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प्राथमिक वक्तव्य 


्ञानपीठ मूिदेदी जेन प्रंथमालाकी संसत शखके श्रन्तगंत प्रस्तुत ग्र॑थको पाकर पाठक प्रसन्न 
होगे । यह्‌ बडे सन्तोषकी बात है कि यह्‌ प्र॑थमाला श्रविरतं रूपसे श्रपने कतंव्य-पालनमे उन्नति कर रही 
हे । इयका परम श्रेय है क्ानपीठके संस्थापक धर्मरुचि श्रीमान्‌ सेठ शान्तिप्रसादजी श्रौर उनकी साहित्य- 
प्रिय पत्नी श्रीमती रमायनीजीको, जो ज्ञानपीठके संचालन, श्रौर विशेषतः धार्मिक साहित्यक प्रकाशनमें 
श्रव्यन्त उदार रहते है  प्रकाशन-कार्यको गतिशील बनाये रखनेमे श्ानपीठके मजी श्री श्रयोध्यागप्रसादजी 
गोयलीय तथा संस्थाके श्नन्य कार्य-कर्ताश्नोकी तत्परता ग्रोर अध्यवसाय भी प्रशंसनीय है| 


प्रस्तुत ग्रन्थ च्रपनी एक विशेषता रखता हैः शरोर ह यह है क्रि इसका विषय कोई कथानक, 
दानिके विवेचन व श्राचारादि सम्बन्धी उपदेश न होकर जिनभगवानकी सहललनामात्मक स्तुति है। 
एक सह नामोके उ्लेख द्वारा मगवानकी वन्दना करनेकी परम्पय॒प्राचीन-कालसे इन्दू तथा जेनधर्मम 
समान रूपसे प्रचलित री है । न केवल इतना ही, किन्तु सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात यहटहैकि 
परमात्ाके नाम-निदं शमे वैदिक, बोद्ध श्रौर जैनध्मौके परस्पर भेद सब विलत होकर उनके बीच एकी- 
करणकी भावना पादं जातौ है । उदाहस्णा्थं, प्रस्व॒त श्राशाधर कत जिनवहखनाममे ह्यशतम्‌? श्रौर 
बुद्धशतप" नामक पर्च्छिदोको देखिये, जर्दो जिन भगवान्के ब्रह्मा, चतमु ल; विधाता, कमलासन, 
प्रजापति, हिरण्यगमभं च्रादि सषटतः वेदिक परग्पराके ईर्वगमिधानो तथा बुद्ध, दशबल, शाक्य, सुगत; 
मारजित्‌ , बोधित श्रदि बोद्धधममके उविख्यात बुद्धनामोका मी संग्रह किया गया है | यह कोई चोरी या 
प्रज्ञात अनुकश्एको बात नही दै, क्योकि कवि स्पष्टतः जान-बृञ्चकर श्रौर सोच-खमञ्च कर इन अन्य धर्म. 
पिख्यात नामोको ग्रहण कररहै है| ठेसा करनेमे उनका श्रभिप्राय निस्सन्देह यदी है कि भक्त जन 
मगवानके विषयमे एेक्यकी भावनाका श्रनुमव करं । इन्द्‌ , जिन ब्रह्म ्रौर विधाता कहते है, एवं वोद 
बुद्ध व शाक्य श्रादि कहते है, उन्ही परमेष्ठीको जेन, जिन व श्ररन्त कहते है । हाँ, ईश्वरके सम्बन्धे 
जेनियो्ी दाशंनिक मान्यता श्रन्य धरेसि भिन्न है | श्रतएव उख विषयमे भ्रान्ति उन्न न हो, इसीलिष 
संभवतः कठिने स्वयं श्रपनी रचनाकी टीका लिखना भी श्राव्य समञ्चा, जिसमे उन्होने श्रपनी 
प्रतिभाके बलसे उक्त नामोकी व्युत्पत्ति अपने धमकी मान्यतानुसार बिठलाकर बतला दी है। यहीतो 
भारतीय संस्छृतिकी, श्रौर विशेषतः जैन-श्ननेकान्तकी वह दिष्य सर्घतोमुखी ष्टि है, ओ मेदमे श्नमेद श्रौर 
च्रमेदमे भेदकी स्थापना कर, इतर अनोके मनमे एक उलद्न व पिस्मथ उत्पन्न कर देती है | यही हमारे 
पराचीन ऋषियोकी वह प्रेरणा है जो श्राज भी हमसे गान कया रही है-- 


बुद्धः वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा; या उसको स्वाधीन कहो । 
भक्ति-भावसे प्रेरित दो यहं चिन्त उसी मे लीन रहो॥ 
अथवा 
दैरवर अल्लाह्‌ तेरे नास । 
सवको सन्मति दे भगवान्‌ ॥ 


ग्राजकलके सम्परदायवादी, प्राचीन श्राचार्योकी इस उदार श्रौर उदात्त भूमिकाको समभे श्नौर 
अपनावें, इसीमे स्वहित श्रौर लोककल्याण है | 


हस ग्रंथके सम्पादने पं° हीयलालजी शाखीने जो परिभम किया है वह्‌ प्रन्थावलोकनसे पाठक्रेको 

स्ष् हये जावेया ! श्रपनी ग्रस्तावनामे उन्होने अन्थके विषय श्रोर ग्रन्थकार सम्बधी समी कश्ञातन्य बातो 
पर्यात् प्रकाश डालनेका प्रयल किया है ] टीकाके संशोधनमे खूब खावधानी सखी गदं दहै, श्रौर श्रनुवा 
मी मामक दंगसे किया गया है, जिऽसे शब्द-व्युतपत्ति जैसी शुष्क च्चा भी खरस श्मौर रोचक हो उठी : 
ग्रौर उसके द्वारा श्रनेक जेन-मान्यताश्रौका स्यष्टीकस्ण भी हो गया है । शब्दालुक्रमणीके दारा यह ्रन् 
एक कोश-विशेषरका मी काम दे सकेगा । इस परिरमके लिए हम सब पंडितजीके कृतक हैँ । 

हम श्राशा श्नौर भयेसा है कि म्रन्थमालाके च्रन्य प्रकाशनोके समान इस ॒भन्थका भी समुचित 
सम्मान ओर उपयोग होगा । 


हीरालाज्ञ जेन 
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मूल्य ¢ रुपये 


सम्पादकीय 


च्राजसे ठीक ३५ वष पूं जब मँ स्व ° श्वद्‌धेय पं० घनश्यामदाखजी न्यायतीथं (महयन ) के चर्ण- 
सान्निध्यमे वरैऽकर श्रपनी जन्मभूमिस्थ पाठशालामे श्रध्ययन कर रहा था, तच श्रुतप॑चमीके दिन पडितजीने हम 
लोगोके साथ स्थानीय मन्दिके शाल्र-भंडारकी छान-बीन की श्रौर एक रदी -पत्रोके वस्तेको संमालते हुए पे 
सहसा श्रानन्दोल्लाखके साथ विस्मय श्रौर दुःख प्रकट कसते हए बोल उॐ कि देखो, कितना सुन्दर श्चपूं 
मन्थ यह्‌ रदीके वस्तेमे बंधा हुच्रा है ! उन्होने तभी एक प्रथक्‌ वेष्टनमे उच प्रतिको बांधा; उत पर अपने 
हाथसे “वहखनामखटीकः लिखा श्रौर हम लोगोको बताया कि यहु पंडित आशाधरजीके सदखनामकी सुन्दर 
टीका हे । उरे हाथसे नाम लिखे वे्टनमे यह प्रत्नि श्राज भी सुरक्ित है । 


# (च 


पंडितजीकी उक्त बात मेरे हृदय श्रंकित हो गईं श्रौर श्रध्ययन-खमासिके बाद जवसे गै अ्न्थोके 
सम्पादनादि कार्यमे लगा, तमीसे सोच रहम था कि कव प° श्याशाधरजीके सटीक सहखनामका सम्पादन 
कृरू' । मे इस टीकाको १० श्राशाधरजीकी स्वोपन्ञवृत्ति ही समञ्च रहा था १ किन्तु एक बार जब रुप्रसिद्ध 
सादिव्यन्न प॑० नाथूयमजी प्रेमीके साथ बम्बर्हमे आआशाधरजीके सदृचनामकी बात चल रही थी; तो मैने कहा 
किं उनकी लिखी रीका मेरे गांवके शांल्र-मंडासे है । भौ प्रेमीजी बोले, वह स्वोपन्ञवरृत्ति न ह्योकर श्रुत- 
सागरी दीका ह्येगी, जाकर देखन! जब मँ देश श्राया श्रौर उसे देखा तो प्रेमीजीका कहना यथार्थं निकला । 
तमीसे यै श्राशाधर्जीकी लिखी सदखन(म-टीककी खोज रहने लगा दो वप्रं पूवं ज मेँ वसुनन्दिभावका- 
चारके खम्पादनमे व्य्तं था श्रौर उकी प्राचीन प्रतिकी खोजमे ललितपुरके बड़ मन्दिरजीके शाख -भंडारके 
शाघ्नौके वेन खोल-खोलकर उनकी छान-बीन कर रदा था, तव श्रकस्मात्‌ मुभ पंडितजीके सहुख्नामकी वहं 
स्वोपन्दृत्ति प्रास हुई; जो कि आज तक अ्रन्यत्र श्रम्राप्य थी श्रौर जिचि श्री प्रेमीजी श्राजये लगमग ४५ वं 
पूर्वसे खोजनेका प्रयज्ञ कर रहे ये । मै हैते फूला न समाया; श्रधिकाससि रचा लेकर घर ले च्राया श्रौ 
उसकी प्रतिलिपि कर, उसके सम्पादनका समुचित श्रवखर देखने लगा । 


हषं है किं इन दो वर्षपि च्रनेक श्रापत्तियीके श्रानि पर भी ने श्री जिनेन्धके स्तवन-स्वरूप इस पवित्र 
ग्रन्थको उन्दीके प्रसादसे सम्पादित कर खका | 

प्रस्तुत गन्थका सम्पादन अज द्‌ श्रौर स प्रतियेके श्राधारसे किया गयाहै। प्रयल्ल करने पर मी 
श्नन्य भंडारोकी प्रतिथोकेो यै प्राप्त नहीं कर सका ] फिर मी श्रधिके चिन्ताकी कोद बात इसलिए नदीं है कि 
अ श्नौर ख ये दोनो ही प्रतियां श्रत्यन्त शुद्ध थी श्रौर उनको ही श्रादशं मानकर उक्त दोनो दीकाञ्रोकी प्रेत- 
कापी तैयारकी गर्द है। 


परसतुत संस्कर्णमे सबसे ऊपर मूल श्छेकः उखके नीचे स्वोपशषटृत्ति श्रोर उसके-बाद्‌ दिन्दीमे मूल 


श्टेकका श्रं शब्दशः देकर उसके नीचे दोनों टीकाश्रौके श्राध्रयसे लिखी व्याख्या दी गद है श्रौर यह प्रयत्न 
किया है कि मूल नामके श्रथको व्यक्त करनेवाला दोनो दीकाश्रोका ्नमिप्राय उसमे व्यक्त कृर दिया जाय । 


प्रस्तावनामे यह्‌ दिखानेका प्रय किया है कि सहखनामोंकी प्रथा कसे वा कैसे चली । म्स्तुत 
संस्कस्णएमे पं० श्शाधस्जीके सदखनामके श्रतिरिक्त श्रा ० जिनसेन, श्रा ° हेमचन्द्र श्रौर मड्ारक सकलकीरसिके 
जिनसदखनामोका भी संकलन किया है। पाठकगण इन चार सहखनामोके पाठ करमेके श्ननन्तर यह्‌ जान 
स्कैगे कि साहित्यके भीतर परस्पसम कितना आदान-प्रदान दयता रहा है | 

प्रस्तावनामे श्राशाधर सदख्नामकी विशेषताको व्यक्त कृएेका प्रयास किया गया है, उसमे यै कितना 
सफल हयो सका हू, यह्‌ पाठकौको उका श्रध्ययन करने पर ज्ञात हौ सकेगा । प्रारंभ श्रुतस्य टीकागत 
कुं श्चातव्य विशेषताश्रौका भी उल्लेख किया गया है । परिशिष्टे मूल श्येकोकी; सह नामोकी; दीका 
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उद्धृत व्याकरण -सृत्रौकी रौर पयोकी श्रकाराच्नुक्रमणिका दी गई है । टीकामे उद्धृत पर्य किंस शके 
ह, यद जदांतक मेरेसे वन खका, कोटक ( ) मे निदेश कर दिया है श्रौर श्रज्ञात स्थलोके श्रारगे 
कोष्टकको रिक्त छोड़ दिया गया है | पाठक गण उदे च्रपने श्रुताध्ययनके साथ स्थल परिजात होने पर पूरा 
केर सकते हैँ । 
मने श्रोमान्‌ १० नाथूमजी रेपेके द्वाय लिखे गये प° श्राशाधर श्रौर श्रुतसागस्सूरि खम्बन्धी दोनों 
लेखोका उनकी (जैनसादित्य ग्रौर इतिहासः मामक पुस्तके लेकर श्रपनी प्रस्तावनामे भर-पूर उपयोग किया 
है, श्रतः मै उनका श्रत्यन्त आमायी हू । 

प॑° श्माशाधरजीकी स्मोपकषवृत्ति शौर श्वुतसागरी दीका ये दोनो ही विद्याथियोके संस्छुत-क्ञानके लिए 
बहुत ही उपयोगी हे । प्रयेक नामकी निरक्तिसे उरे सं्छरृतका परिष्कृतं श्वान हो खकेगा } जेन परीत्तालयोको 
चाहिए कि ये इसे विशारद परीक्ञाके पठनक्रममे पाल्य -पुरतकके रूपमे स्वीकार करं । इसके प्रारम्मिक तीन 
शतक विशारद प्रथम खंडमे, मध्यवर्ती तीन शतक विशैरद द्वितीय खंडे शौर श्रन्तिम चार शतक विशा- 
रद तृतीय खंडमे पडानेके योग्य हैँ । इनसे छात्रोका व्युवत्ति-श्षान ते बदेगा ही; खाथ ही षे जैन सिद्धान्तके 
उन श्रनेकं महृतवपृं विषयोसे भी परिचित हो सकेगे, जिनका कि परिजञान उन अरनेको शाके स्वाध्याये 
भी नहींह्ये सकता है | यै तो श्रपने जैन विद्वानोसे श्राग्रह्‌ करूगा फि वे एेसे व्याकस्ण, धमं श्रौर न्याय- 
विषयक व्युत्पत्ति करनेवाले ग्रनथोको राजकीय-र्सस्छृत महाविग्यालय बनास श्रौर हिन्दू विश्ववियालय काशीकी 
मध्यमा परी्लाके पाठ्यक्रममे स्वीकार करानेका ग्रथ कर । 

म्रस्तुत अन्थके सुन्दर सम्पादनके लिए मैने यथाशक्ति समुचितं प्रयल्ल किया है, फिर भी पाठकगशखण्‌ 
रह गई ्रटियोसे मुभे च्रषगत करेगे, जिते उनका श्रागामी संस्कस्णमे यथास्थान संशोधन करिया जा सके | 


दर्याव निकास विनश्र-- 
साद्मल, पो० मड़ावय ८ श्चास दीरालाल 
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अ प्रति--आशाधर-सहखनामकी स्वोपकञटत्ति सहित यह्‌ प्रति ललितपुरके श्री बड़ मन्दिरजीके भंडासी 
है । इसका श्राकार १०१५६ ह्च है। पत्र संख्या ५४ है | प्रति पत्र प॑क्ति-संख्याः ११ श्रौर प्रति पंक्ति 
त्र्तर संख्या ३१-३३ हे । वि० सं° १६५४ के श्रावण शुङ्खा १० की लिखी हुईं है । किरी प्राचीन ग्रति 
परसे इसकी प्रतिलिपि की गई दै । वहं संभवतः अ्रतिजीणं -शीं रदी होगी, त्र तएव जहां पर पञ टट जानेसे 
वहु पर्दा नही जा सकी वदां लेखकने' ` “ˆ ""“ """ "^" “" “““““““ दख प्रकार विन्दुर्रोको स्कर स्थान लोड 
दिया है । वध्य समवतः उशत प्राचीन प्रतिके २-३ पत्र भी भायव रह है, जिससे इख प्रतिमे मूल सहल- 
नामके श्टेकाङ्क ६३ ते ६८ तककी टीका नही लिखी हुई दै ¡ प्रस्तुत प्रतिके मध्यमे श्छेकाङ्क १०३ की 
टीकाके श्ननन्तर लिखा है- 


'मुनिश्चीविनयचन्द्रेण कर्मतया लिखितम्‌? | तथा श्रम्तिम पुष्पिकामे लिखा है-““इत्याशाधर- 
सूरिकृतं जिनखहलनामस्तवनं समाप्तम्‌ । मुनिश्रीविनयचन्द्रेण लिखितम्‌ ॥ > » > > पंचाचायदि- 
ब्रततपोद्यापनयमनियमेत्यादिसमस्तपापदोषर प्रायश्चित्तनिः "^" "~ समस्तकर्म॑च्तयविनाशननिःशुद्धचिद्रुप- 
परिनिमित्तवेषधरेए म॒ निविनयचन्द्रेण भावना भाविताः ॥ 

इस प्रकार तीन वार मुनिविनयचन्द्रकः नामोल्लेख होनेसे विदित होता है कि ये वही विनयचन््र 
मुनि हे, जिनका उल्लेख स्वयं पंडितजीने भ्मल्यचकोरस्चन्दरः? कहु कर किया श्रौर जिनकी प्ररणासे इष्टो- 
पदेशकी दीका लिखी है । यदि यह सत्य है, ठौ निःसन्देहं वहं प्रति ग्रति प्राचीन श्रौर प्रामाणिक रही होगी । 
ललितपुरे शाख मंडे जीणं-शीणं पत्रोका कईं दार श्रनुखन्धान करने पर मी उख पराचीन प्रतिके पत्रोका 
कुदं भी पता नही लग सका । श्रमी तक श्राशाधरजीकी स्वोपन्न रीकाकी यही एक मात्र प्रति उपलन्ध 
दुद है; जो कि अ्रभीकी लिखी होने पर मी बहुत शुद्ध है । इसीके श्राधार प्र स्वोपश्ञदृत्तिकी प्रेखकापी 
तैयारकी गहं हे | 

ज्ञ प्रति--यह्‌ जयपुरके तेय -पंथी बड़ मन्दिरकी प्रति है । इसका श्राकार ११०८६ दइंच है । पत्र 
संख्या ११७ है । प्रति पत्र प्रक्ति-संख्या १३ है श्नोर प्रति प॑क्ति-ग्रस्र-संख्या ४०-४२ हे । प्रति लेखन- 
काल १८५८ हे । इस प्रतिमे प्रारभसे ६ये श्ध्याय तक सदृखनामके मूल छक नही है; किन्तु ७वे श्रध्यायसे 
टीकके साथ मूल टेक मी लिखे गये है । इसमे प्रायः ष्वः के स्थान पर वः लिखा गया है । प्रति प्रायः 
त्रशुद्ध है । कई स्थलोप्र दो दो प॑क्तियां छ ट गई हे; फिर भी इसे च्रनेक स्थलो पर पाठ.संशोधनमे सहा- 
यता मिली हे । परति हमे श्रीमान्‌ १० करतूरचन्द्रजी शास्नी एम. ए. जयपुरकी कपास प्राप्त हुं । इसके 
लिए हम उनके श्रामारी है । 

द्‌ परति-यह देदलीके पंचायती मन्दिर ( खचूर मखजिद) की है । इसका श्राकार ५॥ > १०॥ इंच 
हे । पत्र संख्या २१३ हे । प्रति पृष्ठ परक्ति-संख्या ११ च्चीर प्रति पंक्ति श्र््र-संख्या २५-२६ है । कागज 
मोय बदामी रंगका है । इसकी श्रन्तिम पुष्पिका इस प्रकार है -- 

सं° १८१२१ वप्रं भद्रपदमासे कृष्णएपक्ले € चन्द्रधासरं लिखितं मिश्र हिन्दस्य इदं पुस्तकं । लिखा- 
इतं विघदई लालमनि तत्पुत्र लाला भगवानदाखस्य पौडितदयारामस्य पठनाथं दत्त । सिरोजमध्ये चन्रपरमु 
चेत्यालये जिनसदछ्न(मटीका संपू ॥ श्रीः ॥ 

स प्रति-यह मेर जन्मभूमि सादूमल ८ श्चांसी ) कै जेनमन्दिरकी श्रुतसागरी टीकाकी प्रति है जो 
बमत्यन्तं शुद्ध श्रर प्राचीन है } इसका उद्धार श्राजसे ३५. वषं पृं स्व पं० घनश्यामदासजीने रदी पत्नोके 
साथ बंघे बस्तेमेसे किया था } इसका अन्तिम पत्र न होनेसे प्रति लिखनेका समय तो क्ञात नदीं हो सका, पर 
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पाकार-पकारः कागज, स्याही श्रादिको देखते हुए यह्‌ निःखन्दे कदा जा सकता है फर यह्‌ कमसे कम ३५० 
वप्रं पुरानी ते अवश्य है । इसका श्राकार ५८ ११ इंच है । पर संख्या १४६ ह । प्रति प्र पक्ति संख्याः 
११ श्चौर प्रतिपंक्ति श्र्र चंख्या इ८~४० है ! प्रति अत्यन्त शुद्ध है ¡ खहृखनामका प्रलयेक नाम लाल 
रगसे चिन्हित दै, जिससे उसकी व्याख्याका प्रारम्भ सहजम श्नात हो जाता है । प्रतिके खबसे ऊपरी पत्तके 
ऊपर लिखा हुश्रा है :- 

(सभ० श्रीधमकीत्तिपटे भ० श्रीपद्मकीततिने पुस्तक शअआआपञ्यो? चिरोजनगर वास्तव्य ॥ शुभं भवतु ॥ 
ब्रहम्रीसुमतिसागरेण प्रेषिता । श्रीसूर्तनगरात्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ 

इख लेखसे विदित होता है कि यद्‌ प्रति सुरत ( गुजरात ) से ब्रहम श्रीसुमतिषागरने चियोज ( मध्य 
भारत ) नगरवासी मह्वारक श्रीपद्मकीर्सिके पास मेजी थी । वहासि यह्‌ हमारे माममे कब कैसे श्रई, इसका कु 
पता नही चलता । इतना ्ञात अवश्य हु्रा कि आजसे लगमग १०० वर्षं पर्वतक हमारे मामके मन्दिस्मै 
सोनागिर-मञ्चककी गदी थी, संमव है, वाके मह्मकभीके साथ वह यहां आई द्ये । 


स श्रीर द्‌ इन दोनो ग्रतियोम कई बातो समानता पाई जाती ह । एक श्रन्तिम बातकी खमा- 
नता तो यड्‌ माननेके लिए मिवश करती है किं द्‌ भरतिकी प्रतिक्लिपि स परतिके श्राधारसे हीः हुई है । वह 
खमता यह है क्रि स तिमे भी श्रुतखागरकी प्रशस्तिको दूखरे शयेकके दूरे चरणका वेवेन्रकीसिः तकका 
पाठ स॒ ्रतिमे पाया जाता है श्रौर इतना ही द्‌ प्रतिमे भी । इक श्रतिरिक्त स प्रति सूरतसे धिरो भेजी 
गदं श्रोर यह द्‌ भरति भी धिरोजमे ही लिखी गई । इधलिएठ बहुत संभव यही है कि यतः स प्रतिभ अन्तिम 
पत्र नहीं हयनेसे शरुतसागरी प्रशस्ति श्रधूरी थी, तरतः उससे प्रतिलिपि की जानेवाली द प्रतिमे भी वहं 
च्रधूरी ही लिखी गदं । वूखरे इखसे एक बात श्रौर सिद्ध होती है फि जब द प्रति पूरे २०० वषं पराचीन है, 
तो जिसके श्राधार प्र यह लिखी गदं हैः वह श्रवश्य इससे अधिक प्राचीन होगी । साथ ही यह भी पता 
चलता है फ आजे २०० वषं पुवं ही स प्रतिका श्रन्तिम पत्र गायब हो चुका था । 


द प्रति यद्यपि चपेच्ताकृत अशुद्ध लिली गयी है, तथापि उससे उन कई स्थर्लोपर पाठ-संशोधनमे 
मु पयांसि सहायता प्रास हुई है, जो कि स प्रतिकी प्राचीन लिखावट होनेसे मुद्चसे ठीक-दीक पे नदी 
जाख्केथे। 

धृतघागस्की अरशस्तिकी' पृत्ति श्री ° प्रमीजीकी पुस्तक ““जेनसादितय श्रौर इतिाखः? कै शरुतषागरके 
लेखसे की गड है, जिखमे कि उनकी प्रशस्ति सेठ माणिकचंदजी वम्वरईके अन्थ -संग्रहकी ग्रति जिनखलनाम- 
टीकासे उदृधृतकी गई है। 

सख भे०--यह्‌ सोलापुरके श्री त्र जीवयज गौतमचन्दजी दोशीके निजी भंडारी गरेच कापो है, ओ 
कि इंडर मंडारकी परति परते कराई गई है इस प्रतिमे भी श्रनेक स्थलोपर पाठ छूटे हुए हें, फिर भी श्रनेकं 
पाठक शुद्ध करनेमे इमे इससे साहाय्य मास इरा है । यद्‌ पेल कापी ३१-१-५१ को लिखकर तैयारी गई 
दै । इस प्ख कपिम टीकाके पूवं स्त्र मूल रोक दिये ह ह ! शौर अन्तम शरुतखागरी टीकाका प्रमाण 
श्ये ०३०७१ दिया हुता है । यहं परेव कापी जीवराज अन्थमालाे संस्थापक भीमान्‌ ° जीवरजजी गोतम- 
चन््रजी दोशी सोलापुरकी पासे प्रात हु है । इसके लिए हम उनके त्राभारी है । 


प्रस्तक्ना 


श्री मूलाचासमे स्तव या स्तवनके ह भेद बतलाये गये है-नामस्तवन; स्थापनास्तवन, दव्यस्तवन, 
सेत्रसतयन, कालस्तवन च्रौर भावस्तवन । नामस्तवनकी व्याख्या टीकाकार वसुनन्दि ्रचायने इख 
प्रकारकी है :-- 


“चतुरविंशतितीर्थकर,णां यथाथानुगतैरटोत्तरसहससंख्येनामभिः रतवनं चतुविंशतिनामस्तवः' । 
( मृलाचार, ७, ४१ टीका ) 


। ^ 
ग्र्थात्‌ चोबीस ती्थकसेके वास्तविक श्रर्थवाले एक हजार श्राठ नामोंसे स्तवन करनेको नामस्तव 
कहते हे । 
मूलाचाखे ही श्राधार पर पं श्रशाधरजीने मी अपने च्ननगारधर्मामृतके श्राठवै अध्यायमे स्तवनके 
ये ही उपयु क्त छह मेद्‌ बताये हे श्नौर नामस्तवका स्वरूप इस प्रकार कहा है :-- 
अ्टोत्तरसह खस्य नास्नामन्वर्थमहंताम्‌ । वीरान्तानां॑निर्कतं यस्सोऽत्र नामस्तवो मतः ॥ ३६ ॥ 


श्र्थात्‌ बृष्रभादि वीरान्त तीर्थकर परमदेवका एक हजार आठ सार्थक नामोसे स्तवन करना सो नाम- 
स्तवन है | 


जेनवाड्छयका परिशीलन करनेसे विदित हेता है कि यहु एक श्रनादिकालीन पस्य चली श्राती 
है कि प्रत्थक ठ"थकरके केवल शन होने पर इन्द्रके अदेशसे कुबेर श्राकर भगवानके समवखस्ण (समामंडप) 
की स्वना करता है शरीर देव, मनुष्य तथा प्शु-पी रादि तियच तीथकर भगवानका उपदेश सुननेके लिए 
पचते है । उस स्मय सदाके नियमानुखार इन्र भी आकर भगवानक्की बन्दना कर्ता है श्रौर एक इजार 
आठ नामोसे उनकी स्तुति कसता है । श्राचायं जिनसेनने श्रपने महापुराण्मे इन्दके दारा भगवान्‌ अऋरूषभ- 
नाथकी इसी प्रकारसे स्त॒ति कराई है । 


एक हजार आड नाम ही क्यो ! 


तीथकयेकी श्र्ठोत्तर सदनामसे ही स्तुति क्यो की जाती है, इससे केम या श्नधिक नामोसे क्यो नहीं 
की जाती, यहु एक जटिल प्रश्न है श्रर इसका उत्तर देना श्राखान नहीं है । शाघ्मोके ्रल्लोडन केरने पर 
भी इसका सीधा कों समुचित उत्तर नदीं भिलता है । फिर मी जो कुं श्राधार मिलता है उसके ऊप्रसे 
यद्‌ श्नवकश्य कहा जा सकता है कि तीर्थकयेके शरीरम जो १००८ लक्लण श्रौर व्यञ्न हते ह, जो कि सामु- 
दविक शाख्के श्रनुखार शरीरके शुभ चिन्ह या सुलद्वण माने गये है, वे ही सम्भक्तः एक हजार श्राठ नामोसे 
सुति करनेमे श्राघार भरतीत होते है । ( देखो श्राचा्यं जिनसेनके सहखनामका प्रथम येक ) | 

श्नन्य मतावलम्बियोने मी श्रपने-श्रपमे इष्टदेवकी स्तुति एक हजार नामस की है श्रौर इसके साची 
विष्णुखहदनामः शिवसदहष्ठनाम, गणेशखदखनाम श्रम्निकासद्नामः गोपालसदह्नामं श्रादि नेक सदस" 
नोम है । शिववहस्चनामकार शिवजीसे प्रश्न कसते है - 


तव नामान्यनन्तानि सन्ति यद्यपि शङ्कर । तथापि तानि दिव्यानि न ज्ञायन्ते मयाऽघुना ॥ १६ ॥ 
भ्रियाशि तव नामानि सर्वाणि हिव यद्यपि । तथापि कानि रम्याणि तेषु भ्रियतमानि वै ॥ १७ ॥ 
[ शिवसहस्रनाम |] 


१५ जिनसहसरनाम 


७ 
प्र्थात्‌- हे शंकर, यद्रि त॒म्हारे नाम श्रनन्तहं श्मौरवे समी दिव्य हं, तथापि उन्हं नदीं जायत 


(क 


हू | श्रौर यद्यपि वे सभी नाम तुभ्दे प्रिय है; तथापि उनमेसे कौन-कौनसे नाम श्रधिक प्रिय या परियतमं; 


ख मुम वताश्मा १ 
दख प्रश्नके उत्तमे शिवजौ कहते है :- 
दिज्यःस्यनस्वनामानि सनिवदं मध्य प्रम्‌ । अष्टोत्तरसटसं त॒ नान्न प्रियतरं मम ॥३९॥ [डिवसहखनाम | 
श्मथात्‌--यद्पि मरे श्रनन्त दिव्य नाम ह, तथापि मुभे उनमसे ये मध्यवत्तीं एक हजार त्राठ नाम 
पति प्रय ह्‌ | 
इत भूमकाके पात्‌ शिवसहखनाम प्रारम्भ ह्येता है । 
च्रव ज ष्णुमहसनामकी भूमिका देखिए । युधिष्ठिरे भौप्ते पृद्धा- 
किमेक देवतं लोके कि वाऽप्यकं परायणम । स्तवन्त कं कमर्च॑स्तः साञ्जयु्मांनिवाः शुभम्‌ ॥ २ ॥ 
[ विष्णसहखनाम | 
अथात्‌ वहं कौनसा एक श्रतिपययण देव है कि जिसकी स्तुति श्रौर श्र्चा करते हुए मनुष्य 
कल्याणक प्रास्त हषे १ इस प्रश्नपर भीष्मने उत्तर दिया :- 
अनादिनिधनं विष्टं सवलोकमहेश्वसम्‌ । लोकाध्यक्तं स्तवन्नित्यं सवेदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
>< > > 
तस्य लोकश्रधपनस्य जगन्नाथस्य भूपते । विष्णोनांमसदसं मे शु पापमयापडम्‌ ॥ १२ ॥ 
यानि न।मनि गौणानि विख्यातानि महात्मनः । ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि मूतये ॥ ५३ ॥ 
[ विष्णुसहस्रनाम ] 
चर्थातू-श्ननादि निधन, लोकाध्यन्ञ श्रौर सर्व॑लोकके महेश्वर विष्ण दै, श्रौर उनकी सतुति करनेसे 
मनघ्य सत्र दुःखी विषक्त ही जाता हं । उस लोक-प्रधान विष्णके हजार नामोको मे कहता हू, घो उनो 
जिन्दे फि महर्भियोने गाया है श्रौर जो घार्थके एवं जगत्‌-विल्यात है । 
इख भूभिकाके साथ विष्णुखहखनाम प्रारम्भ ह्येता हे । 
गणेश सहखनासकौ मूभिका इन सबसे भिन्न है । उसमे का गय। है कि गणेशजीके ।पिता स्वयं 
शंकरभगवान्‌ गणेशजीकी विना पूजा कि ही तिपुरासुरके जीतनेके लिए चले; तो उनके अनेक विन्न श्रा 
उपस्थित हुए । तव शंकरजीने मनोबलसे इसका कारण जाना शओरौर गणेशजीसे विष्न-निवारएका कारण 
पषा । तब गणेशजीने प्रसन्न होकर श्रपने खदखनामको ही सर्वविघ्न -निवारक श्रौर सर्व श्रभीषट-पूरक बताया । 
देव एवं पुरारातिपुरत्रयजयोदयमे ! अन॑च॑नाद्‌ गणेास्य जातो विच्राङुलः किल ॥ २ ॥ 
मनसा स विनिधाय ततस्तद्धि्चकरणम्‌ । महागणपतिं भक्त्या समभ्यच्यं यथाविधि ॥ ३ ॥ 
विन्नभकमनोपायूमण्च्छंद्पराजितः । संतुष्टः पूजया शम्भो्म॑हागणयतिः सवयम्‌ ॥ ४ ॥ 
सवेविश्चकुडरणं सवकामफलदमू । ततस्तस्तर सवकं नाश्ना सहखरमिदमव्रवीत्‌ ॥ ‰ ॥ [ गणेदासहसरनाम ] 
इतत उत्थधनकाके पश्चत्‌ गणेशख्हखनाम प्रारम्भ होत है । इन तीनो ही सहुखनार्मोकी यह विशे 
ता हे कि उदे स्वं शिवजी, शिष्णुली या गणेशजीके मुले कलाया गया है श्रौर तनोमि ही यह बतलाया 
गया है कर ज. खहखनामसे मेरी स्ति कसते हँ शौर भक्तिसे पूजते ह, उनके सर्वं दुःख दूर हो जते हँ । 
जेन शाख्ोमे. खवंपरथम हरमे आचायं प्रणीतं महापुयणमे ही जिंनखहखनामके दशन होते 
ह । उसमे समक्यस्णस्थित ऋषमदेवकी स्तुति करता हु्ा इन्द कहता है किः 
अलमास्ता गुणस्तोत्रमनन्तास्तावकाः गुणाः । त्वन्नामस्श्तिमाभेख परमं रं प्ररास्महे ॥ 8 ॥ 
भसिद्धा्टहचेद्धलक्षणसत्वं गिर्रापतिः । नान्नामषटसदसरण त्वा स्तुमोऽमीषटसिद्धये ॥ 8६ ॥ 
[ महाघुराण पवं २९ | 


प्रस्तावना १५ 


श्रथात्‌-हे भगवन्‌ ; हम श्रापके गुणोकी क्या स्तुति कर सकते है, क्योकि श्रापके गुण श्रनन्त है | 


हम तो ठम्हारे नामके स्मस्ण मात्रसे दी परम शान्तिक प्राप्त कसते है । भगवन्‌, यतः श्राप १००८ लच्ञणु- 
क्त है, श्रतः एक हजार त्राठ नामोखे ही श्रापकी स्तुति करता हू | 


इ प्रकार इम देखते हँ कि जहा हमे शिषखहलनाम, विष्णुखदखनाम, वा गणेशसुहस्नाम श्रादियेसे 
किंसीमे मी इस शंकाका समाधान नही मिलता है कि उनकी खहखनामसे ही स्तुति क्यो श जाती है, वहां 
हमे जिनसेनके सहखनाममे उक्त शोकके द्वास इसका सयुक्तिकं उत्तर मिल जात है । 


सहस्नामोक्ी तलना 


मूलाचारके उपयु क्त उल्लेखे इतना तो स्ट है कि सहनामकी प्रथा प्राचीन है । पर वर्तमाने 
उपलग्ध वाड््यके भीतर इमे सवैप्रथम सहृलनामोक्यु पता हिन्दू पुराणोसे ही लगता है ! उपरि लिखित 
तीनो खदखनामोमेसे मेरे ख्यालसे विष्णुखदखनाम ससे प्राचीन दै; क्योकि, वह महाभारते ्ननुराघन- 
पवक श्रन्तगंत है । 

जेनवाङ्ययते इस समय चार स्हखनाम उपलम्ध है; जिनमे जिनषेनका सदखनाम ही सवस प्राचीन 
हे। जिनखेनाचायं काव्य, ब्रजञंकार, धर्पशाल्र, न्याय श्रादिके प्रोढ विद्वान्‌ श्नौर महाकवि ये, ज्रौर 
इसका साक्ती स्वयं उनका महूपुरण्‌ है । 

श्रा° जिनषेनके पश्चात्‌ दुरे जिनसहखनामके स्वयिता श्रा ० हेमचन्द्र है । श्वेताम्बर सम्पदायमे 
हेमचन्द्र एक महान्‌ श्राचायं हो गे हं श्रौर इन्होने प्रवेक प्रिषय पर श्रपनी लेखनी चलाई है | श्रापको 
परवर्ती श्राचार्योनि कलिकालयवश्ञ नामसे सम्बोधित किया है । हेम चन्न अपने सह्खनामका नाम श्र 
त्वहृछनामः रखा है । इध श्रह॑स्यहखनामका मिलान जव हम श्रा ० जिनसेनके सद्खनाप्के छाथ करतें, तो 
इख बातमे कुं भी सन्देह नहीं रहता कि ङु शेके श्रौर नामोके हे९-फेपपे हय ग्रस्वहखनाम्की स्वना की 
गं है । नवम्‌ शतककी स्वना श्रवश्य र्त्र है । शेष शतकोमे तो प्राय; जिनसेन-षद्खनामके शोक 
खाधास्णसे शब्द्‌-परिवतेनके साथ व्योके स्यो रल दिये गये हं । पाठक म्रसतुत संस्कस्णमे दिये गये हेमचन््रके 
सहृखनामके खाथ मिलान कर सवयं इषकः निर्ण ऋ. ज्ञँगे | 

उक्त दोनो जिनसहखनामोके पश्चत्‌ पण्डत श्राशाधरके प्रुत सद्खनामका नम्बर श्राता है । 
प्राशाधरके षहस्रनामका गंभीरता-पृत्रेक शभ्यग्रन करनेसे पता चलता है कि उन्होने पने समथ त सचे गये 
सपरत जेन था जैनेतर सहलनामोका श्रवगाहन कसेके पश्चात्‌ ही श्रपने खहखनामकी रचना की है | यही 
कारण हे किं उनमेजो नुटि या श्रसंगति उन्हे प्रतीत हु, उक उन्होने ्रपने सहखनाममे श्रिस्छुल दूर कर 
दिया | यद नही, बल्कि श्रपने सहल्लनापमे कुं एेसे तत्वोका सपवेश किया, जिश्ये उका महत श्रपने 
पूधवर्ती समस्त सहलनामोसे कई सदस्गुणा श्रधिक हयो गया है | प° च्राशाधर्जने समवतः; श्रपनी इस 
विशेषताको स्वयं हौ मल्ली-मांति त्रचुमव किप्राहै श्चौर यही कार्ण हे फि उके अन्ते सयं हौ उन 
लिखना पड़ा कि “यही पस मंगल है, लोकोत्तम है, उल्वण शर्ण है, पशम तीर्थं है, इ साधन है श्रौर 
समस्त क्लेश तथा संज्गेशके चयका कार्ण है । `` श्रन्ते उन्हैने यां तक लिखा है कि इथ सहखनासके 
त्रथका जाननेवाला तो जिलके षमान है इसे श्रधिक श्रौर कपा महस बताया जा सकता था । 

मह्ारक सकज्लकीतिने एक संचित श्रादिपुरणकी स्वना कौ हे, चौथा जिनतदृखनाम्‌ उषीषे दी 
उद्धत किया गया है । यह्‌ कृवका स्चा है, यह निशित नहीं कदा जा सकता, तथापि यह्‌ श्राशाधर-सदस्त- 
नामे पीषठेका ही है, इतना स॒निधित दै । यह्‌ करं जगह श्शुद्ध है, दरो प्रति न भिलनेसे सर्वत्र शुद्ध 
नहीं किया जा सका । इसकी रचनाक श्राधार श्रा० जिनेन श्रर च्ाशाधस्का सष्टलनाम हे, ठेखा इसके 
पाठं से न्ञात हेता है। 


१६ जिनखहसनाम 


आशाधर-सहखनाम पर एक रश्िः- 


प० शआ्रशाधरजीके प्रस्तुत जिनसदखनामका श्राच्योपांत गम्भीर पयं वेक्लण करने पर निश्न बातें हृदय 
प्र स्वयमेव श्रंकित हेती हैः- 

१--श्राशाधरजीने शिवखहखनाम ऋआदिके समान भगवानके सहखनार्मौको न तो उनके मुखसे ही 
कलाया है श्रौर न जिनसेनके सहस्नामके समान उसे इनद्रके मुखसे ही कलाया है ! किन्तु स्वयं ही संसारके 
दुःखोसे संतत ह्येकर वे करुणाचागर वीतराग भगवान्के सम्मुख उपस्थित हीकर प्रार्थना कसते हैः- 


“हे प्रभो, मे संखार, देह श्रौर भोगोसे विरक्त एवं दुःखोसे चन्तसर होकर श्राप जसे कर्णा-सागश्को 
पाकर यह्‌ विन्त करता दरू कि त्रनादिकालसे लेकर आज तक मै एुखकी लालसासे मोहका माया इधर-उधर 
ठोकरे खाता हुच्रा माय-माय फिर, मगर कीं सुलका लेश मी नहीं पाया श्रौर सुखका देनेवाला ्रापका 
नाम तक भौ मेने इसके पूर्वं नी सुना । श्रज मेरे महुप्रहका श्रवेश कुं शिथिल हुश्रा है श्रौर ुखजनों 
से श्रापका नाम सुना है, श्रतः श्रापके सामने श्राकर स्वति करनेको उद्यत हृच्रा हू । मेरी भक्ति सुभे प्रेरित 
कर रही ह कि रात-दिन आपकी स्तुति करता रू, पर शक्ति उशषमे बाधक होकर मुभे हतोत्साह कर रही है; 
क्योकि मेँ चलप शक्ति श्रौर श्रल्प श्वानका धारक हू, श्रतएव केवल श्रततर सदहखनामसे स्तुतिक श्रपनेको 
पवित्र करता हू । ( देखो ्रशाधर-सहखनाम चोकं १ से ४ ) 


इसके पश्चात्‌ वे दश शतकोमे सहलनाममोके कनेकी प्रतिश। मी विधिवत्‌ कर्ते है श्रौ प्रतिश्नान॒खार 
ही स्तवन प्रारम्म करते हँ । यतः वे जिन भगवानेक स्तवन करनेके लिए उद्यत हुए है, श्रतः उन्होने सर्व॑ 
प्रथमं जिनशतक स्वा है श्रौर तदनुसार इख शतकमे जिन, जिनेन्द्र, जनद्‌ आदि नामौका उक्ते खमविश 
किया हे । “जिनः यह पद्‌ जिन नामो है, या जिनके श्रागे प्रयुक्त है, रेते लगभग ७० नाम इस शतकमे 
सन्निविष्ट हे । (जिन पदका श्रथ जीतनेवाला" होता है । उक्त विविध जिनपद्‌ विमूषित नामोके द्राय प्॑य- 
कार मानों जिन भगवानसे कह रदे है कि हे मगवन्‌ , श्रापने श्रपने राग, देष, मोह, काम, क्रोच, लोभादि 
शतुग्रोको जीत लिया हैः श्नतणए्व श्राप नि्षिष्न है; नीरज है, शुद्ध है, निर्मोह है, वीतग है, वरितृष्ण है, 
निभंय हैः श्रीर निर्विषाद है, अतएव श्रजर, च्रमर है, रौर निश्चिन्त है । 


द्वितीय शतकका नाम सव्ञशतक है; क्योकि, यह सर्वश्च नामसे प्रारम्भ हेता है! इस शतकमे 
प्रयुक्त नामके पयंवेच्तणसे पिदित होता है कि मानों स्तोता श्रपने इष्ट देवतासे कह रहा है कि यतः श्राप 
सर्वक, सवदर्शी, च्रनन्तविक्रमी श्रौर श्रनन्तमुखी है, श्रतः श्राप परतेजः है, पराम है, परंव्योति है, पर- 
मेषठी है, शरे्ात्मा हे, अनन्त शक्ति है । श्रौर इसी कार्ण श्राप जगते दुःख -संतप्च प्राणियोको शरणके 
देनेवाले है । 

इसके पश्चात्‌ अन्थकार जिनमगवानक्ती स्तुति करनेके लिए एक क्रमनद्ध शैलीका श्राश्रय लेते है 
उनकी इष्टि सवत पहले तीथकर भगवानके पच कल्याणक पर जाती है श्रौर वे उनको श्राधार बना करके ही 
भगवानका स्तवन परासम्म कते है । 


्रन्थकारने पंचकल्याणकमे इन््रादिके द्वारा की जनेवाली महती पृजाको दी यक माना है चनौर इसी- 
लि वे तीखरे शतकको प्रारम्भ करत हु मगवाने कृते दै कि च्राप ही यजाद दै, श्रथात्‌ पूजनके योग्य 
है, पूष्य ई, इन्दर-पूजित है, ्राराध्व हँ । श्रौर दके श्ननन्तर्‌ ही वे कहते है कि श्राप गभं, जन्म, तप, 
ज्ञान च्रर निर्वाण, इन प॑चकल्याणकसे पूजित हँ । इसके पश्चात्‌ वे क्रमशः पांचा कल्याणकोकी लास- 
साख बार्तको लच्य करके उनके श्रायते भगवान्के विभिन्न नामोकी स्वना कसते है । पाठकगण, जया इन 
नामी पर ध्यान देगे, तो शात गा किं उन नामोसे भगवानका स्तवन कर्ते हुए प्रंथकारने किंसी भी 
कल्याणककी कोड भी बातको छोड़ा नहीं है । पाठकौकी जानकारीके लिए इख शतकके नामका क्रमशः 
पांच कल्याणकीमे वर्ाकर्ण किया जाता हैः-- 


भ्रस्ताचवना १७ 


१ गभंकल्यारक- इस कल्याणकके षिमिन्न कार्योको प्रगट कसनेके लिए मन्थकारमे ९ वसुधार्धि- 
तस्पद, २ सुस्वधदशी, ३ दिव्यौजा, ४ शचीसेवितमातृक, ५ रलगर्म॑, ६ श्रीपुतगर्भ, ७ गभोत्यवोच्छत, ठ 
द्व्ोपचायोपचितः € पद्मम्‌ श्रोर १० निष्कल ये दश नाम कदे ह । इन नामोके कहनेके पर्वं एक खवसे बड़ी 
महृत्वकी बात्को प्रगट करनेके लिए एक नाम श्नौर दिया है--दमििशुद्धिगणोदग्र । इस नामके दवाय अन्थ- 
कारने यह सूचित किया है कि जिस स्यक्तिने पृत॑मवमे द्शनविषयुद्ध्यादि सोलह कार्ण मावनाग्नोको मली- 
भांति भाकश्के तीर्थङ्कर नामकम॑का संचय किया है, वही व्यक्ति तीर्थङ्कर हेनेका श्रधिकाशी है, श्नौर वही 
गभंकल्याखकादिका पाच है; ्नन्य नदीं ) इसके पथात्‌ गर्भकल्याणकके समय सर्वं प्रथम जो खास चश्रति- 
शय चमत्कारी कायं हेता हः; वहं हे आआकाशसे माताके चृहांगसमे रत्र-स्वर्णादिककी वर्प । तीर्थकरोकै 
गमावत्णके छदं मास पवसे ही यह्‌ श्तिशय-पूणं का प्रारम्भ ह/ जाता है, इस बातको प्रकट कसनेके 
लिए भरन्थकारने सबके पहले व्वयुधासचितास्पदः नाम दिया है ¡ इस नामकी स्वोपशब्र्तिमे मन्थकासने जो 
व्याख्या कौ है, उससे सव॑-साघःस्णका एक भारी भ्न दूर हो जाता हे । श्रमी तक इम लोग समभे हुए ये 
कि य्‌ सुवणं -रल वषां सायै मगरयीमे हेती है । किन्तु इस नमकी व्याख्या बतलाती है कि वड सुवणं -रल- 
बृष्टि साय नगरी न श्चेकर जिनमातके रहनेके मकानके केवल श्रगणमे ही होती है, श्न्यत्र नही । इखके 
श्ननन्तर माताको सुन्दर सश्चद्‌ स्मर दिखादं देते है, इख बातको व्यक्त करनेके लिए सुस्वप्रदशगं" नाम दिया 
गया है । इसी खय शचौकी श्राज्ञासे श्री, ही, आदि ' छप्पन छुमारिका देषिया माताकी ठेवा करनेके लिए 
उपस्थित हती है च्रौर माताकं॥ सवं प्रकारे खे कर्ती है, यह वात श्शचीसेवितमातृकः' नामे सूचित की 
गहं है। इन कुमारिका -देग्ोके श्रन्य विविध कार्योमि से -एक सवते महत्वपुणं कार्य है माताके गर्भका 
शोधना । वे देवियां छेचती हे कि जिघ -ंखमे तीनः लोकका( नाथ जन्म लेनेवाला दहै, यदि उमे कोई येग 
रहेगा, तो उत्पन्न होनेवाले बालक पर उसका श्रसर अवश्य पड़ गा} इसलिए शी देवी एकं कुशल लेडी- 
डाक्टर ( खी -चिकिल्तिका ) के खमान मातके गर्म॑का शोधन. कसती है श्नौर उसे सर्व्रकारके विकारोसे रहित 
कर देती है; यइ बत श्ीपूतगर्भः नामे प्रकट. की गई है | गर्भ॑गत तीर्थकर मगवान्‌ इस द्व्य या अलौकिक 
विशेषताके साथ इद्धिको प्राप्त होते हँ कि माताको कष्टका जय सा मी श्ननुमव नहीं होता | यहः तक कि 
उनके उदरकी त्रिषलीका भंग तक भमी नही होता | -ग्मकी इख अनुपम एवं दिव्य विशेषताको वतलानेके 
लिए ही प्र॑थकारने श्दिव्योजाः"च्रीर शरकगरम॑ः" धे दो नाम दिये हँ । देकाण मारी गठ-बाठसे गभोत्सवं 
मनाते है श्र विविध दिष्य उपचारत माता-पिताकी सेवा कसते हु ए गर्मकी स्ता कसते है, यह बात “गमो. 
त्पवोच्छ्रतः शरोर दिव्योपचायेपचितः इन दोनो नामोसे व्यक्त की गई है । भगवान्‌ गर्मकालमे माताके 
उदस्मे निज पुण्यजनित च्रटदल-कमल पर विराजमान रहते हुए. ही बृद्धिको प्रसत होते है श्रौर र्त मल- 
मूत्रादि सष श्रपवित्र दव्योसे निर्हि रहते हः यह बात “पद्मभू ओर निष्कलः इन दो नामोसे सृचितं की गहं 
हे । इसप्रकार हम देखते है कि इन दश नामोके द्वाया गमंकल्याणक-सम्बन्धी समी बातें प्रगट कर दी गरदं 
हे श्रौर कोद मी खाख बात कहुनेपे नही रुख्ने पाई है | 
२. जन्मकस्याणक- उक्त दश नामके श्रप्रो सतादंस नामोके दवाय जन्मकल्याशककी सारी बाते 
प्रकट की गहं ह । भगवान्का जन्म माताको धिना किखी कष्टक श्रौर विना क्रिदी धाय श्रादिकी खहायताके 
सत्रं ही हो जाता है, यह बात सस्वजः' नामे प्रकट की ग है | -मगवानका जन्म हेते ही तीनों लोके 
च्मानन्द्‌ छा जाता दै, यर्दा तक कि नासकियोको-भी एक णके लिए सुख नसीव हो जाता है । इसप्रकार 
उनका जन्म सेको हितकारक है, यह बात “सर्वीयजन्ा" नामे सूचित कौ गई है । मगवानका शरीर जग 
त्रादि अपवित्र श्रावस्णसे रदित द्येता है, जन्मे ही भगवान्छे शरी मल-मूत्रादि नहीं हेते, यहं बात 
शुरण्यांगः नामसे म्रकट की गद्रं है | भगवानके जन्म लेते ही उनके शरीरकी प्रमासे सौरि-ग्हके रलदीपक. मी 
फीके पड्‌ जाते हं, यहं नात्‌ “भासां नामसे व्यक्त की गई है । मगानक्े जन्म लेते हां उनके उदयागत 
अबल पुष्यसे परिताके सवं शु वैरभाव भूलकर श्मौर विनयसे अ्रवनत हकर में श्रादि ले-लेकर उनके समीप 
उपरिथत होते है, य उदुभूतदैवतः नामखे सूषित किया यया है । भगवान्या जन्म होते ही ऊर्वलोकमे 
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रहनेगले कल्यवाथी देवोके घरोमे घय विना बजाय ही बजने लगते हं, मध्यलोकवासी ज्योतिषी देवोके धुरो 
सिहनाद श्येने हगता है, पाताल लोकवासी भवनवासो देवोके यहां शंख ध्वनि होने लगती हे श्रौर स्व॑ 
रहनेवाले व्यन्तरोके श्रादासोमे नगाडं गप्नने लगते है, इन््का श्राखन कंपने लगता हँ । इसप्रकार दिविध 
चिन्हे तनो लोकोमे भगवानक्ता जन्म स्वयं शत हौ जाता हैः यह्‌ बात विश्वविक्षतसंमूति' नामके द्वा व्यक्त 
की गई ह । तदनन्तर चारो ग्रकारके देवगण मगवानको जन्मभूमि पर श्राते हे श्रर नगरीकौ म्रद 
कणि देते है । इन्द्राणी प्रसूति-हमे जाकर मायामयो बालक स्वकर श्रौर उसे माताके पास सुलाकर तथा 
भगवान्कतो उठाकर इन्दको खौपती है । इन्द्र मगवाच्का रूप देखता हूुश्रा वप्र नही होता हे श्रोर इसीलिए 
प्मपने एक हजार नेच वनाकर भगवानक्तो देखता है । इन खव बातोके क्रमशः बतलानेके लिए “विश्वदेवाग- 
माद्धुतः; श चीरट्प्रतिच्छन्दः श्चौर सहाद्षदगुत्छवः? ये तीन नाम द्यि गये हे । तदनन्तर नाचते हृष एे- 
दतके ऊपर भगवानक्रो बैठकर इन्द्र पुमेस्पर्वत पर उन्हेले जाता दहै) भगवान्को देखकर स्वं इन्द्र उन्दै 
नमस्कार करते हँ । चारो निकायके देव दषंके मारे उद्धलते-कूदते श्रौर जय जयकार कसते हुए सुमेर पर जाते 
है । इन स्वं कार्यको बतलानेके लिए क्रमशः श्वच्यदैरवरतासीनः, सर्व॑राक्रनमस्छ तः, श्रौर हर्षाकुलामस्वगःः 
ये तीन नाम्‌ दिये गये है । इस्के श्नागे धचारशए्षिमतोत्सवः यह्‌ नाम भगवान्‌ महाबीरको लच्यमे स्वकर 
दिया गया है, जिसके विषयमे यह प्रसिद्धिः है कि फिखी चार्ण-युगल ऋषिको कोई तच्व.गत शंका थी, उन्दे 
समेख्पर जाति हुए भगवानके ऊपर फहरती हदं ष्वजाके द्रशन हय जनेसे उनकी शंकाका समाधान ह्ये गया 
प्रौर इसलिए उन्होने खूब दषं मनाया था । 
देवगण चीरखागसे जल लाकर १००८ कलशोसे भगवानक्रा श्रमिक करते है, उस समय एक 
लाख योजनका युमेरप्वत भी स्नान करनेकी चौकीके समान प्रतिभासित होता है श्नौर क्षीरसागर श्रपने- 
छ्यापको धन्य मानकर निजमे तीर्थराजत्वकी कल्पना करता है । इस बातको बतलामेके लिए (स्नानपीगयि- 
ताद्विराट्‌ ज्रौर ती्शम्मन्यदुगधान्धिः' नाम द्यि ग्ये है । भगवान्के ्रमिषिक्त जलमे स्नान कर इदादि- 
गणु श्मपने-श्रापको छृतकृत्य मानते दै । ईशानेन उख श्रमिषेकके जलको सर्व श्रोर क्ेपण॒ करता है, मानों 
उघके द्वार वह नैलोक्यको पवित्र कर्ता दै । इन दोनो कायौको बतलानेके लिए करमशः 'स्नानाम्बुसनात- 
वासवः ' श्रौर गन्धा्बुपूतत्रेलोक्यः” ये दौ नाम दिये हैँ । चछमिषेकके श्ननन्तर इन्द्राणी मगवानके शरीर-स्थित 
जलकणोको पोकर श्रौर उन्दे वल्रामूप्रण पहना कर श्रपने शाथोको तायं मानती है । इन्र वन्न-सुची 
हाथमे लेकर भगवायका कणु वेधन संस्कार करता है । पुनः व्ह खड होकर भगवान्का नाम-संस्कार करके 
उपस्थित देव-समूहको उथकी घोषणा कर्ता ह श्रौर उसके पथात्‌ ही इन्र श्रानन्द्से विभोर होकर गत्य 
करता है । इन खव कार्योको बतलानेके लिए प्रन्थकारने क्रमशः "वज्रसचीशुचिधवाः; छृताथितशचीहस्तः, 
शक्रोदुधुष्ये्टनामकः श्रौर शक्रारन्धानन्दुस्यः' ये चार नाम दिये है | इन्र श्रपने परिवारके साथ सुमेरसे 
श्राकर मगवान्‌क्रे जन्म-स्थल पर जाता है, इन्द्राणी प्रपूति-ण्दमे जाकर भगवान्‌ माताको सौपती है; माता 
छ्मपने पुत्रके एेसे वैभव श्रौर रूपको देखकर भारी षिष्मित होती है । उसी समय इन्द्र जाकर भगवानके 
पिताक पुच्र-जन्भके घमाचार देता है श्रौर ताण्डव दत्य श्रारम्म कर्ता है । ऊुबेर याचक जनोको सुहमांगा 
दान देता है श्रौर खर्वं याचकोके मनोस्थोको पूणं करता है । इन सब कार्योको प्रगट करनेके लिए अन्थकारने 
क्रमशः श्शचीविस्मापिताम्निकः, इन््रत्यन्तपित्रकः श्चौर रेदपृणंमनोरथः' ये तीन नाम दि है । इसप्रकार 
जन्माभिषेकके कायंको भली -भांति सम्पादन करके, तथा भगवानक्ती घेवामे अनेक देवको नियुक्त करके इन्द्र 
स्वग॑लेक चला जाता है श्रौर भगवान्के दीक्ता लेनेके खमय तकर समय-समय पर श्राकर भगवानकी शआश्चका 
` इच्छुक होकर उनकी सेवामे खदा तत्पर रहता है । इस बातको व्यक्त करनेके लिए शश्राश्ा्थीन्रकतासेवःः नाम 
दिया गमया है । | 
३ दीत्ताकल्याणक - जन तीथकर भगवान्‌ किसी कारणसे संघार, देह श्नौर भोमेषि धिरक्तिका श्रनु- 
भव्‌ कसते है, त्र लौकान्तिक देव; जिन कि देबोमि ऋषिके दल्य होनेसे देवि कहा जाता है श्राकर भग- 
बनके विस होने श्योर शिव प्रातिके उयमकी प्रशंख कसते है, यह्‌ वात ‹ देवरषी्टशिवोचमः? नामके द्य 
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व्यक्तं की गदं है । जव लोगोको पता चलता है कि भगवान्‌ वंणारसे विस्त हयेकर वनवासके लिए जा रह 
दै, तो सारा जगत्‌ ्लोभित हो उठता है शौर एकनित होकर उनके पीले-पीछे दी्ता स्थल तक जाता ह । 
समी राज-महाराजे श्रौर इन्द्रादिक च्राकर उनकी पूजन करते है, इस अतकी सूचना ष्दी्ताक्तणएकञुञ्धजगत्‌ 
धरोर “मुमु वःस्वःपतीडितः' इन दो नामोसे दी गईं है | 

४ ज्ञ(नकलट्याणक--तपश्वस्णके प्रभाव श्मौर ्आात्म-साधनाके बलसे जव मगवानको कैवल्यकी 
प्राति हती है, तवर इनके श्रादेशसे वेर आस्थान-मण्डप ८ समथसरण॒ ) की सचना करता है, उसे पूरे 
वेभवरके साथ सजाता है श्रौर समवसरणकी बारह समाग्रोके द्वारो पर दीनजनोको दान देनेके लिए नौ निधि- 
योको स्थापित करता ह, इस बातको प्रगट करनेके लिए कवेरनिर्भितास्थानःः श्रौर श्रीयुक्‌? ये दो नाम 
दिये गये ह । समवसरणमे सभो योगिजन श्राकर भगवानकी श्र्चां कसते है त्रौर उनका धर्मोपदेश सुनकर 
कृतकृत्य होते है । इन्द भी सपरिवार च्राकर भगधानक्ी पूजा करता है, यहं बात व्योगीश्वराधितः' नामवे 
लेकर “ंहूतदेवसंघाच्यंः' तकके नमोसे प्रक« की गई है । समक्सरणमे भगवानके अठि प्रातिहार्य ह्येते है, 
यहु बात क्रमशः १ भामण्डली; ९ चठुःषठिचामरः, ३ देवदुन्दुभिः; ४ वागद्युष्टाचनः ८ दिव्यष्वनिः ) ५ 
छत्रत्रेयेद्‌.; ६ पुष्पष्टिमाक्‌ , ७ दिव्याशोक श्रौर ८ पद्मयान ८ कमला खन ) इन श्राठ नामस प्रकट की 
गई टे । खमथमरणम देवगण जय-जयकार कसते है श्रौर सदा संगीते-परवक भगवानूका गुण-गान करते रहते 
दै, यह बात “जयथ्वजी' श्रौर श्संगीताईः नामो सूचित कौ गदं है । समवसरणएके चारो दिशाग्ोमे चार 
मौनस्तम्म्‌ हेते है, श्रीर उन देखकर वेते वड शअभिमानिरयोकै मानका भी मर्दन हो जाता है, ह्‌ बात 
“माननी नामस व्यक्त की गदं ह । समवयर्णमे गन्धङुटीकौ मध्य करनी पर त्राठ मंगल द्रव्य विद्यमान 
रहते हँ, यह बात श््र्टमंगलः नामे सूचिते की सेई है | 

दस प्रकार हम देखते हं किं इसं यश्षशतक् भरेवाम्के गमस लेकर कैवल्यप्रातति तकके चार कल्या- 
एकोका अच्छी तरह कणन किया गया हे | 

चौथे ती्थंकृच्छुतकमे भगेवान्के तीथ॑-पव्त'नकौ श्राय करके उनके विधिव नामोका निर्देश किया 
गया हे । जिसके द्वारां संार-धागरते पौर उतस्ते है, एसे दवादशगवाणी सूप उपदेशको तीर्थं कहते है । इस 
प्रकारके तीरथके प्रवत॑न करसे मरावान्के तीर्थकर, तीर्थकर, तीर्थृत्‌, तीर्थरट्ट्‌ श्रादि नाम के गये ह । 
यह तीथं-प्वतन मगवानक्ती सत्य, श्र॑मोच एवं दिव्यकारीका ही फलं है, श्रतण्य दिन्यध्वनिक आ्रलम्बन 
लेकर विविध श्रथ प्रकट करनेवाले पुरे ७५ नाम के गये है | इन नामो पर गम्मीरत। पूर्वक किवार करनेसे 
भ्रनेक नई तव्य बतो पर प्रकाश पड़त है, साथ ही दिव्यध्वनिखे सम्बन्ध रखनेवाली च्रनेको शं काञ्रोका 
उनसे सहजमे ही समाधान हय जतः है । प(ठक-गण्‌, इख शतकका स्वाध्याय करते समय स्वयं हौ इसका 
निणंय करगे । यदा प उनर्मेते केरल २-३ बातोका ह दिष्दर्थन कराया जाता हैः-- 

१--भव्यैकश्रव्य ः-- मगवान्के इख नामसे यह ध्वनि निकलती है कि यद्यपि समी मव्य-त्रमध्य 
जीव समवससणभ जाते है, किन्तु भगवानका उपदेश केवल मव्य जीवोको हौ सुनाई देता है । (४, ५६१ 

र प्राश्निकशुः--इस नमे ज्ञातं होता है कि जव गणधरादि कोद भगवानसे प्रश्न कर्ता है, 
तमी भगवान्‌ बोलते हँ, श्नन्यथा नही । ८४; ६१} 

३-नियतकालयुः-- इख नमसे प्रकट हे कि ममकन्‌ पातः, मध्याह, सायं च्रोर यके मध्य. 
मास इनं चार नियत कालोमे ही धर्मोपदेश देते हं, श्रन्य कालमे नही ¦ (४ ६१) 

पांचवां नाथशतक हे | यतः भगगान्‌ प्राशिमात्रके हितेषी हे श्रीं उन्हे खंवारके दुःखोसे पार उता- 
खा कहते हँ; ऋतः वे सर्मके स्वरम मी हैँ । इस इष्टके स्वामी -वाचकः विविधं नामोकी' स्वमा कर उनके 
स्वामित्वका गुणगान इख शतकके पूरे चै नामके दवाय किया गया है । 

छठा यौभिशतक् है । यत्तः भरयारकान्‌ योक्रे यम, नियवः, श्रीयम, प्राणायाम, प्रत्याहार धास्ा, 
ध्यान रौर समाधिरूप श्राय त्रंगोके धाक हँ, श्रत स्यथ योगी है, इद निरक्तिका ऋधयः लेकर किसी 


२८ जिनखदसखनाम 


#। 


महायोगी या सच्चे साधके जितने भी नामोकी कल्पना उनके विविध गुणका त्रालम्बन करके की जा सकती, 
वृह मरन्थकारने की हैश्रौर उन समी नामोसे मगवानका गुख-गान किया है | इन नामो पर गहरी इष्टि डलनेसे 
साधुके क्या-क्या कर्तव्य होते हँ, उनमे फौन-कौनसे रुण हना चाहिए, यह्‌ श्रच्छी तरह धिदित हये जाता हे। 

केवलश्षान-खम्बन्धी दश श्रतिशयोको चौये, पांचवें श्रौर छठये शतकमे निर्निमेषः श्रादि विभिन्न 
नामोके द्वास सूचित कर दिया गया है | 

सातथा निवीणश्चतक दै । इस शतकम भरतदेत्र-खम्बन्धी भूत, दर्तमान श्रौर भविप्यत्कालीन 
चौवीख तोथकेरोके नामका निर्देश किया गया है, साथ ही भगवान्‌ महावीरके सन्मति, वरधंमान) श्रादि 
नामोके खाथ कु शन्यं भ) युण-प्रधान नाम इख शतकमे सम्मिलित कयि गये हँ । चकि; यह सहखनाम- 
स्तनन सामान्व है, कियी व्यक्त भिशेषके नाम पर नही स्वा गया है, श्रतः जो मी कमं-शत्ुश्रोको जीतकर 
“जिनः संशाकाः धारण करता है; उखीका यहं स्तवन है, इख अभिप्राये ग्रन्थकारने तीनो काल-सम्बन्धी 
चौवौसो तोर्थकरोके नामोका संग्रह इख शतकमे किया हँ | 

छ्राठये जरह्मशतकम स्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विमो हरि-हयदिधिया प्रपन्नाः" को दृटिमे 
रखकर ब्रह्मा; विध्य; म्देश, गणेशः; सूयं, चग श्रौर श्रभ्मिके विविध नामोका संकलन कर ओर उनके 
गुखपरक शअरथंको लेकर जिन भगवाचक्रा स्तवन किया गया है | 

नवे बुद्धशतकमे बद्ध, योग, नैयायिक; वैशेषिक, साख्य, मीमांखक, चार्वाक श्रादिके विविध 
नामोको लेकर भगवानके गुणका स्तवेन किया गया है । ` 

द्माठवे रौर नवे शतकके नामोको देखते हुए यह कना पड़ गा फि श्शाधरजीके सदखनामकी यदी 
वसे बड़ी विशेषता है । यद्यपि पात्केखरी, अकर्लंक रादि पूर्ववत श्राचार्यनि मी ब्रह्मा, विष्णु श्रादि 
नामोसे जिनेन्द्र देक्का स्तवन किया है, पर उनके प्रायः सवं नामका इस प्रकार संग्रह के स्तवन करनेका 
महाच्‌ साहस करना आराशाधर जैसे प्रवर तार्विक एवं प्रवर बिद्धानक्ता ही कार्यं है ेखा प्रतीत होत्ता है कि 
उनके इन नामोसे प्रभावितं एमन विस्मित इए लोगोके श्राग्रहसे ही पण्डितजीने सदहछ्लनाम पर स्वौपज्दत्ति 
लिखी है शरोर उन खव नामोका श्रथं बदलकर जिन भगवान्मे संमित श्रथ व्यक्त कर सका संदेह दुर कर 
दिया है । शाब्दिक दये श्राठवा श्रौर दाशंनिक ष्िसे नां शतकं श्रत्यन्त महत्वपूरण ह । 


दशवां अन्तछ्च्छुतक है । इसके भीतर तेरे रणस्थानके श्नन्तमे श्र चौदह गुणस्थानमे होने 
बलि कार्योका अ्न्थकारने बद दी परिषटुत एवं व्यवरिथतं शैली निरूपण किया है श्रौर श्रन्तमे मो्तको 
गमन कसते हुए किख .भकार चौददयं गुणस्थानके अन्त्य श्नौर उपान्त्य समयमे कितनी प्रकृतियोका क्षय होता 
है शरीरसे विभक्त होने पर श्रारमाका क्या श्रौर कैवा स्वरूप दता है, त्यादि बातोका चित्रण कसनेवाले 


बहुत सन्दर श्चर अथं नामोका सर्जन करके अन्थकारने शपे शन-गौरको प्यक्त किया है । संहेपमे 
दशं शतककी (निवणकल्यारएकका परस्वायक कह सकते है । ` 


उपसंहार ओर समीक्षा 


इख प्रकार हम देखते हे कि प° श्राशाधस्जीने श्रपने इस सदनाममे एक क्रभवद्ध शैलीको श्रपनाया 
ह श्चौर द्यपने इष्टदेवकी, गमंचे लेक्र निर्वाण प्रास करे तककी समस्त घटना््रोको एक. व्यवस्थित क्रमते 
विभिन्ने नामके दाय व्यक्त किया है | . 

प्रस्त सख्नाममे जदं प्डितजीने श्रपने पू॑वतौः समस्त सदसनामोकी विरोषतोश्रोको अपना कर 
भपने बहु्ुतत्वका परिचय दिया दै, वहां पर ब्रह्मा, विष्णु, मदेशादि देवोके, बुद्ध, सांख्य, श्नौर यौगादि 
-दाशनिकोके तिमिन्न नामों चनौर त्दन्मत-सम्मत त्वक नामरूपे संगरहकर श्रपनी स्॑-तत्व-खमन्वयकारिणी 
विशाल बुद्धिः श्रनुपम प्रतिमा च्रौर महान्‌ खादस्का भौ. परिचय दिया है । ` जित्ते शात होता ई कि वे 


भ्रस्तावर्ना ५. 


स्थाद्राद-विद्याके यथाथं रहस्यके श्रच्छ ज्ञाता ये । उनके इख खदृखनामको देखते दए यदह निःसंकोच कहा 
"जा सकता हे कि यह स्तवन द्वादशागवाणके श्ाधारमूत चारे श्रन॒योगरूप वेदोके मन्थनसे समुन्न पीयुष- 
निष्यन्द्‌ है च्रोर मरवयेक व्यक्ति इसे भक्ति -ूर्वक पानं करके ्रजर-च्रमर हो सकता दै । 
इदमष्टोत्तरं नाश्ना सहं भक्तितोऽहं तम्‌ । योऽनन्तानामधीतेऽसौ सुक्त्यन्ता भक्तिमशयुते ॥१४०॥ 
[ प्रस्तुत सहलनाम | 
जिनसहस्नामका माहात्म्यं 
पंडित श्राराधरजीने जिनखदृखनामका माहात्म्य बतलाते हुए उखके श्रन्तमे लिखा है कि यह्‌ जिन- 
सहखनाररूपं स्तन ही लोकम उत्तम्‌ है, जीवोको परमं शरण देनेवाला है, उत्कट मंगल है, परम पावन है 
र्ठ तीथं हः इष्ट-साधक है श्रौर सर्वह्वेश श्रौर्‌ सं्केशका क्य करनेवाला है । जो कोर इन नामोमेसे एक 
भो नामका उच्चारण करता है; बह पापोसे क्त हो जात है। फिर जो खव॑करा उच्चारण करेगा, उसका तो 
कहना ही क्या हे, श्रादि । दारतक्मे जिननामकी/^रेखी ही महिमा है, जो उसे स्मरण करता है, वहु सर्व 
दुःखोसे द्ुट जाता है श्रोर श्मजर-श्रमर बन जाता है । | 
्रुतसागस्ने नाथशतकके प्रारम्भमे खहखनामका माहात्म्य बतलाते हए लिखा है कि- 
नामसहसन्त नं तीथंक्रतमद्पकोऽभ्युपायोऽयस्‌ । तीर्थकरनप्मङ्कते ्चैतसागरसूरमिः प्रविन्ञातः ॥ 


श्रथात्‌-शाछ्लपारगामी श्राचार्योनि तीथकरोके सख नामोके ्ञानको तीर्भकर नामकमके उपार्जन 
कसनेका एकर छोय खा ससल उपाय बताया है | कः 


इससे श्रधिक सदखनामका श्रौर क्या माहात्म्य बताया जा सकता है १ 


एक्‌ पुनरुक्ति 
प° ्राशाधरजीने जिन मगगान्छे ज नाम दिये हैः वे समौ श्रपुनस्क्त या नवीन है । केवल एकं 
मरतः नाम ही इसका च्रपवाद्‌ ह, क्योकि येह दौ नर प्ररुक्त हुत्रा है | पहली वार तीसरे शतकमे ७१ वे 
नामके रूपमे शरीर दूखरी बार दशवे शतकके ३१ वैँ नामके रूपमे । मूल श्रौर टीकाको देखने पर पता चलता 
हे कि प्रथम वार वहं नपु.खकलिगमे प्रयुक्त हुश्ना दै श्रौर दूखरी वार पुस्लिगके रूपमे संभवतः भन्थकासे 
दसी विशेषताके कार्ण यहं नाम दो वार कहा है | , 
ग्रन्थकारका परिचय" 


मस्त जिनहखनामके स्वयित प° द्शाधस्नी एक बहुत बड़ विद्वान्‌ हो गये है ¦ शायद दिग- 
बर सम्प्रदायम्‌ उनके वाद्‌ उन जसा बुश्ुतः प्रतिभाशाली, ग्रोद ग्रन्थकर्ता शौर जेनधर्मका उद्योतक दूखस 
नहीं हुता । न्याय, व्याकस्ण; काव्य; श्रलंकार, शब्दकोश, धर्मशाल्न योगशाख्न, वैके श्रादि विविध 
विषयो पर उनका पृं धिकार था । इन समी विषयो पर उनकी श्रस्वलित लेखनी च्ली. है श्रौर श्रनेकं 
विद्वानोने चिरकाल तक उनके निकट श्रध्ययन किया है| 
उनकी प्रतिमा च्चौर पांडित्य केवल जैन शासन तक ही सीमित नहीं था, जेनेतर शाल्नोमे भी उनकी 
शवाध्‌ गति थी । यदी कार्ण है करं उनको र्चनाश्रोमे यथास्थान खी शरालञोके पुर उद्धरण इष्टिमोचर 
हेते है र इधी कारण वे ब्र्टगहदय, काव्यालंकार, श्रमसकोश जैसे ग्रन्थो पर यैका लिखने लिए प्रृत्त 
हट । यदि वे केवल जेनधर्मके ही विद्वान्‌ हते, तो मालव-नरेश श्रर्ुनवमकि गुर बालसरस्वती मदाकवि 
मदन उनके निकट काव्यशास्नका श्रध्ययन न करते श्रौर विन्ध्यवमके सन्विविपहु-मंनी कवीश बिल्हण उनकी 
युक्तकण्ठसे प्रशंसा नकंसते । | | 


१-यह परिचय श्रीमःनू परिडत नाथूरामजी प्रेमी-कलिखित “जैनसादित्य रौर इतिहासः" नामक 
पुस्तकसे स'भ\र उदृश्त किया जाता है !-- सम्पादक 





। 


^€} 


जिनसदखनामं 


१० द्ाशाधरजीका श्रध्ययन बहुत विशाल था । उनके अन्धोसे पता चलता है कि उन्दने च्रषने 
समयमे उपलय्ध समन्त जैनवाड्ययका गहन शअरवगाहन किया था । धितिध श्राचार्यो प्रोर विद्रानोके मत- 
मेदेका खामंजस्य स्थापित कसनेके लिए उन्होने जो प्रयल करिया है, बह श्रपूदं है । वे श्राप संदधीत, न वु 
विघय्येतः के माननेदाले ४; इसलिए उन्होने श्रपना कोई स्वतन्व मतं तो कदी प्रतिपादित नदी किया हे; 
परन्तु तमाम मत-मेदोको उपरिथत करके उनकी विशद चर्चां की है श्रौर फिर उनके बच किष प्रकार एकता 
स्थापित द्ये सकती है, यहं बतलाया है | 

पंडितजी. यस्थ ये, मुनि नदी । पिद्धुले जीवनमे वे संखारसे विक्त श्वश्य हो गये थे, परल्तु उसे 
छोड़ा नही था, फिर मी पीके प्रन्थकन्ताश्नोने उन्हे सू श्रौर श्राचायं कल्प कहकर स्मरण किया हे, तथ। 
तत्कालीन मद्ारको ओर मुनियोने उनके निकट विद्याध्ययन करनेमे भी कोड संकोच नही किया है । इतना 
ही नदी, सुनि उदयसेनने उन्दे ^नयविश्वचज्लु" तथा (कलि-कालिदाख' श्रौर ग्दनकीतति यतिपतिने श्रक्ञापज्ञः 
कहकर अभिनन्दित किया था । बादीन्द्र विशालकीतिंकी उन्होने न्यायशाच्र श्योर भद्रकेदेव विनयचन्द्रको 
धर्मशाल्न पदाया था । इन उव बातोसे सष्ठ हे कि वे श्पने समयके श्रद्ितीय धिद्रान्‌ ये । 


जन्मभूमि, वंश-परिवेय ओरं समय 

पंडितजी मूलमे माडलगद्‌ ( मेवाड़ ) के रहनेवाले थे । शहाबुद्दीन गोरीके आआक्रमणोसे अस्तं होकर 
चारित्रकी स्त्ताके लिए वि० सं १२४६ से लगभग वे मालवाकी राजधानी धारमे बदूुतपे लोगोके खाथ 
प्राकर बस गये थ । पीछे वे जेनधर्मके प्रचा लिए धाराको छोडकर नलकच्छपुर ८ नाला ) मे रने 
लगे । उस खमय धारानगरी किधाका केन्र बनीं हृदं थी । वहो मोजदेव, चिन्ध्यवरमा, श्रर्ुनव्मां जैसे धिद्रान्‌ 
शरोर विद्रानोका चन्मान करनेवाले राजा एकके बाद एक हो रहे थे । महाकवि मदनकी "पारिजातमज्ञरी" के 
दमनुखार उख खमय विशाल धारा नगरीमे चौरासी चौराहे थे श्रौर वें नाना दिशाश्रोखे श्राये हुए विधिष 
विचारक वेत्र ओर कला-कोविदोकी भीड़ लगी रहती थी । गदां शशाप्दा सदन नामका दूर-दूर तक 
ख्यांति फया हुश्रा विद्यापीठ थां | स्वरं श्राशाधरजीने भी धारमे ही श्राकर व्याकरण श्रौर न्यायशाल्रका 
श्मध्येयन किया था | एेखी धारक भी जिसपर हरएक विद्रानको मोह दह्येना चादिए, पंडितजीने जैनधमकि 
ज्ञानको लुत होते हुए देखकर उसकै प्रचार लिए छौड़ दिया श्रर शपना खारा जीवन इसी कार्यम लग। 
दिया । वे लगमग पैतीख वर्धके लम्बे समय तक नालामे दी र श्नौर वहे नेमि-चैव्यालयमे एक-निष 
होकर जेनसादितव्यकी सेवा शरोर कश्ञानकी उपान कसते रहे ! उन्होने अपने प्रायः सभी ग्रन्थोकी स्वना यही 
की शमर यहां पर ही वे श्रष्ययन-भ्यापनका काय॑ करते रहे } हूत संमव है कि धारके श्शारदा-खदनः के 
खमान ही उन्हं श्नावक-संकुलः नालद्धेमे जेन॑धमंके प्रचाके लिए कदं विद्यापीठ बनानेकी भावना उद्यन्न 
हदं हयो १ क्योकि, जैनधमकि उद्धारी भावना उनमे प्रबल थी ) 

पंडितजी "व्याग्रेरबाल ( बधेरकलं ) जतिमे उत्पन्न हुए थे, जो कि राजस्थानकौ एक प्रसिद्ध वैश्य. 
जाति है } उनके पिताका नाम सल्लक्ण, माताका श्रीरली, पकीका सरस्वती श्रौर पुत्रका दाहड़ था | इन 
चे सिकाय उनके परिवास्य श्रौर कोन-कोनं ये, इसका कोहं उछ्नेख नहीं भिलकता । 

मालव-नरेश चर्नवमेदेवका भद्रेषदं सुदी १५ इुधवार स॑” १२७२ का लिखा एक दानपत्र मिला 
है, जिखकेः अन्तम लिखता है“ %वितर्मिदं महाखाम्धि यजा सलखणयम्मतेन राजगुरुणा मदनेन 1? ब्र्थात्‌ 
यह्‌ दानपत्र महासखान्धि-विदधकि-मन्तरी रजा यलखणकीं सम्पतिसे जगुर मदनने स्या । इन्दौ श्र्जनवभाक 
सव्य पंडितजी नालम ऋ्राकर रहे ये श्रौर यै राजगु मदन भी वहीं है, जिन्दै फि १० श्राशाधरजीने काव्य 
शास्त्र पदाया था । इससे अनुमान होता है कि उक्त राजा खलखण ही संमव दै किं श्शाधरजीक्रे पिता 
खञ्वरण हो । पंडितञीने प्रशस्तियोमे खंभरको सक्छम्भरी, नालदछधाको नलकच्छपुर्‌ श्रौर वधेरवालको 
व्याघ्रेरवाल श्रादि संस्कृत नामो जिसप्रकार उश्चिन्लित किया है, संमव है कि उसीग्रकार अपने पित्ताके 


प्रस्तावना ९३ 
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सलखन नामको सल्नक्तण नामसे निर्दिष्ट किया हो । पर उक्त दानपत्रमे जगुर मदनने उन्हे सवंजन प्रसिद्ध 
"लख नामसे ही उल्लिखित करना समुचित खमन्चा ह । 


जिस समय पंडित्जका परिवार धारमे श्या था, उशत समय विन्ध्यवमफि सन्धि-धिग्रहिक-मन्ती 
(पर्या -सचिष) विल्दण कीश ये । उनके गाद्‌ कोद श्राश्चयं नर्ही, ज च्रपनी योग्धताके कारण पडितजीके 
पिता खल्लत्तणने भी वह पद्‌ प्राप्त कर लिया ह्य श्रौर सम्पान-सूचक राजाक। उपाधि भी उन्दे मिली हो । 
१० च्राशाधस्जोने शच्व्यास-रहस्यः नामका ग्रन्थ च्रपने पिताको आक्ञासे सचा था। यहु अ्नन्थ विण सं° 
१२६६ के बद्‌ किसी समय स्वा गया देगा; क्योकि इसका उल्लेख वि° सं० १३०० मे बनी हूं श्रनगार- 
धर्मात टीकाक व्रशस्तिमे तो है, परन्तु १२६३ मे बने हुए जिनयज्ञकल्पमे नही है । यदि यह ख्हौ है, तो 
मानना हयेगा कि पंडितजीके परित १२६६ ॐ बद्‌ भी कुं खमय तक जौवित देः श्रर उख समय वे बहुत 
ही वृद्ध थे] सम्भव है कि उ समय उन्होने राजकायं भी छोड दिया हो | 


पंडितजीने श्रपनी परशस्तियोमे श्रपने पुत्र लादडको एक विशेषण दिया है-र॑जिताजुंनमूपतिम्‌' । 
ग्र्थात्‌ जिसने रजा श्रर्ुनवर्मको प्रघन्न किथा ! इश्व श्ननुमान होता है क्रि राजा सलखश्के समान उनके 
पोते छ्वाहडको भी श्रज्ुनवर्म॑देयने कोई सज्यपद दिया होगा ! प्रायः राज्य-कमचासियेके व॑शजोको एकके बाद 
एक राज्य-का्यं मिलते रहे है । पण्डित श्राशाधर्नी भी कोद यज्यपद पा सकते थे, मगर उन्हे उसकी 
श्रपेक्ञा जिनशाखन शमर जैन-साहिव्यकी सवाक श्रधिक श्रेयस्कर समश्चा श्रौर श्राजीवन उीमे लगे 
रहे । उनके पिता श्रौर पुत्रके उक्त सम्भानसे स्पष्ट दै कि एकर युसंस्कृत श्रर राजमान्य कुलमे उनका 


जन्म हु्रा था। 


वि° सं° १२४६ के लगमग जव शृबुद्ीन गोरीने प्रथ्वीरजको कैद के दिज्लीकौ अपनी रज- 
धानी बनाया था श्रौर श्मजमेर पर श्चपना श्रधिकार कर लिया था, तभी सम्मतः पण्डितर्ज, मांडलगढ 
छोडकर धारमे श्रयि हग । उस दमय वे किशोर हो होगे, क्योकि उन्दने व्याकस्ण श्रौर न्यायशाख्र वहीं 
श्राकर पदा था | यदि उस समय उनको उश्र १५-१६ वपरंकी रही हये, तो उनका जन्म वि° सं° १२६३५ के 
द्माघपास हु होगा । पण्डितजीकौ श्रन्तिम उपलब्ध कृति श्ननगारधमामृतयीकाका स्वनाकाल वि० स॑° 
१३०० है । उसके बाद्‌ वे कव तक जीवित रदे, यह्‌ पता नही ! फिर भी ६५ वर्ष॑की उभर तो उन्हे वश्य 
पाद, इतना तो कपे कम सुनिश्चित रै । 


ग्रल्थ-रचना 
प° श्शाधस्ीने वि° सं° १३०० तक जितने ग्रन्थोकोौ र्चन। की, उनका विवस्ण दख प्रकार है;- 


{-भरमेयरज्ञाकर- इसे पण्डितजीने स्वयं स्याद्राद्‌ विद्राक। विशद प्रघाद श्नौर निसचय गच पीयुष 
पूर वाला तक-परबन्ध कहा है । यह्‌ श्नभीतक प्राप्य है' 





१-एेसा प्रतीत होता ह कि प्रमेयरल्ञाकर पंडितजीक्ी सर्वोत्तम ति है । यद्यपि यह अद्यावधि 
अध्य है, तथापि सके नाम परर श्रौर उसक्छी भरशंसामें लिखे गये पथ पर मीरता पूर्वक विचार करनेसे 
तरिदित होता है कि यह वेर्ताबरभ्चायं च'दिदेवसूरि-रचित स्याद्वाद रतनाकसको लक्ष्यसे रखकर रचा गया है । 
वाविदेवसूरि पडितज'से कमभम १६० वषं पूवं हुए है । उन्होने परीश्चोसुखका अनुकरण कर प्रमाणनयतत्व,- 
लोक रचा ओर उस पर स्वथं ही स्याद्वादरत्नाकर नमक विशाल भाष्य क्लिखा । इसमे उन्होने पमाचन्द्रा- 
चार्यके प्रमेयकमलमा्तण्ड ओर न्यायज्खसुद चन्द्रम किमे गये खीमुक्तिखण्डनके खंडनका प्रयास किया हे । 
यतः; स्याह्वावुरत्नाकरः खरस, अनुप्रासच्छुशयुक्तं लम्बे समास्रवाली गदे स्वा गया धा, अतः संभव है कि 
पंडितजीने भी उसी ही शेलीमे अपने प्रस्त॒त अन्थकी रचना करना समुच्चित सममः शो । 


२ जिनसदसख्नाम 


पंडितजीने प्रमेयरलाकरके परिचये जो पद्य श्रपनी प्रशस्तियोमे लिखा है, उसे देखते हुए यद कहा 
जा सकता है कि सस्याद्राद्र्लाकरः ते प्रभावित होकर हयी पंडितजीने श्पने म्न्थका नाम ्प्रमेयरलाकरः स्वा" 
है । वह प्र इर प्रकार है:- 

स्या्रादविध्याविरदभ्रसादः भमेयरत्नाकरनामधेयः । 
तकैपबन्धो निरवश्यपद्यपीयुषपूरो वहति स्म यस्मात्‌ ॥१०॥ अनगा० पारित 
श्र्थात्‌ प्रमेयरलाकर नामका थह तकं प्रबन्ध स्याद्वाद वि्राका विशद प्रसाद है; श्रौर उषसे निखच् 
धिद्यारूप श्रमृतका पूर प्रवाहित दता है | 
दस प्यते प्रयुक्त स्याद्वादः पद खास तौरसे विचास्णीय है । पंडित आशाधरजौके समयमे श्वेतांबर 
जैनोका प्रमा दिन पर दिन बद्‌ रदाथा, श्रौर्‌ वे उससे दुखी थे, यह उनके श्ननगार धर्मामृतके दूसरे 
प्रध्यायमे दिये गये एकं पयसे प्रकट है } वह्‌ पर इस प्रकार है :- 
अन्तस्वलच्ुल्यमिव भ्रविष्टं रूपं स्वमेव स्ववधाय येषाम्‌ । 
तेषां हि भग्यैः कलिरेष ` नूनं तपत्यलं लोकविवेकमश्चन्‌ ॥ २, ८ ॥ 
पर्थात्‌ जिनके श्रन्तःकरणमे ल्ली युक्ति होती है, या नही; केवली कवलाहार कहते है या नहीं; इत्यादि 
रूपसे संशयमिथ्यात्व शल्यके समान प्रवृष्ट होकर उन्ह पीड़ित कर रदा है; दुःख है कि उनके भाग्यसे यहं 
कलिकाल भी लोगोके विवेकका मण करता इचा तदलकूल ही खूब तप रहा है । 

इसकी टीकामे पण्डितजी लिखते है :--. - 

“नूनं निश्चितमहमेवं मन्ये- तपति निरंकुशं विजुम्भते । कोऽखौ १ एष प्रतीयमानः कलिदुःषम्‌- 
कालः; । किं कुषन्‌ १ श्रश्नन्‌ मच्तयन्‌ संहरन्‌ । क्रम्‌. १ लोकविवेकं व्यवहतरंजनानां युक्तायुक्तविचारम्‌ । 
कथम्‌ १ श्नलं प्यम्‌ । कैः १ भाग्यैः पुण्यैः । केषाम्‌ १ तेषां हि तेषामेव सितपटानाम्‌ । येपां किम्‌ १ 
भेष भवेति । किं तत्‌ १ स्वमेव रूपं । किं केवली कवलाहारी उतस्िदन्यथव्यादि दोलाथितप्रतीतिल्लणमा- 
स्मस्वरूपम्‌ + +. + कृलिरि्यनेन कलिकाले श्वेतपय्मतमुदभदिति श्ाययति । 

. श्रतः सम्भव है कि पंडितजीने.स्याद्रादर्ाकसमे छरी सुक्ति-मंडन श्रौर कवलाहार-सिद्धिके लिए दी 
गदं युक्तियोका उत्तर दिया हो । 

र-भरतेश्वराभ्भुदय काव्य - यह्‌ संभवतः महाकाव्यं है श्नौर स्वोपश्च दीका सहित है इसके नामे 
विदित ह्येता हे किं इसमे प्रथम तीथकर ऋषमदेवके च्येषट पुत्र भरत चक्रवर्तकि अभ्युदयका दर्णन होगा | 
इसे पंडित जीने “सिद्धयङ्क' कहा हैः शअथात्‌ इसके प्रदयेक सगि अन्तिम छन्दमे "सिद्धिः शब्दका प्रयोग 
किया गया दहै" } यह श्नप्राप्य है) 

३-धममासुत- यह जेन श्रागमके मन्थनसे समुन्न धर्मशाख्रका धर्मरूप श्रमृत है । इस ग्न्थके दो 
माग हैँ -- प्रथ भागका नाम अनगारधर्मासुत है, इसमे समिधरम॑का वणन किया गया है । द्वितीयं 
भागका नाम सागारघमांख्त हे श्रौर इसमे श्रावकधर्मका विशद वर्णन किया गया है । ये दोनो अन्थ 
मद्वित हो चुके है 

, भ-ज्ञानदीपिका- य्ह धमागूृतकी स्वोपश् पंजिका है । प्रत्यक पदके शअर्थको जो निरक्तिपूर्क व्यक्त 
करे, उसे पलिका. टीका कहते हँऽ । यह धर्मामतकी सद्वित भव्य कुस॒दचन्दिका दीकाते बहुत विस्तृत री 
हे, इसका सादी स्वयं पंडितर्जका एक उल्लेख दै । सागारधमाग्रतुकी दीकाके प्रारम्भमे पंडितजी 
क्तिखते हं कि- | 

3 सिदधुयङ्क भरतेश्वरृमभ्युदयसत्काघ्यं निबन्धोऽग्वलं यसन विध्यकवीन्द्रमोहनमयं स्वश्रेयसेऽरीस्चत्‌ । 
२ योऽद्रक्यरसं निबन्धरचिरं शाख च धुमांमृतं निर्माय न्यदधान्मुमुश्चुबिदुषामानन्दसणण्डे हदि ॥११॥ 
३ निवन्धहचिरं -स्वयंङ्तज्ञानदीपिकाख्यपंलिकय। रमणीयम्‌ । अनगार० पदरस्ति 


प्रस्ताकचना ५, 


समर्थनादि यन्नात्र बरुवे उ्ासभयात्कवचित्‌ । तञ्जञानदीपिकाख्यतत्पञ्ञिक्यां विलोक्यताम्‌ ॥ सागार ००३ 

ग्र्थात्‌ विस्तारे भयसे जो समर्थन शमादि य नहीं कह ्दा हू, उसे ज्ञानदीपिका नामकी पंजिकामे 

देखना चाहिणः । कहते हे कि केस्दापरके जैन मठम दसकी एक कनड़ी प्रति थी, जिसका उपयोग स्व 

पं० कल्लाग्पा भस्माप्या निय्वेने सागार्धर्मामृतकी मराठी टीकामे किया था रौर उसमे रिप्पणीके तीरपर 

बहूत कु रंश उद्धतमभीकियाथा) दुगखदहै कि षह कनी प्रति जलकर नष्ट द्य गड] न्यत्र किसी 
भेडासमे श्नम्‌ तक इस पजिकाका पता नही लगा | 

५- अष (ङ्गष्टदयोचलिनी सका--यह च्रयुवंदाचायं बआग्भरके सुग्रसिद्ध म्रन्थ वाग्भर श्रपरलाम 
ग्र्टाङ्हदधकी टीका है. ज श्रप्राप्यहै। 

६-नरूलारयाधना सीका+- यह सुप्रसिद्ध मगवती -च्रायधना नामक प्रात अन्थकी दीका हैः जो 
कि उक्त मन्थरक श्चन्य यीकाश्रोके साथ शोलापुस्से मुद्रित हये चको है। 

«-दण्नोपदेश टीक्रा*- यह्‌ श्राचायं परन्यपादके इष्टोपदेशकी संस्कृत टीका है । इसे पंडितजीने 
मुनि विनयचन्द्रकी प्रेसणासे बनाया था | यह्‌ सैका माणिकचन्द्र जेन ग्रन्थमालके तत्वानुशासनादिसं्रहमे 
ग्काशितदो चुकी दहै। 

--आसयधनासार टोक्ा)--यह्‌ श्राचायं देवसेनके श्रायधनासारक्नामक प्राक्त प्रन्थकी संस्कृत 
टोकादहै, जो राज ख्मपराप्य है 

-भूपालचतुविशतिका रीका! --मुपाल कविके सुप्रसिद्ध श्रोर उपलब्ध स्तोत्रकी यह टीका 
भी श्रव तक नही मिलत । 

१०--अम॑रकोप रीक्ा*- श्रमरसिंहके सुप्रसिद्ध श्रमरकोषकी यह संस्कृत दीका भी श्र्ाघधि 
च्रपराप्य है । 

१९- च्िया-डह्ाप^--पंडितजीने यहं ग्रन्थ म्रभाचन्द्राचायके क्रियाकलापके ढंगपर स्वतंत्र स्वा 
है । इसकी एक प्रति बम्बदके एेलक सरस्टती भवनमे है ¡ जिसमे ५२ प्न है श्रौर जो १६७६ श्लोक- 
प्रमाण हे । 

{२-काव्याट कार सरीका६- च्रलंकार शाष्के सुप्रसिद्ध श्राचायं ख्रय्के काव्यारलकार पर लिखी 
गदं यह्‌ टीका मी च्रपराप्य है । 

१६-सहसखनामस्तदनं स सीक {- यद्‌ प्रस्त स्वोपङ् सदखनाम है, जिसका विस्तृत परिचय 
प्रस्तावनामे दिया जा चुका दै | श्राज्के पहले यह्‌ श्रप्राप्यं था। ललितपुरके बड़ मन्दिस्मे इसकी एक 
प्रति मिली है, जिसके श्राधार पर यह्‌ रद्रित किया गया है ¡ इसकी श्रन्तिम पुष्पिकासे विदित होता है कि 
इस ग्रन्थको टीकाकी रचनां मौ मनि विनयचन्रको प्रेस्णसे दुई है श्रौर संमवतः उर्दीनि इसको सर्वप्रथम 

श्रपने हाथसे लिखा दैः } 

९ आयुरवेदविदामिष्टां व्य्तं बाग्भटसंहिताम्‌ । अ्राङ्खहृदयोद्यौ त्तं (नबन्धमसजच्च यः ॥ १२ ॥ 

छ यो मूलारधनेष्टोपदेशचादिषु निबन्धनम्‌ । धत्तासरकोषे च क्रियाकलपपमुज्जगौ ॥ १३ ॥ 

1 आदिः आराधनासार-भ पालव्तुर्विंङतिस्तवनाद्यथेः । उज्जगौ उत्कृष्टं कृतवान्‌ ॥ 

§ रौद्रस्य व्यधाप्काव्यालङ्कारस्य निबन्धनम्‌ ¡ सहखनामस्तवन सनिबन्धं च योऽहताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सागार० भ्ररास्ति । 





‰ > > >‹ सयुनिश्री विनयचन्द्रंण क्म॑रयार्थं लिखितम्‌ । 
( सहखनाम श्लोक १०३ कौ ठीकाके अन्तसें ) 
इत्यादाधरसूरिङ्ृतं जिनखहलनामस्तवनं समाम्‌ । मनिश्री विनयचन्द्रं ण लिखितम्‌ । 
शनी मूलसंघे सरस्वती गच्छे >< >८ >< तच्ष्यं भूनिश्रीविनयचन्द्र पटनाथ । अन्थाग्र ११४५ । 
शमं भवतु ॥ ( अ प्रतिका अन्तिम पत्र ) 
४ 


२६ जिनसदहख्नाम 


£ ‰- जिनयज्ञकटप सरी क- जिनयक्ञकल्पका दसरा नाम प्रतिष्ठासायेद्धार है । यहं मूल ग्रन्थ तो 
मुद्रित हये चका है, पर टीका श्रभी तक श्रग्राप्यं है । इस ग्रन्थे प्रतिष्टासम्बन्धी खमी क्रिया्मोका विस्तारसे' 


९ 


वर्णन फिया गया है । पापा साधुकी प्रस्णासे इस ्रन्थकी सचना हुई है । १ इसकी श्रा पुस्तक केल्दणने 


त्नोर टीकाकी स्वना वि° सं० १२८५ श्चौर १२६६ के मध्य हुई है । 

९५- चिषष्ठिस्म्रतिशाख सरीक- इसमे तिरेवटशलाका पुरप्रोका चरित जिनेनके महापुराणएके 
द्माधार पर श्रत्यन्त सं्तेपसे लिखा गया है पंडितजीने इसे नित्य स्वाध्याथके लिए जाजाक पण्डितकी ररणासे 
र्वा था}, इमकी श्रा पुस्तक खण्डेलवाल कुलोत्पन्न धीनाक नामक श्रावकने लिखी थी ।* इस अन्थकीं 
रचना विर सं° शश्र हुईं है। 

४६- नित्यमदयोद्योत-- यह जिनाभििक-मम्बन्ध्नी सानशाच है, जो कि श्रुतसागरसूरिकी संस्कृत 
टीका सहित प्रकाशित हो चुका है ।५ 

४५८. रत्नज्नयविधान-- इसमे रल्यतरिधानके पूजन -मादास्यका वणंन क्रिया गया हे 18 यह न्थ 
नम्बहके एेलक सरस्वतीभवनमे है, जिखको पतन संख्या त्राठ हे । 

१८्-सागारधर्मामतकी भव्यङ्कमुदचन्द्रिका रीका- पण्डितजीने महीचन्दर साहुकी पर्णासे 
इसे रचा शरीर महीचन््र खाहूने इसकी प्रथम पुस्तक लिखकर तैयार कौ } इस टीकाकी स्वना वि ० सं ° १२६६ 

पौष बदी ७ शुक्रवारको हई दै । ° इसका परिमाण ४५०० श्टोक प्रमाण है । 


१ खाडिल्यान्वयभृषणारटणसुतः सागारध्मं रतो 
वास्तच्यो नलकच्छुचारनगरे कन्तां परोपक्रियाम्‌ । 
सवेह्ाच॑नपात्रदानसमयोद्योतदतिष्टाग्रणीः 
पापासाधुरकारयतपुनरिमं छृत्वोपरोधं भहु: ॥ $ & ॥ जिनयज्ञ० भररास्ति 


२ रनद्याव्खाण्डिल्यवंरेत्थः केल्हणो न्यासविन्तरः । 
क्िखितो येन पाठा्थमस्य परथमपुस्तकम्‌ ॥ २३ ॥ जिनयज्ञ ° भरास्ति 
३ संक्षिप्य पुराणानि नित्यस्वाध्यायसिद्धये । 
इति पण्डितजाजकाद्विक्तप्षिः प्ररिकात्र मे ॥ & ॥ त्रिषष्ठि° प्रशस्ति । 
४ खाडस्यवंशे महणकमलश्रीसुत. सुखक्‌ । 
धघीनाको वर्धता येन लिखितास्याद्यपुस्तिका ॥ १४ ॥ त्रिषष्धि० प्ररास्ति । 
 योऽहैन्महाभिषेकार्वाविधि मोहतमोरविम्‌ । 
चक्र नित्यसहो्योतं स्नानशाख' जिनेरिनाम्‌ ॥ १७ ॥ अनगार० पदास्ति । 
६ रत्नन्नयविधानस्य पूजामाद्मसम्यवणंकम्‌ । 
* रत्नत्रयविधानाख्यं कार वितनुते स्म यः ॥ १८ ॥ अनगार० भरदस्ति । 


७ प्रण्णवद्.य कर्संख्यानविक्रमाङसखमाव्यये । 
सक्षम्याससिते पौषे सिदध चं नन्दताच्चिरम्‌ ॥ २१ ॥ अनगार० अस्ति । 
श्रीमान्‌ श्र ्िसमुद्धरस्य तनयः श्रीपोरपाटान्वय- 
व्भोमेन्दुः सुतेन नन्दतु महीचन्द्रौ यदभ्यथ॑नात्‌ । 
चक्र श्रावक्छधसंदीपकमिमं अन्धं बुधाद्ाधये 
न्धस्थास्य च क्ञेखतोऽपि विदे येनादिमः पुस्तकः ॥ २२ ॥ अनगार० भदस । 


प्रस्तववर्ना २७ 


( (~ [8 


१६-राजीमती विप्रलम्भ- यद्‌ एक खण्ड काव्य है, जिसमे नेमिनाथके विवाहं श्रोर राजुलके 
` परित्यागका वणन किया गथा है 1१ यहु मी च्रप्राप्यहै। 

२०८-अध्यात्मरहस्य--पण्डितजीने श्रपने पिताके श्मादेशमे इसकी रचना की थी | इसमे योगके 
विविध श्रंगोका विशद वर्णन किया गया दै |ˆ दुःखदहैकियहमो ्रप्राप्यहै। 

२८-अनगार्धमौमरतकी मव्यङ्कमुद चन्द्रि का रोका-पण्डितजीने धणचन््र श्रोर दर्देवकी 
प्ेस्णासे इस ठीक्राको स्वना वि° सं° १३०० कार्तिकघुदी ५ सोमवरको की है | इस टीकाका परिमाण 
१२२०० छ्छोकके लगभग है । 

प्रमेयश्लाकरसे लेक, जिनसदखनाम स्तवन तकके १३ ्रन्थोकी रचना वि० सं° £८८५ से पूं रोर 
नाला परहुचनेके पश्चात्‌ मध्यकीं समयमे हुई है । इनमेसे श्रधिकाश ग्रन्थ च्रप्राप्यं दै, चरतः उनकी 
प्रशस्ति श्रादिके न मिलनेसे उनके स्चना-कालका ठीक निरय नदी किया जा सकता । वि० सं° १२८५ मे 
स्वे गये जिनयश्ञकल्पमे उनका उद्ञेख होने उश्के पू हौ उनका स्वा जाना सिद्ध है । शेष प्न्थोकौ स्वना 
वि° सं° १६८५ च्रौर १३०० के बोच हुई है । पण्डितजीके स्वनान्नोमे ्नगारधमागत टीका सवसे श्रन्तिम 
रचना है । इसके पश्चात्‌ रवे गये कितवो ्रन्य म्रन्थका न तो प्रता लगता ह श्रौर न यही विदित ह्येता है कि 
पण्डितजी कव तक जोवित रहे । 


प° ्शाधरके गुह श्रौर शिष्यवगं 


१-पं० महाबीर प° श्ाशाधर्जीने धारमे अ्राकर इनसे जैनेन्द्र व्याकस्ण श्रौर न्यायशास्त्र 
पटा था। 

२्-मुनि उदयसेन--इन्हेने पं० श्राशाधरजीको कलिकाक्षिदाखः कहकर श्रभिनन्दिति किया था | 
ई-यतिपति मदनकी{्ति-दन्दोने पंडितजोको ्रज्ञापुञ्' कह कर श्रभिर्नन्द्ति किया था 

पं० जीने अपनी खहल्लनाम वकाके प्रारम्भमे इन तौनोको गुरभाचसे स्मस्ण किया है । 

४-बिरह शकवीश--इन्दोने पंडितजीको “सरस्वती पुः कह कर श्रभिनन्दिति किया था । 
५-वादरीन्द्र विश।लकीत्ति--दन्दोने पं०जीसेः न्यायशाल्न पटा था | 
६-पं० देवचन्द--इन्देने पं० जोसे व्याकश्णशाल्र पटा था । 
८-मुनि विनयचन्द्र--दन्दोने पं० जीसे धर्मशास्र पदा था । 
८-महाकवि मद्नोपान्याय--इन्दोने प॑० जीते काव्यशाखर पटा था । 





१-राजोमतीनिश्रलम्भं नम॒ नेमीश्वरानुगस्‌ । 

व्यधत्त खण्डकान्यं यः स्वयक्रुतनिबन्धनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
२-आदेशाप्पिठुस्ध्य।त्मरदस्य नाम यो व्यधात्‌ ¦ 

रास्न' परसन्नगस्भीरं भ्रियमारन्धयोगिनम्‌ ॥ १३ ॥ 


३-हरदेवेन विक्तक्षो धणचन्द्रोपरोधतः । 
पंडितादाधरश्चकर टीका रोद्तमामिमाम्‌ ॥ २८ ॥ 
नलकच्चुपुरे श्रीमन्नेभिचेस्यालयेऽसिधत्‌ । 
विक्रमान्दशतेष्वेष। घ्रयोदशसु कात्तिक ॥ ३१ ॥ अनगार प्रशस्ति । 





ससनामके दीकाकार श्रुतसागरका परिचयः 


श्री श्रुतसागरसूरि मूलसंघ;, सरस्दतीगच्छ; वलात्कारगणमे हूए हे नौर इनके गुस्का नाम विद्यानन्द 
था । विन्रानन्दिदेवन्द्रकीिके, श्रौर देवेन्द्रकीसि पद्मनन्दिके शिष्य श्रौर उत्तराधिकारी थ । विद्यानन्दिकिं बाद्‌ 
मल्लिमूषण शरोर उनके बाद लक्मीचन्द्र भद्ाख पद पर श्रासीन हुए थे } श्रुतसागर शायद गदी पर नहीं 
मठे } मल्िमूषको उन्होने ्रपना गुरभाई लिखा है । 

विध्रानन्दि सम्भवतः गुजरातमे ही किसी मद्ारकु-गदी पर श्राखीन थे, किन्तु कहां पर, इसका कख 
पता नही चलता । वैराग्यमणिमालाकार श्रीचन््रने श्रुतसागरको गुरुमावसे स्मस्ण किया है | श्रायधना- 
कथाकोश, नेमिपुराण श्रादि भ्न्थोके कर्ता बरह्मनेमिदत्तने भी, जो मल्लिमूषणएके शिष्य थ--रुततागरको गुर- 
मावे स्मरण किया दै श्रौर मल्लिमूषणकी वही गुरुपरम्परा दी है ज कि श्रुतसागरके प्रन्थोमे मिलती हे । 
उन्होने सिंहनन्दिका भी उल्लेख किया है ज मालवाकी गदीके भद्वारक य श्चौर जिनकी प्राथनासे श्रुत- 
सागरने यशस्तिलककी टीका लिखी थौ | 

्रुतसागसने श्रपनेको कलिकालसर्वल्ञ, कलिकालगोतप, उभयमाषाकविचक्वती, व्याकस्णकमलमातंड, 
तारकिंकशिरोमणि, परमागमप्रवीण्‌, नवनवतिमहामहावादिधिजेता, श्रादि विश्चेषणोसे श्रलंकत किया है । 


समय-विचार 


भ्रुतसागरने श्रपने किसी मी अन्थमे स्चनाका खमय नदीं दिया है, परन्तु यहं ग्रायः निश्चित है किये 
विक्रमकी १६ वीं शताब्दिमे हूर हे  क्योकि- 

९-महाभिषेक टीकाकी प्रशस्ति पि° सं° १५८२ म लिखी गहं दै ग्रौर वह भडारक मक्लिमूषणके 
उत्तराधिकारी लच््मीचन्दरके शिष्य प्र° ज्ञानसागके पदनेके लिए दान की गई हे शरोर इन लददमीचद्रका 
उल्लेख श्रुतखागस्ने स्वयं च्रपने रीका-ग्रन्थोमे क जगह किया हे | 

२० नेमिदत्तने भ्रीपालचस्रिकौः स्वना वि° सं° १८५ मे की थी शौर वे मल्लिभूषणके शिष्य 
थे । त्राराघना-कथाकोशकी प्रशस्तिमे उन्दोने मह्िमूषणका गुररूपमे° उल्लेख किया है श्रौर साथ ही श्रुत- 
सागरका भी जयकार्‌ किया है९, श्र्थात्‌. कथाकोशकौ स्वनाके घमय श्रुतक्षागर भौजूद थ । 

द--स्व९ बाना दुलीचन्द्रजीकी सं° १६५४ मे लिखी गदं अन्थसू्चीमे श्रुतसागरका समय वि° सं 
१५५० लिखा हु्ा हे । 

४-षटूप्रा्तदीकामे लोकामच्छ पर तोत्र श्नाक्रमण्‌ कयि गयेहें | कहा जाता है किं यह वि° सं 
९५२० 1 स्थात हुश्चा था | अतएव उस्ते ये ङु स्मय पीडे ही हए होगे । सम्मव है, ये 
लोकाशाहके समकालीन ही हो | | 





| $ यहः परिचय भी श्रीमान. पं नाथूरामजी पेमी-किखित ““जेनसाहित्य ओर इतिहास? ' नामक 
पुस्तके साभार उदू्टत किया गया है । | --सम्पादक 


२ श्रीमह्यरकमल्लिभूषणयुरम्‌ यात्सरता शमंे ॥ ६६ ॥ 
३ जीयान्मे सूरिवरथो ्रतनिचयलसस्पुण्यपण्यः श्चुताभ्धिः ॥ ७१ ॥ 


प्रस्तावना त 


ग्रन्थ-रचना 

भ्रुतसागस्के उपलब्ध ्रन्थोके देखनेसे विदित ह्येता है कि उन्दने श्रधिकतर टीकाश्मकी दी स्चनाकी 
है । श्रव तक जो उनको स्वनापं सामने श्रां है, उनका पस्विय इत प्रकार है :-- 

१-य शरितिलकच ल्द ऋा-- च्राचार्यं सोमदेदके प्रसिद्ध भमन्थ यशस्तिलिकचम्पूकी यद टीका हे, जे 
कि मूल म्रन्थके साथ मुद्रितद्ये चुकी है) यदपि इसकी ग्रतिया श्रन्य च्रनेक भंडारेम पाड जातौ हः तथापि 
वह सवत्र पूणं ही हे } प्रारम्मसे लेकर पाचपे च्राश्वारके लगमग दो तिदद माग तककी ह्‌! दीका 
हे । जान पड़ता है, यह्‌ उनको श्नन्तिम स्चना हे | 

र्-दस्वाथेदन्ति- त्रा० उमास्वातिके तव्यार्थयन्च पर पूष्यपादने जो सव{ध्सिद्धि नानक चरन्ति लिखी 
हे, उसे श्राधार बनाकर श्रुतसागरने नो हजार च्छक प्रमाण यह टका बनाई हे} यह भारतीय क्ञानपीठ 
काशौीसे सुद्रित ह्ये चुकी हे। 

३-तस्व्रय प्रकाशिका-्रा० शुभचन्द्रके क्ञानाणंवम जे ग्र माग है; यहं उसीकौ टीका है| 
इसकी एक प्रति स्व ० सेठ माशिकचन्द्र पानाचन््र बम्बदरके ग्रन्थ-संग्रहमे मौजूद हे । 

४--ओक्ायचिन्तामणि- यह प्रात व्याकरण हे, जो हेमचन्द्र श्रौर चिविक्रमके व्याकरणोसे बड़ा 
हे । इसकी एक प्रति बम्बरदके एेलक पन्नालाल सरस्वती भवनमे है, जिखको पत्रसंख्या ५६ दे । यह स्वीपन्ञ- 
बृत्तियुक्त हे । 

५-महाभिषेकरीका-१० तआ्रशाधरके नित्यमहो्ोतकी टीका हे । यह उस समय बनाई गई है, 
जब कि श्रुतसागर दशत्रती या ब्रह्मचारी ये । 

६&-बतकथाकोश--इसमे श्राकाशपञ्चमी, मुकुटसप्तमी, चन्दनपष्ठी, श्रशहिका च्रादि तरतोकी कथां 
है । इसकी मी एक प्रति बम्बदके एेलक सरस्वतीभवनमे है शरोर षह भः उनकी प्रारम्भक-स्चना है | 

७ -श्रतस्कन्धप्ूजा-- यह छोय सौ नौ पत्रोकी र्ना है, इसकी मौ एक प्रति उक्त सरस्वती- 
भवनमे है । 

--जिनसहसनामरीका-पं० श्रशाधर-रचित जिनसहृखनामक्ी यह्‌ प्रस्तुत टीकादहै | इसे 
श्रतसागरने पं० आआशाधरजीकी स्वोपकञव्रत्तिको श्राघार बनाकर, या उसे श्रातमसात्‌ करके स्वा है } पंण्जीकी 
स्वोपकषदरत्तिका परिमाण केवल ११४५. छोक-प्रमाण है; जब कि श्रुततागरसूरिने उसे पल्लवित कर लगमग 
हह हजार छेक प्रमाण स्वा हे । 

नके रतिरिति श्रुतागरफे नाभवे ्रन्य च्नेको प्रन्थोके नाम प्रन्थ-सूचियोमे मिलते है, परत उनके 
धिष जच तक वे देख न लिए जायं, निश्वयपूषक कुं नदी क्म जा सकता । 


प्रस्ततं भ्रतस्ागरी रीकाक्षे विषयमे 


१-पिष्टपेषण-जिनसहखनामकी प्रस्त श्रुतक्षागरो योकाकं श्राद्रोपांत अथ्लोकन्‌ करने पर जहां एक 
श्रोर उनके विशाल पाण्डित्यका परिचय मिलता है, वहां दुसरी शरोर श्रनेक स्थलोपर कई बतोकी पुनश्क्ति 
देखकर श्राश्चयं मी होता है । उदाह्रणके तोरपर श्रुतक्षागरने ८४००००० चौरासी लाख उत्तर गुणका 
निरूपण तीन स्थलो पर किया है । सपं प्रथम छठे शतकमे (नहाशीलः नामक व्याख्या करते दए शीलके 
श्रहारह्‌ दजार मेद बतानेके श्ननन्तर चिना ही प्रकरणके श्रथ युणाः कथ्यन्ते ८४०००००* कहकर उनका 
वर्णन किया हे, ज कि बिलङ्ुक्ष ही श्रप्रकृत ह । दूसरी बार इसी शतककरे श्युणाम्भोधिः' नामकी व्याख्यामे 
"वा गुणानां चतरशीतिलक्ञाणां श्रम्मोधिः' कहकर चौरासी लाख गुणोको दुवास गिनाना प्रारस्म कर दिया 
हे | यहां भी यह वर्णन छु अधङ्गतसा ही लगता है । तीसरी वार दशै शतकम '्वतुर्शीतिलक्ञयुणः' 
की व्याख्यामे चौरासी लख उत्तरणुण गिनाये गये हे, जो कि प्रकरण -संगत हे । वास्तकमे यहां पर ही इन 
गुणोका वर्णन होना चादिए था, इसके पूं दोनो बारका निरूपण श्रप्रकृत है । 


जिनसदखनाम 


१५" 
७ 


इमीग्रकार शपैलके श्रहारह हजार मेदोको मी दो वार गिनाया गया है, पहली वार छठे शतकम 
'महूशीलः नामको व्याख्या करने हुए श्रौर दूसरी बार दशे शतकम श्रष्टादशसदखशीलाश्वः' नामका 
व्याख्या करते हुए । वव्र शीलके उक्तभद गिनानेके लिए दोनो स्थल उपयुक्त दै, पिर मी प्रथमकी श्रपेच्ला 
द्वितोच स्थल ह श्रधिक प्रकरण-सद्धत हं । 

र-भसम्बद्ध -- दशवे शतकमे “मृतारथदूर नानक व्या्या कस्ते हुए 'द्माचायं समन्तमद्रकौ श्रंतिम 
कारिका इतोयमा्तमीमालाः उद्धत कके उक्तकी भौ व्याल्या प्राम्मकरदी है, जौ कि बिलकुल हौ शरस 
ङ्त प्रतीत हती है । दरौ प्रकार चौरामी लाल उत्तर्युण गिनाते हुए त्रनगारधर्मामृतके श्येकोको उद्धत 
करके उनको मी व्याख्या करना श्रम॑गत जंचतो है । द्वितीय शतकके श्रन्तिम भमहाबल' नामको व्याख्या 
करते हुए. पं श्राशाधस्जके नामका निदेश कर्‌ त्रौर “नार्पत्यः श्रादि येक उद्धृत कर उत्को मौ व्याख्या 
को गड हे, जो कि श्रसम्वद्ध प्रतीत ह्यत हे । जित कथ।नकके देनेके लिए इतना श्रम किया हे; ठह उक्त 
चटक च्रौर उसको व्यख्याके विना मी लिखा जा सकता था । इसी प्रकारं श्रौर भो २-४ स्थलो परेषा हौ 
कियागयादे। 

३-साम्प्रदासकता-श्रुतत्षागरने कदी-कही खी च -तान करके मगवान्के नामसे साम्प्रदायिकताका 
भो परिचयं दिया है । देखो- नये शतकमे निभिकल्पदशंन च्रादि कौ व्याख्या ) 

दशवे शतकके श््रत्यन्तः नामको व्याख्यामे खमन्तमद्रको ्रागाभी उसर्पिणीकालमे तोर्थकर होनेका 
उल्लेख कर उनका एक श्मेक उद्धृत किया हे । 

भ्रत्षागरक। पाणिडित्य 

्रुत्ागरने जिनसदखनामकौ प्रस्तुत टौकामे लगभग ३१ आचार्यक नामोका, श्रौर १२ अ्न्थोका 
नाम उल्लेख कर उनके कोको उद्धृत किया ह जिनसे उनके श्रगाघ श्रुतधरप्वका परिचय मिलता है । 

कुछ स्थलो पर तो एक-एक नामके दशते मी च्रधिक अर्थं करके च्रपने व्याकस्ण श्रौर कोष विष- 
यंक मिशाल क्ञानका परिचय दिया है | विश्वशम्मुमुनि-प्रणोत एकाह्तर नाममाला तो आपको माने कंठस्थ 
ही थो | इसके लगमग ५० प्योको श्रुतस्ागरने च्रषनी येकामे उद्धूत किया है। इसी प्रकार नामोके निर- 
क्त्यर्थको प्रमाणित करनेके लिए कातेन आदि व्याकरणे दो ससे मो ऊपर सू्ोक। उद्धृत किया गया है | 
नमे बुद्धशतकमे प्रडदाशंनिकोके नामोकी व्याख्यामे उनके मतोका उन त^सम्नत तत्व एं पदार्थोका जो 
पांडित्यपूणं दाशनिक पिवेचन किया है, उससे श्रुत्ागरके न्यायशाल्लको श्रगाघ विद्रत्तका परिचय मिलता 
है दशं शतककी व्याल्यामे श्रुतक्तागरने श्रपने सैद्धान्तिक-षिद्रत्ताका यथेष्ट परिचय दिथा है | 

सं्ेपमे जिनसदलनाभकं। टीकाको देखते हुए यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि उन्होने श्रपने 
लिए जो व्याकर्एकपलमात्तण्डः तार्किकशिरपमणि, परमागमप्रवीण॒ श्रौर शशब्द्श्लेषप्रमेदने निपुणः" शादि 
पद्-थिमूपित कडा है, वह सर्व॑था उचित श्रोर उनके नासके च्ननुरूप ही है ! 


भ्रृतसागर प्र एक आरोप 


प्रस्तुत सहखनाभकौ पण्डित आशाधरकत स्वोपञद्रत्तिको ही श्राधार बनाकर श्ुतसागरसूतिने अपनी 
रीकाक्रा निर्माण किया है, फ. भी उन्होने क भी इसका जय ख भी संकेत नही किया है । दोनो यीका- 
श्रोको सामने रखकर देखने पर यहं बात ददथ प्रर स्वतः हौ शङ्कित ह्ये जाती है कि उन्होने आ्रशाधरजीकी 
स्वोपश्षवृत्तिको उशीपभरकार पूरंरूपेख श्रात्मसात्‌ कर लिया है, जिस प्रकार पूज्यपादकौ स्वार्थसिद्धिको श्रपनी 
तस्वार्थवृक्तिम । यदि आज पूज्यपादकौ सवाथेरिद्धि श्रर पण्डित श्रशाधरकी स्वोपन्ञडत्ति ४थक्‌ उपलब्ध न 
होती, तो इसत बातकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि श्रुतसागर श्रपनी ठीकाश्रोमे श्रन्यं श्राचार्योकी 
दीकाश्रोको भी श्रात्मसात्‌ कर गये हैँ ¡ उनपर यह एक श्रायेप है, जिससे वे इनकार नहीं कर सकते घ्रोर जो 
इन दोनो मरन्थोके चभ्यासियेसे श्रप्रकट नहीं रह सकता है । 


प्रस्तावना 2९ 


श्रतसागरी दीकागत कुद विशेष बति 


[= पकक । 


१--घमचक-जव तीथकर मगान्‌ मव्यजीवोको ध्माफदेश देनेके लिए मतल पर विहार करते 
तव यह्‌ भगवगान्के संघके च्रागि-श्रगि श्राकाशमे निराधार घूमता हप्र चलता है | श्रीदेवनन्दी श्राचायने 
हसके विषयमे लिखा है कि इसके एक हजार श्रे हते हे; नाना प्रकारके मदार्नोसि यह्‌ जड़ा दुश्रा दयता 
है श्रर इसकी कान्ति सूर्यकी प्रमाको भी लजित करनेवाली होती है । (२, ७१) 


२-महाबल्ल - जिनभगवानका यह भी एक नाम हे! इसके विषयमे च्राशाधरजीने लिखा ह कि 
एक वार जब भगवान्‌ महावीर कुमार २ गओरौर अन्य राजकरुमारोके साथ कुडमराभके उन्यानमे एक वर्घुके अपर 
क्रीड़ा कर रहे थे, तव सौधर्म॑-इन्द्रकी समामे चचा चली कि इस सपय मृतन्न पर श्रीवीरप्रमु सबसे त्रधिक 
बलवान्‌ ह । संगमक नामक एक देवको उख पर विश्वास नदीं हुच्रा श्रौर वहु मगत्रान्‌ की परीक्लाके लिए एक 

श्रजगरका रूप बनाकर उस ब्रत्ञ पर लिपट गया, जिसपर कि राजकुमारोके साथ भगवान्‌ क्रीड़ा कर रहे थ । 

सांपको इ्तसे लिपरतः श्रौर ऊपर चडता ह्र देखकर स्व राजछरुमार भयते विल दो चरक्तसे कूदकर भाग 
गये, पर श्रीवीरकुमार उसके लपलपाती हई तैकड़ो जीम बाले फणामंडल पर पैर रखते दए चत्तसे नीचे उतरे 
श्रीर उसके साथ बहुत देर तक क्रीडा करते रहे । संगमकदेव यह देखकर अति भिस्मित दुच्र( शरोर श्राप 
महाबलशाली है, एेसा कहकर श्रौर भगवानको नमस्कार के श्रपने स्थानको चला गवा । (२,१००) 

३-दभ्विशुद्धि- पचस दोष-रित, अष्टगुण -सदित शरीर चमंजलः; घृतः तैल श्रादि श्रभच्य-मक्त्ण- 
वजित सम्य्दरशांनके धारण करनेको दग्विशुदधि कहते है । (३,२०) 

४-द्वादशश गण तीर्थकर भगवानकी व्याख्यान-सभाको समवसरण या श्रास्थानमंडप कहते हे | 
उसमे श्रोताश्नोके तरैठनेके बारह कन्त या प्रको होते है । उनम प्रदन्निणारूपसे क्रमशः निभरन्थ मुनि, सेलह 
स्वर्गोकी देविय, श्रार्थिका एं श्नन्य मनुष्य छखियां, उ्योतिष्क देविय, व्यन्तरदेविथां; भवनवासिनी देवियां, 
मवनवासी देव; व्यन्तरदेव, ज्योतिष्केदेव, कल्पवासीदेव, मनुष्य श्रौर पृषु गण बैठकर भगवानका धर्मोपदेश 
खनते है । ये बारह समावती जीव ही मगवान्के द्वादश गण कदलाते है । (३,२०) 

प-दिढ्थ अतिशय-.-भगवान्‌के पविच्र-सान्निध्यका यहं दिभ्य श्रतिशय बतल्लाया गया हे कि जन्मान्ध 
लोग मी देखने लगते है, वहेरे मनुष्यं सुनने लगते ह, गू गे बोलने लगते हे शरोर प॑गुजन भले प्रकारसे गमन 
करने लगते ह । (३) २०) | 

६-सस्वभ्रदरशी-- जव तीथकर मगवान्‌ माताके गमम शयाते है, तव उसके पच ही माताको १६ स्वप्न 
दिखाई देते हे! उनके नाम इस प्रकार है :--१ एेराघत गज, २ ब्रेल, ३ सिंहः; ४ लच्मौ, ५ दो मालापं 
६ चन्द्रमा, ७ सूय, ठ मीन-युगलः £ पूणघट, १० कमलयुक्त सरवर; १९ समुद्र; १२ सिहासनः; १३ देव- 
विमान; १४ नागमवन; १५. रलयशि शरीर १६ निधूम श्रभ्नि। इन सखलह स्वरोको देखनेके श्ननन्तर 
माताको एेगषत हाथी मुखमे प्रवेश करता हरा दिखा देता है । उप्यक्त सुन्दर स्वभोके दिखानेके कार्ण 
लोग मगवानको सुस्वमदर्शी कहते ह । (३,२२) | 

ऽ--पद्म भू-गभकालमे माताके गभाशयमे भगवानके पुण्य-प्रभावसे एक दित्य कमलकी रस्चना 
हयेती है । उख कपषलकी' कणिकां पर एक सिंहाचनकौ खि देती है, उपर विराजमान गमं गत भगवान्‌ 
बृद्धिको प्राप्त होते है, इसलिए लोग उन्हे पञ्चम ; श्रव्जमू श्रादि नामोसे पुकासते है । (३, २६) 


८-चारण्धि- क्रिया विषयक ऋद्धि दो प्रकारकी होती हैः--चास्णकऋद्धि श्रोर आ्रकाशगामित्व 
द्धि । श्रधिकी शिखा, जलका उपरितल, च्तोके पत्र, पुष्प श्रोर एल आदिक आ्रालम्बनकर उनके संस्पश्कि 
चिना ही च्रभर-गमन करनेको चारणऋरद्धि कहते है । वैठे-वैठे ही शअ्रथवा खड्‌ -खड़ ही नियधार श्माकाशर्मे 
गमन कण्नेको आकाशगामितन्रुदधि कहते ह । इस ऋद्धिवाले साधु विना पेरोके चलये हुए ही पर्तियोके 


२ जिनसदसरनाम 
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लप्गन ग्राकाशम उडते चन जाते है, शरोर परथ्वीपर पैरोके उञाने-रखनेके समान स्माकाशमे पाद-निच्तेप कस्ते 
हद्‌ मी गन कसते दपए जाते हे } जिन साधुप्रोको ये दोनो प्रकारक। श्रथवा एकत प्रकारका ऋष आत होती 
है, यन्द सारणम कृत | (३०४३) (८५६) 

६- शाक्रारब्धानन्ड यम्य ओर इन्द्वन्रत्यन्तपिठक--इन दो नामोके द्वारा यह सूचित किया 
गया दै कि चौधर्म-ञ्र दे वार स्वयं दव्यकस्ता है। एक धार तौ मेरुशिखर पर जन्माभिषरककं पश्चात्‌ 
भगवानके च्रागे चौर दरी भगवान्‌ साता सौप्कर तदनन्तर भगवानके पिताके सामने । इससे यह्‌ निष्कपं 
निकलता दै कि व्न्य श्रयतैपर इन्र स्मयं वृत्य नदी करता है, किन्तु उसके ्रदेशसे न्य देव या देवियां 
चव्य कप्त हे । 

?०-देव - देवोके समान त्रकाशमे गमन केचले रुषिवरोको देवि कहते हँ । (६ २०) 
तथा दवोमे जै ऋूषियोके समान ब्रह्मचारी रहते है, सदा तत्व -चिन्तन कसते हुए पसम उदासीन जीवन-यापन 
करते है श्रौर तीर्थकरके निच्रमण कल्याणएकके श्रवश्तर प< उन्हे सम्बोधनके लिए श्राति है, एेसे लोकान्तिक 
देवोको भी देवपि कते हं | ( ३; ५८ ) 


११-कुवेश्निर्भितास्थान-समवसर्णमे मानस्तम्म, सयेवर, प्राकार, कोट, खाई, वापी, वारिका 
नाय्यशाल।; कल्पटृ्त; स्तूपं, श्रादिको स्वना होती है । इन्दरके श्रादेशसे कुबेर परणं वैभवसे उसे सजित 
करता है, इसलिए समवसरण कुवेर-निर्मित-च्रास्थान कलाता है । (३, ६१ ) 

१२-सखत्यश्ासन--मगगन्का शासन श्र्थात्‌ धर्मोपदेश पूर्वापर वियेधसे रदित होता है, श्रतएव 
वृह सत्यशाखन कदलाता है । पर-मतावलन्बिवेका शासन पूर्वापर-विरुड दयता है! वे एक स्थलपर जो 
चात कंते दैः दूरुरे स्थलपर उपसे बिल्कुल विपरीत कहते ठे । ञसे--त्राह्मणको नही मारना चाहिए 
शराब नही पीना चाहिए; व्रह्मचर्यते रहना चाहिए, इत्यादि कहकर भी श्न्यत्र कहते है कि ब्रह्म-प्रािके 
लिए ब्राह्मणको मारे, सौचापणि यज्षमै शरावे पीनेमे कोई पाप नही, गोसव यक्ते श्रन्तमे माता शौर 
बहिनके साथ मौ मोग कर सकता है, इत्यादि | एक वार कहते है कि ज तिलभर भी मांस खाता है, षह 
नरके जाता है; दरी वार कहते हँ कि श्रिय ब्राह्मणे ्रातिथ्यके लिए वैलका वध करे, श्रादि । एक 
वार कहते ह क क॑ भ प्राणौको नहीं मारना चादिएः दूरे स्थलपर कहते दै कि ये पशु य॒क्तके लिए दी 
बनाये गय हेः इत्याद । श्रतएव उनके शासनको सत्य नही माना जा सकता है । (४, २० ) 


१र्-च्रिभंगीश्च - इस नामकी व्याख्यामे बताया गया है संसारी जीघोकी परभव-सम्बन्धौ आधुका 
बन्ध त्रिमागमे ह्येता हे श्र एसे ्रवसर एक जीवके मुज्यनान श्रायुके भीतर श्राठ वार च्राते है । कल्पना 
कजिए. कि किसी जौवकौ वतमान भवकी श्रायु ६५६१ वर्षकी है । इसमे तीनका भाग देनेपर जब दो भाग 
न्यतात हा जाव चरर एक भाय-प्रमाण्‌ २९८७ वरं शेष रहे तव प्रथम बार श्रागामी सवसम्बन्धी श्रायुक 
बन्धका श्नन्तमुदूतं तक श्रवसर च्राता हे । यदि कितो कारणसे उस समय श्रायु-बन्ध न हो से, तो उक्त 
प्रवशिष्ट ्रायुके मी जव दो माग वीत जाये शरोर ७२६ वष -पमाण एक निमाग शेष रे, तव श्रागामी त्राुके 
बन्धका च्रवसर श्रविगा ¡ यदि इसमे मी श्राया बन्धन हो सके तो पुनः २४३ वर्षं वत्तमान श्रायुके रोष 
रहने पर श्रागापरी आयु-वघनेका च्रवसर श्रवेगा । तदनन्तर ८१ वर्ष, २७ वर्प, € वर्ष्‌, ३ वषं श्रौर 
१ घं शोष रहने पर श्रागामी श्रायुके दधनेके अवसर प्राप्त होगे । यदि इन श्रा हीं श्वरे परमवकी 
श्रायुका बन्ध न दावे, ती मस्णके समय्‌ श्नासंततेपाद्धा काल शेष रहमे पर निथमसे परमवकौ श्रायुका बन्ध हो 
जाता दै} इस ग्रकारकी' धिर्मगीके उपदेष्टा श्ेनेसे मगवान्‌ चिमंगीश कहलाते है ¡ (५, ८४ ) 

१४-ऋदीश--तपोवलसे जो बद्धिक, शारीरिक, वाचिक या मानभिक विशिष्ट शक्ति प्रा होती 
दैः उसे ऋद्धि कहते दै । ये ऋद्धि्यो बुद्धि, करिया, पिक्रिया, तप, बल, श्रौषध, स्स श्रौर क्ते्रके भेदे 
छठ प्रकरी देतो ह) इमेसे बुद्धि ऋद्धिके श्रगरह भेद ईै--९ केवलक्ञान, २ मनः पर्ययश्ान, 
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३ ग्रवधिक्ञान, ४ वीजवुद्धि, ५ कोध्रबुद्धि; 5 पदानुमारित्य, ७ तंभिन्न सश्रोतृतव, = द्रास्वादनल्व, £ दूर 
स्पशनत्व; १० दुरदशनत्व, ११ दृराघ्ाणत्व, १२ दृरश्रवणत्व, १३ दशपूवित्व; १४ चतुद शपूेरवः 


१५. श्रष्टांगपहानिमित्तकरुःशलत्व; १६ प्रनाश्रमण॒त, १७ प्रत्येकवुद्धत्वं श्रर १८ दा देत्व | 





इनका संत्तेपमे श्रथ इस व्रकार जानना चाहिए : 

१ केवलक्ान- त्रैकालिक स्वं पदाथकि अनन्त रुण -प्ांयोको युगपत्‌, जनना । 

२ मनःपययज्ञन--पर-मनोगत पदा्धको स्पष्ट जानना । 

द अवधिन्ञान- रूपी पदा्थेकि द्रव्य; त्ते; काल; माकीं च्रपन्ना स्पष्ट जाननी । 

४ वीजबुद्धि-एक वोज पद्‌ सुनकर समस्त ग्रन्थको जान लेना । 

५. कोष्बुद्धि- विभिन्न प्रकारके त्योका स्वबुद्धि व्यवरिथत रूप्से धारण करना । 

£ पदानुसारिव- किसी भी म्रन्थ च्रादिके श्रादि; मव्य या श्रन्तकै जस किसी भो पदको सुनकर 
समस्त म्रन्थके श्मथका श्रवधारण करना | 

७ संमभिन्नसंधरोत्र- नौ योजन चौड श्रौर बारह योजन लम्बे चक्रवर्तीकि ककम रहनेवले हाथी 
घोड़े, ऊट, मनुष्य ्रादिकी नाना प्रकारकी बोलिोको स्य रूपतते प्रथक्‌ सुननेकी शक्तिका प्राप्त देना | 


८ दूरास्वादनत्व--सैकड़ौ योजनकी दूरीपर स्थित रके आस्वाद लेनेकौ शक्तिका प्राक्त ह्यना | 

£ दूरस्पशंनस्व--श्रनेक सहल योजन दूरस्थ पदार्थके शरूनेकी शक्तिका प्राप्त होना । 

१० दुरदशंनत्व- सहश्च योजन दूरस्थ प्रदाथेकि देखनेकी शक्तिका प्रात होना । 

११ दृरोघाणत्व-सहखो योजन दृस्ती गन्धके सनेकौ शक्तिका प्रास होना । 

१२ दूरश्रवणत्र-सहखो योजन दूके शब्दको सुननेकी शक्तिका प्राप्त दोना । 

१३ दशपूर्विख--श्राचारांगादि दश पूर्वोका ज्ञान प्राक्त होना । 

९४ चतुदशपूरवित्व--चौदह पूर्वोका ज्ञान प्रास होना । 

१५ ्र्टंगमहानिमित्तङ्ुशलत्व-श्नन्तरिक्;, भोम, श्रंग, स्वर, व्यञ्जन, लक्तण, छिन्न शरोर स्वप्र; 
देन श्राठके श्राध।र पर भविष्यत्कालरमे छेनेगले हानि-लाभको जाननेकी शक्तिका प्रात हना | 

१६ प्रज्ञश्रमरत्व--परम प्रतिभाशालिनी बुद्धिका प्राप्त हैन । 

१७ प्रतयेकलुद्धस्व--विना किसी च्न्यके उपदेशके स्वयं ह प्रबोधको प्राप्त द्येन | 

१८ वदित्व -महाषादिषैको मी शास््रार्थमे हरनेकी रक्तिका प्राप्त हना । 

(२) क्रियाच्छद्धिके दो भेद हैः जंघादिचास्णत्व श्रौर श्राकाशगामित्व । इनमेसे जंघादि- 
चास्णस्वके नौ मेद हैः-- 

१ जंघाचार्णएत्व--मूमिके चार शरंगुल ऊपर च्राकाशमे गमन करना । 

२ श्रेरिचारणत्व--श्राकाश प्रदेशपंक्तिके श्ननुसार श्धर गमन करना । 

३ श्रथिशिखाचारणव्व-च्रथिकौ शिखाके ऊपर गमन करना । 

४ जल्चार्णत्व--जलके ऊपर उसे विना स्पशं कयि ही गमन करना । 

५ पचचार्णत्व--पत्तेके ऊपर उसे बिना स्पशं किये हः गमन कसना । 

६ फलचारणत्व--फलके ऊपर उसे धिना स्पर्शं किय ही गमन करना । 

७ पुष्यचास्णएत्व--पुष्पके ऊधर उसे विना स्पशं किये ही गमन करना । 

८ बीजचास्णत्व-बीजके ऊपर उसे विना स्पशं किये गमन कसना । 

£ तन्तुचार्णत्व--तन्तुके ऊपर उसे विना स्पशं किये ही गमन करना । 

्राकाशगाभित्व- यैरोके उठाने या रलनेके विना ही तआआकाशमै गमन करना, पग रखते हुए. गमन 
केरना, पद्यारन या खड्गासनसे श्रवस्थित्‌ द्शाये ही आकाशम गमन कसना । 

५, 
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( ३, विक्रिया ्ऋृद्धिके- श्रशिमा त्रादि श्रनेक मेद हे । । 

£ च्रणिमा--शरीरको श्रत्यन्त छोय बना लेना । कमलनालमे भौ भ्रवेश कर जानाः उसमे बैठकर 
चक्रवर्तीकि) विभूतिको जना लेना । 

९ महिमा-सुमेस्प्वतसे भी बड़ा शरीर बना लेना । 

२ लधिमा--शरीरको वाथ या केकी रइंसे भी हलका बना लेना । 

४ गरिमा--शरीरको षञ्जते मी भारी बना लेना । 

५ -प्राहिः-मूमि पर स्थित रहते हुए भी श्र॑गुलिके श्ररभागसतेरमेसुकी शिखर, सूरय, चन्र 

भ्राद्कि सयशं करनेकी शक्तिको माप्त करना । 
_  & भराकराम्य--जलमे भूमिकी तरह चलना, भूमिपर जलके समान बना, उखरना बरौर श्रनेकं जातिके 
(याः सुण, दध्यादिका बनाना †~ ^ 


७ इशत्व--तीन लोक पर शान करलेकी शक्तिका पाना । 

= परित्व-सरवं जीवोको वशमे करनेकी शक्तिका पाना । 

€ श्रमतीघात--चिना किसी सकावयके पर्वत श्रादिके मध्यमे चले जाना । 

९१० अ्रन्तधान-श्रृश्य रूपको बनानेकी शक्िका पाना । 

९१ कामरूपित्व-ङच्छानुसार नाना प्रकारके रूपोको बनामेकी शक्तिका पाना । 

(४) तप ऋद्धिक सात मेद है; उग्रतप, २ दीप्ततप, ३ तप्ततप, ४ महातप, ५ घोरतप, 
£ घोरपराक्रमत्व श्रौर ७ धोरगुण ब्रह्मचारित्'। इनमे उग्रतपके दो मेद हैः- उग्नोग्रतयं श्रौर श्रवस्थितोग्रतप। 

£ उगरतप--जो एक उपवास करके पारणाके पश्चात्‌ दो दिन उपवा कस्ते है, पुनः पास्णा करके 
तीन दिनका उपवास गहण करते है । पुनः पारणा करके चार दिनका उपवास ग्रहण करते है । इसप्रकार 
जी वनपर्यन्त एक-एक दिनका उपवास दाते हुए विचरनेको उगरोग्रतप कहते है । जो दीना दिवसके उपथासके 
पश्चात्‌ पारणाकरके एक उपवास श्रौर एक पारणा करते हए विचरते है, उद यदि किसी कारणवश पार्णाके 
दिन श्राहारका लाभन ह, श्नौर दो उपवास लगातार हौ जाथे, तो वे निरन्तर वेला यानी दो उपवासक 
पश्चात्‌ पारणा करते हुए बिचरते ह । यदि किसी दिन पारणा न हो श्रौर लगातार तीन उपवास हो जाय, तो 
वे पुनः तेलाकैश्ननन्तर ही पारणा कते हुए विचरते है, इसमकार श्रागे भी त्रवस्थित रूपसे उपवास श्रौर 
पास्णाके साय तपश्चरण करनेको च्रवस्थितोग्रतप कहते हँ । उक्त दोनो मरकारके उग्रतप करनेवाले साधु श्रपनी - 
तपश्चयाको बदति ही जति है, पी कमी नही सुडते 1 

९ दततप--महोपवास करने पर मी जिनका शारीरिक, वाचनिक श्रौर मानसिक बल श्रवधमान 
रहता दै, सुखसे दुर्गन्ध नहीं ती, प्रत्युत कमलके समान सुगन्धित निःस्वा निकलता है, ज्यो-ञ्यो 
तपश्चयां वदती जीती है, त्यो -सयो जिनका शरीर उत्तरोत्तर परभा श्नौर कान्ते युक्त ह्येता जाता है, एेसे 
महान्‌ तपको दीप्त तप कहते है । 

९ तत्ततप- तपे हुए तवे पर गिरी हुई जलकी विन्दु जैसे तत्काल सूल जाती है, इसी प्रकार 
उपाके श्ननन्तर श्रस्प ग्रहा ग्रहृण करते हीः उका र दथिरं च्रादिके रूपसे परिणत द्य जाना श्रौरं 
मल.मूत्रादिका न द्येना तक्ततप कहलाता है । 

४ महातपः मासः चदुमास, छह मास श्रौर एक वर्धका उपवा करना मह्यतप है } इस 
महातपके श्रनषठायी श्र्तीणदधि, सर्वौषधि त्रादि श्ननेक ऋद्धियोसे युक्त होते है । 

५ घोरतप--वात, पित्तादिके कुपित हे जानेसे च्रनेक कारके रेग हयो जामेपर भी अनशनादि 
तोके नुने दद्‌ रहना घोर तप कदलाता है । इस तपे कसनेवाक्ते तपस्वी बड़ीसे बड़ी बीमायै हो 
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जानेपर भी यदि नशन तप कर रहै हो, तो छह मास तकका उपवास कर डालते है, श्रधमेदर्यं तप करते 
इए एक मास श्राहार पर ही वर्षो बसर कर लेते है, इत्तिपरिवंल्यान तप करते हुए तौन-चार धरते श्रधिक 
नह जाते, र्तपरिस्याग तप करते दए केवल उष्ण जल श्नौर चाधल पर जीवन निराह कर लेते है, धिविक्त- 
शास्यासन तकर च्रपे्ता भयानक स्मशानोमे, पर्षेतोकी कन्दराच्चो श्रौर गुफाश्नोमे, सिंह, चीता, व्याघादिसे 
मरे षनोमे जीवन-पय॑न्त रहते है रौर श्रातप, वर्षा रौर शीतका प्रबल कायश सहन कसते है । 

& घौरपराक्रमप्व--जो घोर तपस्वी साधु थीत तपको उत्तयेत्तर बढाति रहते है श्रौर उसके द्वार 
वे एेसे पराक्रमको प्रात करते है कि जिसके दाय यदिवे चाहे, ते। मूर्म॑डलको उलट-पुलट कर दे, पर्वतोको 
मी चला दे, सागरको भी सुला दै श्र श्रभि, जल तथा पाप्राणकी मी वर्षा केर देवे । रेते महान्‌ तपको 
घोरपराक्रमतप कहते है | 


७ धोरगुण॒ब्रह्मचारित्य- चिरकाल तकं तपश्चरण करते हुए श्रस्खलित ब्रह्मचारी रहना, दुःस्वमो 
का नहीं राना, जिनके तपोमाहात्म्यसे मूत, प्रेतः डाकिनी -शाकिनी श्रादि ठरन्त माग जाथ, बड़ी-बड़ी 
बैौमारियां शान्त हय जाये श्रौर वैर, कलह तथा दुभिक्ञादि भी भिर जार्य, एेसे महान्‌ तपको घोर गुणबरह्- 
चारि कहते है । 

५ बल ऋद्धिके तीन भेद हैँ-मनोबल, वचनघल, श्नौर कायबल । 

मनोबल-त्रन्त्हूर्तमे सम्पूरणं द्रादशांग र तके च्र्थ.चिन्तनकी सामर्थ्या पाना । 

वचनबल--ग्रन्तभुूत॑मे सकल श्रुतके पाठ करनेकी शक्तिका प्राप्त करना । 

कथगल- एक मास, चार मास, छह मास श्रौर एफ वर्षं तक कायोत्सगं करके प्रतिमा योगको 
धारण करनेप्र मी इ्धेश रदित रहना श्रोर कनीयसी ८ छोय ) श्रशुलीके दवाय तीनो लोकोको उठाकर ग्न्य 
रखनेकी सामर्थ्यका होना । 

(६ ) भोषधि ऋद्धिके च्राठ मेद दै? श्रामशं, २ चेल, ३ जल्ल, ४ मल, ५. ट्‌ , 
६ सवषधिप्राक्त, ७ श्रस्याविष, ठ दष्टयाविष | 

१ अआमशं-- दस्त; पाद श्रादिके स्पश्से गोणिवोके रोगोका दूर हो जाना । 

२ च्वेल--निष्टीवन ( थूक ) कफ, लार श्रादिके संयोगसे रोगियोके रोगोका नष्ट हो जाना ] 

र जल्ल-परध्वेद ( पसेव या पसीना ) के आश्रयसे संचित रजोमलक दाय रेगियोके येगोका 
नष्ट ह्ये जाना | 

४ मल-- कान, नक, दोत श्रौर श्रखफे मलसे येगियोके रोगोका दूर हो जाना । 

५. िट्-विष्ट मूत्र; शुक्र श्रादिके संयोगसे येगियोके सेगोका दुर हो जाना | 

६ सर्वेषधिप्राप्त-शरीखे श्रंग-परत्यग त्रादि किसी भी श्रवयधके संस्पशंसे, अथवा च्रधृयव संस 
वायुके संस्पशंसे रोगि्ोके रोगोका दूर चे जाना । । 

७ आस्यािष--उगर विषसे मिश्रित मो श्राहार जिनके सुले जते ही निर्धिषर हो जाय, श्रथवा 
जिनके वचनोको सुनकर महान्‌ विपसे व्यास भौ पुरूष पिष-रहितं ह्य जाय । 

८ दृट्याविप-जिनफे श्रवलोकन मात्रसे ही जोवोके शरीरम व्याप्त भयंकरे मी भयंकर विष दूरदहो 
जाय । अथवा इष्टित्िष सर्पादिकोका धिष जिनकी दष्िसे इष्टि भिलाते ही दूर हये जाय । 

(७) रस छद्धिके छह भेद ९ ्रास्यविष, २ द्विष, ३ कीरालावी, ४ मध्वालावी; 
५ सर्पिंरखावी श्रौ £ श्रमृताखावी | 

९ च्ास्यविष-क्रोषवेशमे किसी प्रासे "मर जान्नोः एेसा कहनेपर तत्काल उसका मस्ण द्ये 
जाय, एेसी साम््य॑का म्राप्त होना | 
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२ दष्िणिषर- क्रेधावेशमे जितकी शरोर देखे उसका तत्कत्ण मर्ण हौ जाय । 

३ दीरालाधी--जिनके हाथमे रखा दुद्रा नीरस भी भोजन दूधके समान स््ादयुक्त हो जाय । 
त्था जिनके बचन श्रोताश्रोको दूघके समान सन्तोष श्रौर पोषको दें । 

४ मध्वालावो-जिनके हाथमे रखा हृश्चा नीरस भी मोजन मधुके खमान सिष्ट हो जाय । श्रथवा 
जिनके वचन भोताश्योको मधुके समान मिष्ट प्रतीत द्ये । 

५. सर्पिरलावी- जिनके हाथमे सखा हुच्रा नीरत भी भोजन घीके समान स्वादयुक्त ह्ये जाय । 
श्रथवा जिनके घ्न श्रोताश्रोको घीके समान मधुरं प्रतीत द्ये । 

६ श्रमृताखावी--जिनके हाथमे रखा हृश्रा रूखा मी मोजन श्रसृतफे स्वाद-समान परिणत द्ये 
जाथ } श्रथवा जिनके वचन श्रौताश्मनोक अमृत-तुल्य प्रतीत हो 

( म ) क्षेचक्रद्धिके दो भेद दै त्रह्तीण मष्ानस ऋद्धि श्रौर अत्तीरमदह्यलय ऋद्धि | 

१ च्र्तीरमहानस ऋदि--इस ऋद्धिके धारक साधु जित रशेद्ं घस्मे भोजन कर शरावे; उक्त दिनि 
उसके यह चक्रवरत्तीके परिवारके मोजन कर लेनेपर भी मोजनकौ कमीका न द्येना ] 

२ श्रत्लोणमद्ाल्लय ऋद्धि- दस ऋद्धिके धारक साधु जित मठ, वतका श्रादि स्थानपर बडे हो, 
बह पर समस्त, देव, मनुष्य, तिच आदिके निस कसे पर भो स्थानक कपमीका न दोना | 

हस प्रकार बुद्धिक्द्धिके श्ट, क्रियाक्रुदधिके १०, विक्रियाक्दधिके ११, तपोच्रूद्धिके ठ, बलक्रुद्धिके 
द, ग्रोषधित्ऋरुद्धिके ८ श्रौर रसरूद्धिके & ये सब मेद मिलाने पर ( १८ १०-११-८८ 1-३ +ल ६ 
= ६४ ) चौश्षठ मेद ह जाते है । जिनेन्द्र भगवान्‌ इन समी ऋद्धियेके च्रौर ऋरद्धिधारक साधुग्रोके स्वाभी 
होते है, अतएव उन्हे ऋद्धीश कहते दँ । (५, ६६ ) 

१५-यागी- जिसके योग पाया जाय, उसे योगी कहते है ! ध्यानकी श्र्टंग साभग्रीको योग कहते 
ह । वेश्राठश्रंगये हे :- यन्‌, नियम, असन, प्राणायाम, पर्याहार धारणा, ध्यान श्रौर समाधि | 
दिंषादि पच पापोके यावजीवन त्यागको यम कते हे । कालकी मयादा सहित मोगोपभोग-सामभीके व्यागको 
नियम कहते है । चंचलता-रहित हेक‹ स्थिरतापू्क त्रैठने या खड रहनेको श्र(सन कते है । श्वासो- 
छु.वासके नियेधको भ्राणायान कते द | मनको पचो इद्धियेके भिषये।से इथकर ललायपृष्ट पर शत्रः 
श्रच्षरके ऊपर लगनेको पर्याहार कहते है । श्रात्त रौद्र परिणा्पोका पर्त्याग कर श्रात्मकल्याणुके चिन्तन- 
को ध्यान कहते हे । श्रासस्वरूपते स्थिर हेनिको समाधि कहते है ! इस परकारकी समाधिके प्रात केके 
लिए जो विशेष चिन्तवन करिया जाता है, उसे धास्णा कहते है । उतत धार्णफे ५ मेद ह :- पार्थिषी- 
धारणा, श्रा यीधास्णा, मास्तीधास्णा, वारुणीधास्णा श्नौर ताखिकी धारणा । 


( १) पाथिवीधार्णाका स्वरूप--इस मध्यलोकको क्ीरसमुद्रके समान निर्मल जलसे मस षरा 
चिन्तवन करे ! पुनः उसके बीचमे जम्बृद्रीपके समान एक लाख योजन चौड़ा, एक हजार पततवाला तपायि 
हृएः स्वके समान चमकता हृश्रा एक कमल विचारे } कमलके मध्यमे किकाके समान सुवर्णमयी सुमख 
पचत चिन्तवन करे । उसके ऊपर पांडुकबनमे पांडुक शिलापर स्फटिक मणिमयी सिंहासन विचारे } किर 
यहं सोचे कि उस सिंहासन पर मेँ त्रासन लगाकर इसलिए वैडा हं कि अपने क्मोको जलाकर श्रात्माको 
पवि कर डा । इस प्रकारे चिम्तवन कसको पाथिवीधार्णा कहते है । | 


 । (२, आन्तरी धारणाका स्वरूप ;--उती सुमेर पर्वतके ऊपर व्रैढा हृच्रा वह ध्यानी अपनी नाभि- 
के भीतर ऊपश्की च्रार उठा त्राः एं खिले हए सल पर्तोका स्फेद्‌ कमल विचरे } उसके भरवयेक 
१ पातवर्कं सील स्वर ( त्रः आ, इ, ह, उ ऊच; ऋ, ट, ल्‌; एषे, श्रो; रौ, र, श्रः ) 
लिखे हुए विचारे ! इस कमलके मध्यमे श्वेतक्णंकी कणिका पर ईः श्च्तर ज्िखा हुश्रा सोचे ! पुनः 
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दूसरा कमल ठीक इस कपलके ऊपर श्रौधा नीचेकी शरोर मुख कयि फैले हुए ्रठ पत्तोवाला सोचे । 
इसका धुरा जैसा कुं मैला रंग विचारे । इसके प्रत्येक पत्तेपर क्रमशः काले रंगसे लिखें हुए ज्ञानावस्णीय्‌ 
दशंनावर्णोय, वेदनीय, मोहनीय, आयु; नात, गोत्र श्रौर च्रन्तराय इन श्राठ कर्मकः विचारे । पुनः 
नाभिकमलके वीचमे जो षहः लिखा है, उसके रेफसे धुश्रा निकलता विचारे । पुनः धीरे-धीरे उसे 
त्रथिकी शिखाके निकललती हुई विचारे । यह श्रधिकी शिखा बढती हुईं ऊपरको श्राकर श्राठ कमं दलवाले 
कृपलको जला र है, एेसा विचारे । फिर वह श्रभ्निकी शिखा कपलका मध्यमाग जलाकर ऊपर मस्तक 
पर श्रा जावे श्रौर उकी एक लकौर दाहिनी श्रोर श्रा जावे ] फिर नीचेको श्रोर आकर दोनों कोनोको 
मिलाकर एक श्रभिमयी लकीर बन जावे अर्थात्‌ च्रपने शरीरके बाहर तीन कोनका श्रभ्निमंडल व्याक हो 
गया है, एेखा विचारे ¦ इस चिक्ोण॒ श्रभिमंडलकी तीने। लकीरोमे र ररर श्रभिस्य लिखा परिचारे) 
फिर इख त्रिकोणके बाहर तोने। कोनोपर सांथिश्राको श्रथिमथी सोचे । मीत तीनो कोनेमे श्रुः पेखा 
छ्मभिमय लिला हृद्या विचारे । फिर यह सोचे कि भीतर तो श्राठ कर्मौको श्रौर बाहर इस शरैरकी यहं 
त्रभिमंडल जला रहा है, जलाते-जलाते सवं कर्मं घा शरीर राख हो गये हें न्नौर त्रथि धीरे-धीरे शान्त हो 
रही है श्रौर च्रास्मा स्फटिक अिम्बघदश दिखाई दे रहा है | इस प्रकारके चिन्तवन करनेको श्रां यी- 
धारणा कहते ह । 

(३) माख्ती धारणाका स्वरूपः--फिर वही ध्यानी एेसा चिन्तवन करे कि चारो प्रर बड़ जोरसे 
निर्मल वायु वह्‌ रही. है श्रौर मेरे चारौ तरफ वायुने एक गोल मंडल बना लिया है ! उस मंडलमे श्राठ 
जगह घेरे '्वायं सायं सफेद रंगसे लिखा हृच्रा है । वह वायु कं व शरीरकी भस्मको उड़ा रदौ है श्रौर 
ग्रातमाको स्वच्छ कर रही है । इस प्रकारके चिन्तवन कसनेको मारती धारणा कंते हे । 

(४) वारणौ धार्णाका स्वरूपः--फिर वह ध्यानी एेखा भिचार क्रे कि श्राकाशमे मेघोके समूह 
मा गये, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे श्रौर खूब जोरसे पानी बर्न लगा हे 1 श्पनेको बौचमे 
बैठा हृच्रा (चरे अ श्रभने उपर च्र्धचन्दराकरार पानौका मंडल विचारे । उसे ध्पपप पः जलके बीजाक्षरसे 
लिखा दुश्रा चिन्तवन करे रौर यह खोचे कि यद जल मेरे च्राप्मापर्‌ लगी हुईं यलको धौकर साफ कर रहा 
है श्नौर मे श्रात्मा खनच्छं द्॑एवत्‌ निर्मल हो रहा है । ठेवा विचार कसनेको वाश्णी धारणा कहते दै । 

८५. ) ताखिकी धार्णाका स्वरूप--तदनन्तर वह्‌ ध्यानी चिन्तन क्रे कि मे समवसस्णके मध्य- 
वन्ती पिद्यासनपर बरे दुच्रा हू मेय श्रात्मा केवलज्ञानसे मंडित हे, कोटि सूर्यं चन्द्रकी कान्तको तिरस्करत कर 
रहा है श्रौर दवादश समाके सर्वं जीव मु नमस्कार कर रे है । अब मे शुद्धः बुद्ध; कृत्व्य, पसम वीतराग 
स्व हय गवा हू । मेर च्रात्मा अखंड चैतन्य -पिंड स्वरूप है, श्ननन्त गुणोका धाम हे श्रौर मे अन सवथा 
निल्प, श्रजर, श्रमर पदको प्रात ह्ये गया द्र | इस प्रकारके चिन्तवन कस्नेको ताश्िकधार्णा कहते हे । 


(६ १.) 


१६-करणनायक-- ्रार्माफे ज परिणाम करभौकी स्थिति श्रौर श्रनुमागकाः घात करनं 
सहायक होति है, उन्द कर्ण कहते है । उनफे तीन मेद ह -च्रधः प्वत्तकस्ण, त्रपू्ंकस्ण श्र श्रनि- 
वृत्तिकरण । जब जीव सम्यक्व, देश संयम, सकल संयम, उपशम श्रेणी या क्ञपक भ्रेणीको रा करनेके 
लिए उद्यत ह्येता है, तब बृह्‌ इन्दं तीनो पर्णिमधिशेषोके द्वारा श्रपना श्मीष्ट सिद्ध क्ता है । जिष 
समय जीवके परिणाम प्रतिक्षण उत्तरोश्तर विशुद्धिके ल्िए हए बदते ह श्रौर श्रागे-द्ागेके समयोमे उनकी 
विषुद्धिता बगबर बहती जाती दे, पर्व॒ फिर भी जो उपरितन समयवत्ती परिणाम श्रधस्तन समयवर्तीं 
जीदोके साथ समता लिए हए पाये जाते है, उन्हे श्रधः परदृत्तकस्ण कहते ह । जिन परिणामोमे विशुद्धि 
उत्तरोत्तर श्रनन्तगुरी श्रपूर्थता लिए हुए पाई जाती है श्नौर जिसके द्वारा परतिचण कर्मोकी श्रसंख्यातरुणी 
निय छयेन लगती दै, तथा उनकी स्थिति श्नौर च्रनुमाग मी वड तेजीसे घटने लगते है, एसे परिणामोको 
्पूरकस्ण कहते है । इसके श्ननन्तर वेही पर्णिम जब श्रौर भो श्रधिक विशुद्धिको लेकर बहते ई श्रौ 
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जिनके द्वारा कर्गोकी स्थिति श्रौर त्रनुभागका घात हयेन लगता है, तथा जिनके द्वारा दी जीव सम्यक्त्व 
देशसयम, सकल्लसंयम श्रादिको ग्र करता है, एेसे पिशिष्ट परिणामोको श्निवृत्तिकर्ण कहते दे ) 
भगवान्‌ एसे विशिष्ट जातिके करण-परिणामोका प्रवर्तन किया है, इसलिए उन्हे करणनायक कहते हं । 
(६ १६ }) 

१७-निगप्र॑न्थनाथ -सवं वाश्च श्रौर श्राभ्यन्तर पररहसे रहित साधुग्रोको निर््रन्थ कहते हें | 
निग्रन्थ साधुश्रोके चार भेददहै-१ ऋषि, २ यति, ३ सुनि श्रर ४ श्रनगार | ऋद्धि-सम्पन्न साधुश्रोको 
ऋषि कहते हे । श्रवधि, मनः पर्यय श्रौर केवलक्ञानी साधु्रोकोः सुनि कहते है ¡ कपरायोके उपशमन भा 
दपण कदनेवाले साधुश्रोको यति कहते है श्रौर ज धर छोडकर बनमे निवास कसते है, तथा शुद्ध मूलगुणए 
शरीर उत्तरगुणोका पालन कस्ते है, उ-हे च्रनगार कहते दै । भगवान्‌ इन चारो हौ प्रकारे साधुख्रोके नाथ 
हैः श्रत; उन्दे निरभन्थनाथ कहते है । ( ६, २० ) 

१८-महाशीलल शोलके अठारह हजार मेद्ोके धारण करनेते भगवानको शीलेश या महदाशील 
नामसे पुकासे ह । शोलके अ्गरहं हजार मेद इस प्रकार निष्पन्न होते दहैः--अशुभ मन, वचन; कायकी 
्रहृत्तिको शुभ मन, वचन, कायके द्वाश योकनेसे (३१८३-६ ) नौमेद हेते है। इन नो भेदोको 
ग्राहार, मय, मेथुन श्रोर परिप्रहरूप चासो शंज्ाश्रोके परित्यागसे गुणित करनेपर ( ६ >+ ४ = ३६ ) छुत्तीस 
मेद ह्ये जति है । इन्दं पचो इ्दियोके नियेधसे गुणितं कश्नेपर ( ३६ >८५ = १८० ) एकी अस्सी मेद्‌ 
हये जति हे) इन्दे परश्वो, श्य्‌ , तेज, वायु, वन्पति, द्ीद्िथ, चीद्धिय, चतरिन्दिय, असंशिपचेन्धिय 
श्नोर संिपंचेद्िय इन दश प्रकारके जीवोको स्के दवाय गुणितं करनेसे ८ १८० > १० ~ १८०० )) 
त्रठारदसो मेद हयो जति है । उन्दै उत्तम कमादि दश धमेसि गुणित करने पर ८ १८०० > १० = १८००० ) 
श्रठारह हजार शोलके मेद द्ये जाते है । कु श्ाचा्यौके मतसे अरन्य प्रकार श्रठारह हजार मेद्‌ उत्पन्न 
होते है- लियो तोन जातिकी ह्येत है । दैवी, मानुषी श्रौर तिरी । इनका मन, वचन कायते त्याग 
कहने प< (३.३ = ६) नो भेद होते है । इन्दे कृत, कासि श्रनुमोदनसि गुणा करने पर (९ ८ ३ ~ २७) 
सत्ताईस भेद हते है । इन्दे पांच इन्धियोके पोचो विषयोसे गुणित कश्ने पर ( २७ ५५ = १३५ ) एकौ 
पेतीस भेद द्ये जाते हे | इन्दे द्ध्य श्रौर मावसे गुणित करने पर ८ १३५ > २ = २७० ) दो सौ सत्तर मेद्‌ 
हो जतिहे। इन्दं चार संजञ्रोके त्यागसे गुणा कएने पर ( २७० > ४ ~ १०८० ) एकं हजार श्रस्सी मेद 
हो जाते हे । इन्दे श्ननन्तानुबन्धौ श्रादि. सोलह कभाथके त्यागसे गुितं करने पर (१०८० ५ १६१७२८०) 
सत्तरह हजार दो सौ श्रश्खो मेद्‌ हयो जाते है । ये चेतन ह्ली-सम्बन्धौ मेद हुए । च्रचेतन ल्ली काण, पप्रा 
प्रौर लेषके मेदसे तीन प्रकारको होती है । इन तीनका मन श्रौर कायसे त्वाय करने पर ८३८२६) 
छे मेद दो जते हँ । उनका कृत, कारित, श्रनुमोदनसे त्याग कले प्रर ( ६>८ ३ = श्ट ) श्रञरह मेद्‌ 
हो जति है! उन्हे स्पशं श्रादि पोच विष्योसे व्याग करने पर ८ १८८५ = ६०) मेद्‌ ह्येते है । उन 
दव्य-मावते गुणा करने पर (8०८ २ = १८०) एक सौ अस्सी मेद होते है । उन्हे करोधादि चार कपरायोसे 
त्याग करने पर (१८० > ४ = ७२०) सात सौ श्स्सी मेद श्चचेतन श्लीके त्याग सम्बन्धी होते हैँ । इस प्रकार 
चेतन स्नी-त्याग सम्बन्धी १७२८० मेदौमे इन ७२० मेदोके भिला देनेपर कुल १८००० शीलके भेद हो 
जाते ह । ( ६, ३५। १०, ७२ ) 

६६-आचायपरमेष्ठीके ३६ र -इस प्रकार बतलये ग्ये है--\ पंचाचारका धारण करना, 
२ संघ श्र भ्र.तका धारण करना, ३ मोजन-पान, स्थान-शय्या श्रादिमे व्यवहारान्‌ होना, ४ शिष्योके 
श्रवगुणोको दुसरोके सामने प्रगट न करना, ५. साधुके लज्ञित , होनेपर दोषका दांकना, £ अन्य साधके सामने 
दूसरे साधके दोष न कहना; ७ दूसरों के अभिमाष्रणमे सन्त रहना, ८ किसी खाधुके परीष्रहमादिके न सहं 
सकृमेके कारण उद्विम या चल-चित्त होनेपर नाना प्रकारके सुन्दर उपदेश देकर उसे स्वधमे स्थापित कना । 
६. स्थितिकल्यी हीनेपर भी वछ्का त्यागी रहना, १० श्रनुद्विशहास्मोजी श्येना, ११ जिस अममे निद्रा ज्ञे, 
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दूसरे दिन उस ग्राममे मोजन न करे, १२ विस्तचित्त हौ, १३ दीक्ा-दिवसते लेकर नित्य ही समना-माव- 
ूर्धैक प्रतिक्रमण॒ करना, १४ स्वयोग्यं त्रतोका धारण करना, १५ संघमे स्रंसते व्ये होना, १६ पाक्षिक 
प्रत्याख्यान करने-करानेवाला होना, १७ पष्ण्मासिक योगका धारण कशेवाला हना, श्ट एकं मासमे दो 
निषिद्याका अवलोकन करना । बारह तपोको धास्ण करना श्रौर छह श्रवश्यकोका पालना ये श्राचायं 
परमेष्ठीके ३६ रुण के गये द । ८ ६, =£ ) 

>-सा धुपरमेष्ठीके २८ २] ण- दस सम्यक्स्वगुण, मल्यादि पोच क्ानयुण शरोर तेरह प्रकारका 
चारित्र, ये साधुके २८ गुण माने गये है} इनमेसे सम्यक्त्वके दस गुण॒ इस प्रकार हैँ :--१ च्राज्ञासम्यक्त्व, 
२ मागंसम्यक्त्व, ३ उपदेशसम्यक्त्व, ४ सूत्रसम्यक्त्व, ५. बोजसम्यक्त्व, ६ संद्ेपसम्यक्सव, ७ विस्तारसम्यक्त्व, 
८ अथसम्यक्त्व, € श्रवगादसम्यक्व श्रौर १० परमाविगाढसम्यक्त्व । इनका सं्ेपमे श्रथं इत प्रकार है :-- 

१ श्राज्ञासम्यक्त्व--वीतराग भगवानक्ी ्राज्ञाका ही इदु शद्धान करना । 

२ मागसम्थक्त्व--तिरेसठ शलाका पुरुषोका चरित सुनकर सम्यक्व उत्पन्न होना । 

३ उपदेशसम्यक्व--धमंका उपदेश सुनकर सभ्यक्त्वकी प्रापि दयेना । 

४ सूच्रसम्यक्त्य--श्राचार-सूच्रको सुनकर सम्यक्त्वको प्राति होना । 

५. बीजसम्यक्त्व--दादशागके बीज पदौको सुनकर सम्यक्स्व उत्पन्न होना । 

६ सक्तेपसम्यक्त्व--तत्वोको संत्ेपसे हौ जानकर सम्यक्त्व उखन्न होना । 

७ विंस्तारसम्यक्त्व--विस्ताससे द्वादशांगको सुनकर सम्यक्त्व उत्पन्न द्येन । 

ट श्र्थस्म्यक्तव--परमागमके किसी प्रवचनफे श्र्थको सुनकर सम्पक्त्वं उत्पन्न हयेना । 

£ अवगाटसम्यक्त्व--ग्ंगबाह्य प्रवचनका श्रवगाहनं कर सम्यक्त्व उन्न होना । 

१० परमावगादुसम्यक््व--केवलक्ञानके साथ श्रव्यन्त श्रवगाटू सम्यक्त्व उत्पन्न हयेना । 

मतिक्ञानादि पोच ज्ञानगुण श्रोर पोच महात्रत, पोच समिति श्मौर तीन गुधिरूप तेरह प्रकारका चारि 
सर्वविदित ही हं । (६, ८६ ) 

२१-सागर-- यच्यपि यह मूतकालकी चौबीसीमेसे दूसरे तीर्थकश्का नाम दै, तथापि टीकाकारने 
निश्तिपूरवंक एक नवीन अर्थक उद्धावन क्ियाहै। वे कहते ह कि गरनाम विषरकाहै, जो गे साथ 
रहे, उसे सगर कहते दै । इस प्रकारकौ निशक्तिसे सगर शब्द धस्णेद्धका वाचक हो जाता है । भगवान्‌ 
तीथक९ उसके शअ्पत्यके समान है, श्रतः उन्दै सागर कहते है) भगवानः धस्णेदद्रका पुत्र कहनेका 
द्रभिप्राय यह बतलाया गय( है करि जव तोथकए भगवान्‌ बलि-च्रवध्यमि होते है तव धर्णेन््र उन्हे ्रपनौ 
गोदमे लेकर सिंहु(खन पर बरैठता हे श्रौर पुत्रवत्‌ प्यार करता है । (७; २) 

२२्-निमंल- इस नामका श्र्थं कसते हुए बतलाया गथा है कि तीर्थकर, उनके माता-पिता, 
नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवत्तीं, बलभद्र, देव श्रौर मोगमूमियोके श्राह्र तो छयेता है, पर नीहार अर्थात्‌ 
मल मूतर नहीं हेता है | (७, ६८ ) । | 

२द-राधिभोजनका फल- जो मनुष्य राननिको भोजन करती हेः वह्‌ विरूप, विकलांग, श्रल्पायु, 
सदायेगी, दुमाग श्रौर नौच कुलम उत्पन्न हेता है । (८ ८, ६३ ) 

२४-रात्रिभोजनत्यागका फल-- जो पुरुष राके मोजनका सर्वथा त्याग कर्ता है, वह्‌ सुरूप, 
सकल्लांग, दीर्घायु, सदा नीरोगो, खोभाग्य-सम्पन्न, उच कुलीन ह्येता है श्रौर जगत्यति या तीर्थकसके वैभव 
को प्रप्त होता है। (८, ६३) 

` २५-पुरुषकी वहत्तर कंलाए -कलानिधि नामकी व्याख्या कस्ते हुए श्ुतसागर सूसनि पुरुषकी 

बहतर कलाश्रोके नाम इस प्रकार बतलाये ह ; --१ गीतकला, २ वाद्यकला, ३ बुद्धिकला, ४ शौचकला, 
५ देत्यकला, ६ बाच्थकला; ७ विचारकला, = म॑नचरकला, £ वास्तुकला; १० विनोदकला, ११ नेपथ्यकज्ञा, 


० जिनसहस्लनाम 


१२ बिलासकला, १३ नीतिकला, ९४ शकुनकला; १५ क्रोडनकला, १६ चिच्रक्ता, १७ संयोगकला; 
श्ट हृस्तज्ञाघवकल्ला, १६ कुसुप्कन्ा, २० इन्दनालकनला, २१ सूवीकमंकला, २२ स्नेहकला, २३. पानकला, 
२४ श्राह्मरकल्ला, २४ विहु(रकला, २६ सौमाग्यकज्ा, २७ गन्धकल्ला, ठ वल्कला, २६ रलनपरी्ला; 
३० पतरकला, ३१ षिद्याकला, ३२ देशमाश्रितकला, ३३ विजयकला, ३४ वारिज्यकला, ३५ श्मायुधकला; 
३६ युदकला, ३७ नियुद्धकला, ३८ समयकज्ला, ३६ वत्तनकला, ४० गजपरी्ा, ४१ वुरङ्गपरीक्ला, ४२ 
पुरष्परीच्ता, ४३ जीपरीत्त, ४४ पल्लिपरीन्ला, ४५ मूमिपरीच्ला, ४६ लेपकला, ४७ का्टकला, ४८ शिल्प- 
कला, ४६ वृ्कला, ५० लद्मकज्ञा, ५१ प्रशनकनला, ५२ उत्तरकला, ५३ शस्रकला, ५४ शाख्रकला, ५५ 
गशितंकला, ५६ पठनकला, ५७ लिखितकला, ५८ वक्तृस्वकलला, २६ कवित्वकला, ६० कथाकला, ६१ 
वचनकला, ६२; व्याकर्णकला, ५३ नाटककला, ६४ छन्दकला, ६५ अलंकारकला, ६६ द्शंनकला, 
हठ श्रवधानकला, ६८ धाठुकला, ६६ धर्मकला, ७० ब्र्थकला, ७२१ कामकला, श्रौर ७२ शरोरकला । 
(८; ८३ ) ह 

२६- ष्योडषाथवादौ--इछ नामको व्याख्याने नैयाथिको द्वारा माने गे सोलह पदार्थोका श्रौर 
दशंनविष्युद्धि श्रादि सोलह कारण भावनाश्रोका नाम निर्देश किया गयाहै। (€, ३२) 

२७- पंखाथेवणंक-- इस नामकी व्याख्या कस्ते हूर चीख तीर्थकरोके शारीखि वणका वंन 
कर वैयाधिक, बौढ, कणाद; जेमिनीय श्रौर सांख्य मत ॒बालोके दवाय माने गये त्व, देव, प्रभा, वादं 
शरोर मीके स्वरूपकी विसता चचां की गहं है । साथ ही बतलाया गया है कि नैयायिक-पैशेपिक नैगम 
नयानु्ाये है, रुभौ मीमांकविशेष संग्रहुनयानुसाये है, चार्वाक व्यवह।रनयानुतारी दै, बौद ऋञरुतच- 
नयानुख।री द शौर वेयाकश्णादि शब्दनयानुखायी हे । (६, ३३ ) 

म८-पचथिश्वातितसववित्‌- इस नामको व्याख्यामे सांख्य-सम्मत पच्चीस तत्वोका निदेश करके 
तथा श्रहिंकादि पचो बतोकी पवस मावनाश्रोका; सूत्रोल्लेख करके पच्चीस क्रेयाश्नोका सर्वाथंशिद्धि दीकाकरे 
द्मनुखार विस्तारसे बणंन किया गया है । (६, ४१) 


२६-क्ञानचैतन्यडक्‌ - इख नामको व्याख्या कसते हुए भवश्रुतके बीम मेदोका गो० जीवकांडकी 
संस्कतं टीकाके श्ननुसार विस्तारसे वणंन क्रिया गया है । साथ ही द्रन्यश्रुतकरे भेद बताकर उनके पद्‌ परिमास्‌ 
श्रादिका मी विस्तरत विवेचन किया दहै। (€; ४३) 

` ३य्-बहुधानक--दस नामकौ व्याख्यामे एकेन्दियसे लेकर पंचेन्धिय तक तिर्यचो, मनप्यो, देवो 
न्नौर नार्कियोकीः उच्छृ श्रौर जघन्य श्रायुका प्रथक्‌-एथक्‌ वर्णन किया गया हे । (€, ७१) 

३९ नयौघयुक्‌--दम नामकी व्याख्याम नयक स्वरूप, मेद्‌ ग्रादिका विस्तृत विवेचन कर बताया 
गया है कि नैगम, संग्रह श्रादिक भेद श्रागम-माष्राकी श्रपेक्तासे के गरे हँ ! किन्दु अ्रध्यातसम-भापाकी श्रपे्ता 
शुदधनिश्चयनयः, श्रशुद्धनिश्चयनय्‌, सदद्धूतन्यवहारनय, श्रसद्धूतव्यवहयारलय श्रादि मेदं जानना चादिषु । 
(६, १०० ) 

 ३५-परमनिज्ंर-- इस नाकौ व्योख्यामे श्रसंख्यातगुणश्रेणीरूप निजंयबाक्ञे दश स्थानक 
विशद धिवेचन किया गया है । ( €, २३) 

३६-चष्ररशीतिलक्ञगुण - इस नामकी व्याख्याने चौरासी लाख उतरणुणोकी उस्पत्ति इसप्रकार 
वतलाई गदं हैः--१ हिव, २ श्छ, ३ चोरी, ४ कुशील) ५. परिग्रह, ६ क्रोध, ७ मान, ८ साया; ६ लेभ 
१० रत्ति, ११ श्मरति, १२ मय, १३ जुगुप्सा, १४ मन; बचन; कायक दुष्टता १५, १६, २१७ मिथ्यात्व, श्८ 
प्रमाद, १९ पिशुनस्व, २० श्श्ञान श्रौर २१ इन्द्रिय इनके निग्रहरूप २९१ गुण हेते है । इनका पालन श्ति- 
क्रम, व्यतिक्रम, च्रतीन्यार शरीर त्रनाचासरहित कणनेसे ( २१०९४-८४ ) चौराशी गुण हो जति हें । हन्द 
त्रालोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, च्िविक; व्युत्छगं, तप्‌, छेद, परिहार, उपस्थापना श्रौर श्रद्धान इन दश 


प्रस्तावना ५१ 


शुद्धियोसे गुणा करनेपर (८४०५ १०-८४०) श्राठ सो चालीस मेद ह्ये जाते है । इन्द पचो इद्धियोके निग्रह 
"शरोर एकेन्दरियादि पांच प्रकारके जीवोकं रचारूप दश प्रकारे संयमते गुणित करनेपर (८४० > १०=८४००) 
चौणसी सौ मेद्‌ हयो जाते हैँ । इन्दे श्राफमित श्रनुमानित, दष, बद्र, सूदम, छन, शब्दाकुल्ित, बहुजन, 
च्रध्यक्त श्रौर तस्सेवी इन त्रालोचना-संबंधी दश दोपोके परिदहारसे गुणित करने पर (८४०० 2८ १० -८४०००) 
चौराखी हजार गुण हयो जाते है । इन्द उत्तमल्तमा, मादव, त्राव, सत्य, शौच, संयम्‌, तप, त्याग, आकि 
चन्यं चौर ब्रह्मचर्यं इन दश धमेसि गुणित करनेपर (८४००० >+ १० ८४०००००) चौराशी लाख उत्तर गुण 
निष्यन्न होते हं । (६, ३५।६,६०।१०,३६) 

२४-अविद्यासस्कारनाशक- इख नामक व्याख्यामे बताया गया है कि श्रविद्या या श्रज्ञानका 
छ्रडतालीस संस्कारोके दाय नाश करे । उनके नाम इ प्रकार हैः-- १ वदशंनकंस्कारः, २ सम्यग््ानसंस्कार) 
३ सच्चारिसंस्कार, ४ सत्तपःसंस्कार, ५ वीयं वतुष्क॑स्कार, ६ श्रश्माष्टप्रवेशकंस्कार, ७ श्रटशुद्धिंस्कार) 
ठ परीषह जयकस्कार, £ रिशोगांयनय्युतिशीलकंस्छारः १० त्रिकश्ण(संयमारतिसंस्कार, ११ दशासंयमः- 
परमंस्कार, १२ ग्रलनिर्जयकस्कार, १३ संज्ानिग्रहुघंस्कार, १४ दशधमधृतिरकषस्कार, ५ श्र्टादशशीलयदल- 
संस्कार, १६ चतुरशीतिलच्गुणक्तसकार, १७ विशिष्टधर्मव्यान्ंस्कार) १८ श्रतिशयसंस्कार, १६ श्रप्रमत्तक्षयम्‌- 
संस्कार, २० हदटश्ुततजीऽकं प्रकरण श्रेण्यारोहणक्स्कार, २१ श्ननन्तगुणशदधिकंस्कार, २२ श्रप्रवृत्तिङतिर्षस्कार 
२३ एथक्त्यवितकवीचार्यानक्तंकार, २४ श्पूवंकस्णसंस्कार, २५. श्ननिषृत्तिकस्णसंस्कार, २६ बाद्रकषाय- 
कुष्टिकस्णएसंस्कार, २७ सूदमकपायकृषटिकस्णसंस्कार, २८ बादप्कपायनिलैपनंस्कार, २६ सूदमकषायक्ृष्िनिलं - 
पनक्षस्कार, ३० सूदमकपायचरणसंस्कार, ३१ प्रसतीणमोहत्वसंस्क(र, ३२ यथ।ख्यातचारि्रसंस्कार) ३३ एक- 
स्ववितकविचार ध्यानकस्कार, ३४ धघातिधातनकंस्कार, ३५ केवलज्ञान-दशंनोद्गमसंस्कार, ३६ तीथप्रवत्तन- 
संस्कार, ३७ सूद्मक्रियाध्यानंस्का<, ३८ शैलेशीीकस्णवंस्कार, ३९ परमसंवरिसंस्कार, ४० योगश्षटिकस्णः- 
संस्कार, ४१ योगकृष्टिनिलैपनसंस्कार, ४२ समुच्छि्क्रियकंस्कार, ४३ परमनिजंर्रयणतंस्कार, ४४ सव॑कप- 
त्तयसंस्कार, ४५ ऋअनादिमवपयंयविनाशसंस्कार, ४६ अनन्तविद्धत्वादिगतिकंस्कार, ४७ श्रदेहसदजक्ञानोपयो 
गेशवर्थसंस्कार, श्रौर ४८ देहृषदस्था्षयोपयोगेशवरयंस्कार । ( १०, ४० ) 

३५-इदमेव पर तीर्थम्‌ ~ इ श्छेककी व्याख्यामे इस जिनसहखनामस्तवनकेो परम तीर्थं बतलाते 
हुए तीर्थेत्रोके नामोका उल्लेख किया गया है, जो कि इत प्रकार है :---१ ग्र्टपद (कैलाश) २ गिरनार 
२ चम्पापुरी, ४ पावापुरी, ५ च्रथोध्या, ६ शत्रुजय, ७ तंगीणिरसि ठ गज, € चूलगिरि, १० धिद्धवस्कूट, 
११ मेद्णिरि, ( सुक्तागिरि ) १२ तायगिरि, ( तारया) १३ प्रावागिरि, १४ गोमद्स्वामि, १५ माणिक्यदेव 
१६ जीरावलि, १७ रेवातट, १८ रलपुर, १६ हस्तिनापुर, २० वाण।स्ती श्रौ. २१ राजगह श्रादि । (-छोक- 
न° १४२ ) 

३६- स्वभ्यस्तपरमासमन- दस नामकी जो दोनों टोकाकारोने व्याख्या की है, उसे विदित 
होता है किं केबलक्षान होनेके पश्चात्‌ तीरथेक मगवान विहारे समश्र मी पञ्चाखनस्थित ही गगनविहारी 
रहते दै । इसे देखते हुए ओ लोग मक्तामरस्तोत्रके "पादौ पदानि तव यत्र जिनेद्ध धत्तः पश्चानि तत्र विधाः 
परिकल्पयन्ति?” का श्नाश्रय लेकः श्ररहंत श्वस्था्भे मी तोर्थकर भगवान्के पाद-निर्ेप मानते है, वह मान्यता 
विचास्णीय हो जाती है । ( ६-१० ) 


जिनसदखनामस्तवन 
(प° श्राशाधरविरचितम्‌ ) 


प्रभो भवाङ्गभोगेषु निर्विरुणो दुःखभीस्कः । एष विह्धापयामि त्वां शरस्यं करुणाणंवम्‌ ॥ १ ॥ 
सुखलालसया मोहाद्‌ भ्राम्यन्‌ बहिरितस्ततः । सुखेकदेतोनामापि तव न ज्ञातवान्‌ पुरा ॥ २ ॥ 

च्य मोहगरहावेशशोथिल्यात्किञ्िटुन्सुखः । श्रनन्तगुणमःसेभ्यस्त्वां श्रत्वा स्तोतुुद्यतः ॥ ३ ॥ 

भक्त्या प्रोत्सायंमाणो १ऽपि दूरं शक्त्या तिरस्कृतः । ववां नामाष्टसहस्र ण स्तुत्वाऽऽत्मानं पुनाम्यहम्‌ ॥ ४॥ 
जिन-सवज्ञ-यक्ताहं-तीरथद्न्नाथ-योगिनाम्‌ । निर्वाण-अद्य-बुद्धातङकतां चाष्ोत्तरैः शतैः ॥ ९ ॥ 


१ अथ जिनशतम्‌ 


जिनो जिनेन्द्र जिनराद्‌ जिनशृषठो जिनोत्तमः। जिनाधिपो जिनाधीशो जिनस्वामी जिनेश्वरः ॥ ६ ॥ 
जिननाथो जिनपतिर्जिनराजो जिनाधिराद्‌ । जिनप्रसुजिनविभुिनमनत्त जिनाधिभूः ॥ ७ ॥ 
जिननेता जिनेशानो जिनेनो जिननायकः । जिनेश्‌ जिनपरिषृडो जिनदेवो लजिनेशिता ॥ ८ ॥ 

- जिनाधिराजो जिनपो जिनेशी जिनशासिता । जिनाधिनाथोऽपि जिनाधिपतिलिनपालकः ॥ & ॥ 
जिनचन्द्रो जिना दिष्यो जिनां जिनुंजरः । जिनेन्दुसिनधौरेथो जिनधुेः जिनोत्तरः ॥१०॥ 
जिनव्यो जिनवरो जिनसिहो जिनो्वहः । जिन्ष॑भो जिनवृषो जिनरतं जिनोरसम्‌ ॥११॥ 
जिनेशो जिनशादू लो जिनाय जिनपुंगवः जिनङ्सो जिनोत्त'सो भिननागो जिनाम्रणीः ॥१२॥ 
जिनग्रवेकश्च जिनग्रामणीर्जिनसत्तमः । जिनग्रवरहः परमजिनो जिनपुरोगमः ॥१३॥ 
जिनश्रेष्ठो जिनस्येष्ठो जिनुख्यो लिनाभिमः । श्रीजिनश्चोत्तमनिनो जिनच्रन्दारकोऽरिजित्‌ ५१४ 
निवि विरजाः शुद्धो निस्तमस्कोः निरञ्जनः । घातिकमान्तकः क्म॑ममोवित्कम॑हानयः ॥१९॥ 
वीतरागोऽचुदद् षो निमोँदो नि्मदोऽगदः । धितृष्णो निर्ममोऽसंगो निर्भयो चीतविस्मयः ॥६॥ 
अस्वभरो निःश्रमोऽजन्मा निःस्येदो नि्जरोऽसरः । श्ररत्यतीतो निधिन्तो निविपादश्चिपष्ठिजित्‌ ॥१७\ 


२ अथ सर्व्ञशतम्‌ 

सवतः सवेचिस्सरवंदर्शीं सर्वावलोक्नः । अनन्तविक्रमोऽनन्तवीर्योऽनन्तसुखार्मकः ॥१२८॥ 

अनन्तसोख्यो विश्वस्तो विश्वदशाऽखिलपथेदक्‌ । न्यक्हग्विश्वशचवरविशचचचुरशेषयित्‌ ॥१६॥ 

अनन्द परमानन्दः सदानन्दः सदोदथः | नित्यानन्डो महानन्दः परानन्दः परोदय ; ॥२०) 

परमोजः-परंतेजः परंधाम परंमहः । प्रत्यण्न्योतिः परंउयोतिः परं्रद्य पररः ॥२५॥ 

अ्त्यगास्मा अजुद्त्मा महास्मास्ममहोदयः । परमात्मा प्रशान्तात्मा परास्मात्मनिङ्तनः ५२२॥ 

परमेष्टौ मदिष्ठास्मा श्रेशत्मा स्वात्मनिषठितः । बर्मनिषो महानिष्ठो निरूढात्मा दढास्महश्‌ ॥२३॥ 

एकविधयो महाविखो महा्ह्पदेश्वरः । पंच्रहममयः सावः सवंबिदय शवरः स्वभूः ॥२४॥ 

| अनन्तधीरनन्तात्माऽनन्तशक्तिरनन्तदकू्‌ । अरनन्तानन्तधीशक्तिरनन्तचिदनन्तमुत्‌ ॥२९॥ 

सदृ प्रकाशः सवांधसाक्तात्कारी समधी; । कमंसा्लो जगच्वक्षरलदथास्माऽचज्लस्थितिः ॥२६॥ 

निराबाधोऽग्रतक््यात्मा ध्म॑चकी विदांवरः । भूतात्मा सहलव्योतिर्विश्वस्योतिरतीन्दियः ॥२७॥ 

केवलौ केवलालोको लोकालोकविलोकनः । विविक्तः छवलोऽव्यत्तः शरस्योऽचिन्त्यवेभवः ५२८ 

विशवश्द्वशवरूपात्मा विश्वात्मा विश्वतोञुखः । विश्वन्यापी स्वयंज्योतिरचिन्त्यास्माऽभितप्रभः ॥२६॥ 
मह'दाय महाभोधिमंहालाभो महोदयः । महोपभोगः सुगतिमंह्ामोगो महाबलः ॥३०॥ 

१ श्रोसाद्यमानोऽपि' इत्यपि पाठः | 


नाथशंतम्‌ ४३ 


३ श्रथ यज्ञाहशतम्‌ 


यज्ञा भगवानहन्महाह मघवार्वितः । भूताथेयत्तपुरुषो भूतार्थक्रतुपौरषः ॥२१॥ 

पूज्यो भट्वारकस्तत्रभवानच्रभवान्महान्‌ । सहामहाहस्तत्रायुस्वतो दीरघायुरभ्यंवाक्‌ ॥३२॥ 
आराध्यः परमाराध्यः पंचकल्याणपूजितः । दगििश्यद्धिगणोद्मो वसुधाराचितास्पदः ॥३३॥ 
सुस्वभ्रदशीं दिभ्यौजाः शचीसेवितमावृकः । स्यद्रनगभेः श्रीपूतगर्भो ग्भेत्सवोच्छुतः ॥३४॥ 
दिन्योपचारोपचितः पद्मभूर्निष्कलः स्वजः । सर्वीयजन्मा पुण्यांगो मास्वानुद्‌ भूतदेवतः ॥३६॥ 
विश्ववि्ञातसंभूतिर्विश्वदेवागमादयुतः । शचीसष्टप्रतिच्डुन्दः सहस।त्तदगुस्सवः ॥२.६॥ 
नुव्यदैरावतासीनः सर्वशक्रनमस्कृतः । इषकुलामरखगश्चारणर्षिमतोत्सवः ॥२७॥ 

व्योम विष्णएुपदारक्ता खरानपीटायिताद्विराट्‌ । तीर्थशंमन्यदुरधाभ्धिः खानाम्बुखातवाखवः ॥२८॥ 
गन्धम्बुपूतत्रेलोक्यो वञ्चसुचीशुचिश्रवा । छृतार्थिबशचीहस्तः शको्षटेष्टनामकः ॥३६॥ 
शक्ारज्धानन्दनृष्यः शवीषिस्मापिताम्बिकः । इन्द्रयृ्यन्तपितृको रेदपूरणंमनोरथः ॥४०॥ 
श्राज्लाथीन्द्रङ्ृतासेषो देवर्षीष्टशिवोद्यमः । दीत्तात्तणएन्तुञधजगद्‌ भू वःस्वःपतीडितः ॥४१॥ 
कुबेरनिमितास्थानः श्रीयुग्योगोश्वरा्चितः ब्रह्म ज्यो बह्यविदूवे्यो याउयो यक्तपतिः ऋतुः ॥४२॥ 
य्तांगमशुतं यज्ञो हविः स्तुस्यः स्तुतीश्वरः । भावो महामहपति्म॑हायज्ञोऽग्रयाजकः ॥४३॥ 
दृयायागो जगत्पूज्यः पूजार्हो जगद्धितः । देवाधिदेवः शक्रा्चयो देवदेवो जगदुगुरः ॥४४॥ 
संहूवदेवसंघाच्यः पद्मयानो जयध्वजो । भामण्डली चतुःष्ठिचामरे देवदुन्दुभिः ॥४६॥ 
वागस्ष्ृष्टासनः छुच्रत्रयराट्‌ पुष्पदष्टिभाक्‌ । दिव्याशोको मानमर्दी संगीतार्होऽष्टमंगलः ॥४६॥ 


¢ अथ तीर्थृच्छतम्‌ 
तीर्थङ्ृत्ीर्थसद्‌ तीर्थकरस्तीर्थकरः सुद्‌ । तीथंकत्ती तीथभता तीर्थशस्तीथनायकः ॥४७॥ 
धर्म॑तीर्थकरस्तीर्थव्रणेता ती्थंकारकः । तीर्थप्वर्तकस्तीथवेधास्तीथंविधायकः ॥४८॥ 
सत्यतीर्थकरस्ती्थसेभ्यस्तेर्थिकतारकः । सत्यवाक्याधिपः सस्यशसनोऽग्रतिशासनः ॥४६॥ 
स्याद्रादी दिभ्यगीर्दिव्यध्वनिरव्याइताथेवाक्‌ । पुण्यवागण्यवागधंवागधीयोक्तिरिडधवाक्‌ ॥९०॥ 
अनेकान्तदिगेकान्वध्वान्तभिद्‌ दुणंयान्तद्कत्‌ । साथेवागभ्रयवोक्तिः प्रतितोथमदप्रवाक्‌ ॥६१॥ 
सयात्कारध्वजवागीहपेतवागचलौष्ठवाक्‌ । अपौरूषेयवाकद्धास्ता रूढवाक्‌ संप्तभंगिवाक्‌ ॥९२॥ 
ञ्रव्ंगीः सर्व॑भाषामयगीनव्यंक्तवणंगीः । अमोधवागक्रमवागवाच्यान्तवागवाद्‌ ॥९३॥ 
द्रौ तगीः सृचतगीः सव्यायुभयगीः सुगीः । योजनन्यापिगी कीरगोरगीस्तीथंदरत्वमी ः ॥५४॥ 
भव्येकथन्यगुः सद्गुश्चित्रुः परमा्थगुः । प्रशाम्तयुः प्राक्षिकणुः सुगुनियतकालगुः ॥८५॥ 
सुश्रतिः सश्चतो याग्यश्चतिः सुशवन्महाश्रुतिः । धमंश्रुतिः श्रुतिपतिः श्रु्युदधत्त धरुवश्चुतिः ॥५६॥ 
निर्वाणमागदिग्मागदेशकः सर्वमागेदिष्छ । सारस्वतपथस्तीथपरमोत्तमतीथं्ृत्‌ ॥८७॥ ` 
दष्टा वार्मीश्वसो धम॑शासको धसदेशफः । वागीश्वरख्चयीनाथस्िमंगीशो गिरं पतिः ॥५८८॥ 
सिद्धाः सिद्धवागान्तासिद्धः सिद्धेकशासनः । जगस्सिदधसिद्धान्तः सिद्धमत्र: सुसिद्धवा द्‌ ॥९६॥ 
शुचिश्रवा निरक्तोक्तिस्तंत्रह्चन्याथशाखक्व्‌ । महिष्टवाग्महानादः कवीन्द्रो दुन्तुनिस्वनः ॥६०॥ 


५ थ्‌ नधथद्रतम्‌- 
नाथः पतिः परि्ढः स्वामी मत्त विभुः प्रस्ुः । इईश्वरोऽधीश्वरोऽधीशोऽधीशानोऽधीरितेरिता ॥६१॥ 
$शोऽधिपतिरीश्तान इन इन्द्रोऽधिपोऽधिभूः । महेश्वरो महेशानो महेशः परमेशिता ॥६२॥ 
प्रधिदे्ो महादेवो देवक्लिभुवनेश्वरः । विश्वेशो विश्वभूसेशो विरवेद्‌ विश्चेश्वरोऽधिराद्‌ ॥६२॥ 
लोकसे लोकपति लोकनाथो जगव्यतिः । त्रैलोक्यनाथो लोकेशो जगन्नाथो जमसमुः ॥६४॥ 
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पिताः परः परतरो जेता जलिष्णरनीश्वरः । कत्त रभूष्णुभ्राजिष्णः प्रभविष्णुः स्वर्यम्रसुः ॥६९॥ 
लोकजिष्टिशवनि द्िश्वविजेता विश्वजित्वरः । जगज्जेता जगञ्ज्नो जगन्निष्णुजगल्नयी ॥६६॥ 
भय्शी््ामणीर्नेता भू वःस्वरधीश्वरः । धमेनायक ऋद्धीशो भूत नाथश्च भूतभ्टत्‌ ॥६५॥ 
गतिः पाता वृषो व्यो मंतरहृच्छुभलक्तणः । लोकाध्यक्लो दुराधर्षो भब्यबन्धुनिरत्सुकः ॥६२८॥ 
धीयो जगद्धितोऽजय्यस्िजगत्यरमेश्वरः । विश्वासी सवलोकेशो विभवो भुवनेश्वरः ॥६६॥ 
त्रिजगद्रज्लमस्तु गखिजगन्मंगलोदयः । धर्मचक्रायुधः सद्योजातस्त्ैलोक्यमंगलः ॥७०॥ 
वरदोऽप्रतिघोऽच्छेद्यो ददीयानभयंकरः । महाभागो निरोपभ्यो धमेसाभ्राज्यनायकः ॥७१॥ 


६ अथ योगिरातम्‌ 


योगी अव्यक्तनिरवेदः साम्यारोहणतत्परः । सामयिकी सामयिको निःप्रमादोऽप्रतिक्रमः ॥७२॥ 
यसः प्रधाननियमः स्वभ्यस्तपरमासनः । प्राखायामचणः सिदधप्रत्याहारो जितेन्द्रियः ॥७३॥ 
धारणाधीश्वरे धमध्याननिष्ठः समाधिराट्‌ । स्फुरत्समरसीभाव एकी करणनायकः ॥७४॥ 
नि्धन्थनाथो योगीन्द्रः ऋषिः साधुयंतिमु निः। महर्षिः साधुधौरेयो यतिनाथो सुनीश्वरः ॥७९॥ 
महायुनिमहामौनी महाध्यानी भहावती । मंहाच्तमो महाशीलो महाशान्तो महादमः ॥७६॥ 
निर्लेपो निभ्र॑मस्वान्तो धर्माध्यक्तो दथाध्वजः। ब्रह्मयोनिः स्वय॑बुद्धो ब्रह्मतो बह्यतत््ववित्‌ ॥७७॥ 
पूतात्मा जातको दन्तो भदन्तो वीतमत्सरः । धर्मव्रत्तायुधोऽक्तोभ्यः प्रपूतास्माऽश्तोद्धयः ॥७८॥ 
मं्मृत्तिः स्वसोभ्यात्मा स्वतंत्रो बह्यसंमवः । सुत्रसन्नो गुणाम्भोधिः पुख्यापुख्यनिरोधकः ॥७६॥ 
सुखंदृतः सुगुश्राव्मा सिद्धात्मा निरुपप्लवः । महोदर्को महोपायो जगदेकपितामहः ॥८०॥ 
महाकारुणिको गुणयो महाक्रेशांकुशः शुचिः । अरिजंयः सदायोगः सदाभोगः सदाधतिः ॥८१॥ 
परमोदासिताऽनाश्वान्‌ सत्याशीः शान्तनायकः । श्रमू्ववे्यो योगक्लो धमेमतिरधमंधक्‌ ॥५८२॥ 
ब्रह्म ट्‌ महावब्रह्मपतिः ृवङ्कत्यः ृवङ्कतुः । गुणाकरो गुखेच्छैदी नि्निमेषो निराश्रयः ॥८२॥ 
सूरिः सुनयतपसो महमेन्रीमयः समी १ । प्ररीणबन्धो निद्र न््ः परमर्षिरनेन्तगः ॥८४॥ 


७ अथ निवाणशतम्‌ 


निर्वाणः सागरः प्रातेमहदासाधुरूदाहृतः । विमलाभोऽथ शद्धाभः श्रीधरो दत्त इत्यपि ४८९४ 
अमलाभोऽप्युद्धरोऽ्चिः संयसश्च शिवस्तथा । पुष्पाञ्जलिः शिवगण उत्साहो ज्ानसंक्तकः ॥८६। 
परमेश्वर इत्युक्तो विमलेशो यशोधरः । छूष्णो क्ञानमतिः छदमत्तिः श्रीभद्र शन्तयुक्छू ॥८५॥ 
वृषभस्तद्वदजितः संमवश्चाभिनन्दनः । मुनिभिः सुमतिः पदप्रभः प्रोक्तः सुपाश्वंकः ॥८८॥ 
चन्द्रमः पुष्यदन्तः शीतलः श्रेय ्राह्धयः । वासुपूज्यश्च विमलोऽनन्तजिद्धमे इत्यपि ॥८६॥ 
शान्तिः कन्थुररो मच्चिः सुव्रतो नमिरप्यतः। नेमिः पावो वधमानो महावीरः सुधीरकः ५६०॥ 
सन्मतिश्चाकथि महतिमहावीर इत्यथ । महापदः सूरदेवः सुप्रभश्च स्वयंप्रभः ॥६१॥ 
सर्वायुधो जयदेबो भवेहुद्यदेवकः । प्रभादेव उदंकशच प्रश्वकीत्तिजंयाभिधः ॥६२॥ 
 पूंड्धिनिष्कषायो विञेथो विमलप्रमः । बहलो निमलभरित्रगुततः समाधिगुत्कः ॥६३॥ 
स्वयस्भूश्चवापि कन्दर्पो जयनाथ इतीरितः १ श्रीविमलो दिन्यवादोऽनन्तथीरोऽप्युदीरितः ॥६४॥ 
पुरुदेवोऽथ सुविधिः प्रत्तपारमितोऽन्ययः । पुराणपुरुषो धम्मसारथिः शिवकीनः ॥६५॥ 
विश्वकमाऽकतरोऽचुद्या विश्वभूविश्वनायकः । दिगम्बरो निरातंको निरारेको भवान्तकः ॥६६॥ 
हड्रतो नोत्‌ "गो निःकलंकोऽकलाधरः । सर्वङ्गेशापहोऽ्तस्यः सान्तः श्रीद्त्तच्चणः \६५॥ 


१ श्शमीः द्यपि पाठः | 


अन्तक्च्छतम्‌ ४५ 


८ अथ ब्रह्मशतम्‌ 


ब्रह्मा चतुसु खो धाता विशता कमलासनः । च्रव्जभूरात्मभूः खष्टा सुरज्येष्ठः प्रजापतिः ॥६८॥ 
हिरण्यगभों वेदन्तो वेदांगो वेदपारगः । अजो मनुः शतानन्दो दंसयानखयीमयः ॥३ ६॥ 
विष्खिधिक्रमः शौरिः श्रीपतिः पुरूषोत्तमः । धैुखठ- पुंडरीकाक्तो हृषीकेशो हरिः स्वभूः ॥१००॥ 
विश्वम्भरोऽसुरध्वंसी माधवो बलिबन्धनः । शअधोकूडो मुद्र षी केशवो विष्टरश्रवः ॥१०१॥ 
श्रीवत्सलाञ्छनः श्रीमानच्युतोः नरान्तकः । विश्वक्सेनश्चक्रपाणिः पद्मनाभो जनादंनः ॥१०२॥ 
श्रीकण्ठः शंकरः शम्भुः कपाली वृषकेतनः । श्चुव्युज्जयो' विरूपाक्तो वामदेषखिलोचनः ॥१०३॥ 
उमापतिः पश्चुपतिः स्मरारिख्िपुरान्तकः । श्र्धनारीश्वरो रुद्रो भवो भगः सदाशिवः ॥१०४।॥ 
जगत्कर्ताऽन्धकारातिरनादिनिधनो हरः । महासेनस्तारकनिद्गणनाथो विनायकः ॥१०९६॥ 
विरोचनो वियद्वत्नं द्वादशत्मा विभावसुः । द्विजाराच्णो बृहद्ातुशचित्रभानुस्तन्‌नपात्‌ ॥१०६॥ 
द्विजराजः सुधाशोधिरौषधीशः कलानिधिः । नक्तच्रनाथः शुभ्राः सोमः कुमुदबान्धवः ॥१०७॥ 
लेख्भोऽनिलः पुण्यजनः पुख्यजनेश्वरः । धमंराजो भोगिराजः प्रचेता भूमिनन्दनः ॥१०८॥ 
सिहिकातनयश्डायानन्दनो वृहतांपतिः । पूषंदेवोपदेष्टा च द्विजराजसमुद्धवः ॥१०६॥ 


९ अथ बुद्धशतम्‌ 
बुद्धो दशबलः शाक्यः षडभिघस्तथागतः । समन्तभद्रः सुगतः श्रीघनो भूतकोटिदिक्‌ ॥९१०॥ 
सिद्धार्थो मारजिच्छास्ता लणिपककसुलक्षणः । बोधिसत्वो निर्विकस्पदशंनोऽद्र यवाद्यपि ॥१११॥ 
महाङकपालुर्नैरात्म्यवादी सन्तानशासकः । सामान्यलक्तणएचणः पंचस्कन्धमयात्मदक्‌ ॥५१२॥ 
भूता्थभावनासिद्धः चतुभू भिकशासनः । चतुरायंसस्यवक्ता निराश्रयचिदन्वयः ॥११३॥ 
योगो वेशेपिकस्छच्छाभाव्भित्पद्‌षदा्थंद्‌ । नेयायेकः पोडशग्थेवादी पं चाथंवणेकः ॥११४॥ 
ज्ञानान्तराध्यचबोधः समवायवशार्थभित्‌ । भुक्तेकसान्यकम्‌(न्ता निर्विशेषगुणाश्टतः ॥११९॥ 
सांख्यः समी चयः कपिलः पंचविंशतितस्व वेत्‌ । भ्यक्ताव्यक्तसविक्ञानी क्षानचेतन्यमेदद्‌ ॥१५६॥ 
श्रस्वसंविदितक्तानेवादी सत्कायबादसात्‌ 1 न्निः्रमाणोऽचप्रमाणः स्याद्वाहंकारिकाच्तदिक्‌ ॥११५७॥ 
सेत्र्च आत्मा पुरूषो नरो ना चेतनः पुमान्‌ । शक्त निगुणोऽमृत्तो भोक्ता सर्वगतोऽक्रियः ॥११८॥ 
द्रष्टा तटस्थः कृटस्थो ्षाता नि्बन्धनोऽभवः । बदहिविकारो निर्मो्तः प्रधानं बहुधानकम्‌ ॥११६॥ 
प्रङ्तिः ख्यातिरारूढग्रकरतिः भङृति्रियः । प्रघानभोञ्योऽग्रक्ृतिषिरम्यो विष्तिः ती ॥१२०॥ 
ममांसकोऽस्तसर्वः श्रुतिपूतः सदोत्सवः । परोक्क्लानवादीष्टपावकः सिद्धकमंकः ॥१२१॥ 
चार्वाको भौतिकक्लानो भूताभिन्यक्तचेतनः । प्र्यक्तकग्रमाणोऽस्तपरलोको गुरंश्रुतिः ५१२२॥ 
युरन्दरविद्धकरणो वेदान्ती संविदद्वयी । शब्दां ती स्फोटवादी पाखंडघ्नो नयौवयुक्‌ ॥१२३॥ , 
१० अथ अन्तङृच्छतम्‌ 

अन्तङ्कत्पारृतीरपराप्त; परेतमः स्थितः । त्रिदण्डी दरिडितारातिन्तौनकमंससुच्यी ॥१२४॥ 
संहतध्वनिरच्डुत्रयोगः^ सुश्चाणेवोपमः । योगखेहापहो योगक्रिष्टिनिरलंपनोधतः ॥१२९॥ 
स्थितस्थूलवपुयोगो गोमनोयोगकाश्यंकः । सुददमवःसूचित्तयोगस्थः सुचमीकृतव्पुःकियः ।॥१२६॥ 
सूच्मकायक्रियास्थायी सूष्मवाक्चित्तयोगद्य । पएकदंडी च परमहंसः परमसंवरः ॥१२७॥ 
नेःकम्यसिद्धः परमनिजरः प्रञ्वलस्यमः । मोधकमां जुटसकर्मपशः शल्ेश्यलंकृतः ॥१२२॥ 

एकाकाररसास्वादौ विर्वाकाररसाुलः । शअजीवच््युतोऽजाग्रदसुस्ः शरून्यतामयः ॥१२६॥ 


१ सत्न इत्यपि पाठः 


६ जिनसहख्नाम 


परेयानयोगी चतुरशीतिलक्तगु णोऽगुणः । निःपीतानन्तप्यायोऽवि्यासंस्कारनाशकः ॥१३.०॥ 

बृद्धो निर्वचनीयोऽणुरणीयाननणग्रियः । प्रेष्ठः स्थेयान्‌ स्थिरो निः श्रे ज्येष्ठः सुनिष्ठितः ॥१२१॥ 
भूताथंशरूरो भूताथंवूरः परमनिगुंणः । व्यवहारसुषुक्तोऽतिजागरूकोऽतिसुस्थितः ॥१३२॥ 
उदितोदितमाहार्यो निर्पाधिरङत्रिमः । शअरमेयमहिमास्यन्तश्ुद्धः सिद्धिस्वयंवरः ॥१२३॥ 
सिद्धानुजः सिद्धपुरीपान्थः सिद्धगणातिथिः । सिद्धसंगोन्मुखः सिद्धालिग्यः सिद्धोपगृहकः ॥१३४॥ 
पु्टोऽष्टादशसहसरशीलाश्वः पुख्यशंबलः । वरत्ताग्रयुभ्यः परमशक्रलेश्योऽपचारछरत्‌ ॥१३९॥ 
सेपिष्ठोऽन्त्यक्तणससखा पंचलध्वक्तरस्थितिः । द्सप्ततिग्रङकत्यासी त्रमोदशफलिप्रणत्‌ ॥१२६॥ 
अवेदोऽयाजकोऽयज्योऽयास्योऽनभ्चिपरिय्रहः । अनश्िहोत्री परमनिःस्प्रहोऽव्यन्तनिदंयः ॥१२३७॥ 
्रशिष्योऽशासकोऽदी च््योऽदीककोऽदीक्तितोऽच्ष्रः । श्रगम्योऽगमकोऽरम्योऽरमको क्ञाननिभेरः ॥१३८॥ 
महायोगीश्वसे दरभ्यसिदधोऽदेहोऽषुनभवः । ज्ानेकचिजीवयनः सिद्धो लोकाग्रगासुकः ॥१३९॥ 


जिनसदस्नामस्तवनफलम्‌ 


इदमशेन्तरं नान्न सहख' भक्तितोऽदहंताम्‌ । योऽनन्त।नामधीतेऽसौ मुक्त्यन्त भक्तिमश्युते ॥१४०॥ 
इदं लोकोत्तमं पुंखाभिदं शरणमुल्वणम्‌ । इदं मंगलमभ्रीयभिद्‌ं परमपावनम्‌ ॥१४७१॥ 

इदमेव परमतीथंमिदमेवेष्टसाधनम्‌ । इदमेवाखिलक्ते संकरे शक्तयक।रणम्‌ ॥१४२॥ 
एतेषामेकमप्यह्ना्नामुच्रयन्चघेः । मुच्यते किं पुनः सर्वाण्यथन्स्तु जिनायते ॥१४३॥ 


जिनसदसनाम 
( अचर्य जिनसेनक्ृतम्‌ ) 
परसिद्धाष्टसशखे लक्षणं स्वा गिरापततिम्‌ । नान्नामशटसषख ण तोष्टुमोऽमीष्टसिद्धये ॥१॥ 


१ श्रथ श्रीमदादिशातम्‌ 


श्रीमान्‌ स्वयुरमून्ःपमः शम्भवः शम्युरात्मभूः । स्वयंत्रमः प्रञुरभोत्ता विश्वभूरपुनेमवः ॥२॥ 
विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चकतर्रः । विश्वविद्विश्वविद्यं शो विश्वयोनिरनश्चरः ॥३॥ 
विश्वदश्चा विभुधाता विश्वेशो विश्वलोचनः विश्वभ्यापी विधिर्वेधाः शाश्वतो विश्वतोमुखः ॥४॥ 
विश्वकमौ जगञ्जयेषठो विश्वसूर्तिजिनेश्वरः । विश्व. विश्वभूतेशो विश्वज्योतिरनीश्वरः ॥९॥ 
जिनो लिष्णुरसेयास्मा विश्वरीश्षे जगतिः । अनन्तजिदचिन्त्यात्मा भव्यवन्धुरयन्धनः ॥६॥ 
युगादिपुरुषो ब्रह्मा पं््रह्ममथः शिवः । परः परतरः सुचमः परमेष्टी सनातनः ॥७॥ 
स्वथंज्योतिरजोऽजन्मा बह्यो नि स्योनिजः । मोहारिविजयी ज्ञेता धमेचक्री दयाध्वजः ॥२८॥ 
प्रशान्तारिरनन्तात्मा योगी योगीश्वरा्ितः । ब्रह्मविद्‌ बह्यतस्वसो बह्मोयाविधतीश्वरः ॥६॥ 
शुद्धो ब्धः प्रबुद्धात्मा सिष्धाथंः सिदधशसनः । सिद्धः सिद्धान्तविद्‌ ध्येयः सिडधसाध्यो जगद्धितः ५९० 
सद्िष्णरच्युतोऽनन्तः प्रभविष्णुभेवोद्धवः । प्रूष्एरजरोऽज्थो प्राजिष्णुर्ीशवरोऽव्ययः ५११॥ 
विभावसुर्संभूष्णः स्वयं भूषणः पुरातनः । परमात्मा परंऽयोतिञ्जिजगत्परमेश्वरः ॥९२॥ 


महा शोकध्वजादिशतम्‌ ४७ 


२ अथ दिन्यादिशतम्‌ 


दिव्यभाषापतिर्दिव्यः पूतवाक्‌ पूतशासनः । पूतात्मा परमजञ्योतिधंमाध्यक्तो दमीरवरः ॥१३॥ 
श्रीपतिर्भगवानहत्ररजा विरजाः शुचिः । तीथंक्त्केवल्ीशानः पूजाहः स्ञातकोऽमलः ॥१४॥ 
श्रनन्तदीपिक्तनातमा स्वयंबरुद्धः ्रजापतिः । मुक्तः शक्तौ निराबाधो निष्कलो भुवनेश्वरः ॥१९॥ 
निरञ्जनो जगज्ज्योतिनिसरुक्तोक्तिनिरामयः । अचलस्थितिरक्लोभ्यः कूटस्थः स्थाररयः ॥१६॥ 
श्रग्रणीभ्रामणीनेंता प्रणेता न्यायशाखङ्त्‌ । श्वास्ता ध्मपतिधम्यों घर्मात्मा धर्म॑तीर्थद्कत्‌ ॥१७॥ 
वृषध्वजो द्रषाधीशो बरषकेतुचबायुधः । वृषो वृषपतिभत्ता वृषभाष्ो वृषोदधवः ॥१८॥ 
हिरण्यनाभिभू तात्मा भूतश्चद्भूतभावनः । प्रभवो विभवो भास्वान्‌ भवो भावो मवान्तकः ॥१६॥ 
हिरस्यगमैः श्रीगभेः म्रभूतविभवोद्धवः । स्वयंप्ुः प्रभूतास्मा भूतनाथो जगस्प्रभुः ॥२०॥ 
सादिः सवंहश््‌ सावं; सवलः सवंदशनः । सवास्मा सर्वलोकेशः सर्ववित्‌ सर्वंलोकश्ित्‌ ॥२१॥ 
सुगतिः सुश्चुतः सुश्रक्‌ सुवाक्‌ सूरिबुश्चतः । विश्रुतो विश्वतः पादो विरवशीषैः शुचिश्रवाः ॥२२॥ 
सहस्रशीषंः शत्रः सहसराचः सहस्रपात्‌ । भूतभञ्यभवद्धत्ता विश्वविद्यामरेश्वरः ॥२३॥ 


३ अथ स्थविष्ठादिशतम्‌ 


स्थविष्ठः स्थविये व्येष्टः पृष्ठः प्रेष्ठो वरिष्टधीः । स्थेषटठो गरिष्ठो बंहिष्टःशरेष्टोऽशिष्ो गरिष्ठगीः ॥२४॥ 
विश्वभरद्धिश्वसड विश्वे्‌ विश्वुग्विश्वनायकः । विश्वाशीर्विश्वरूपात्मा विश्वजिदधिजितान्तकः ॥२९॥ 
विभवो विभयो वीरो विश्णेको विरजो जरन्‌ । षिरागो तिरतमेऽसंगो षिविक्तो वीतमत्सरः ॥२६॥ 
धिनेयजनत।बन्धुविज्लीनशेषकरल्मषः । वियोगो योगघिद्विद्ान्‌ विधाता सुविधिः सुधीः ॥२७॥ 
त्ान्तिभाक्‌ परथिवीमत्तिः शान्तिभाक्‌ सक्लिलात्मकः । वायुमूर्तिरसंगास्मा वह्िमूतिरधमंधक्‌ ॥२८॥ 
सुयञ्वा यजमानात्मा सुस्वा सुत्रामपूजितः । ऋत्विग्यत्तपतियाज्यो य्तांगमश्युतं हविः ॥२६॥ 
व््रोममूर्तिरमूर्तारमा निर्लेपो निमंलोऽचलः । सोममूरिः सुसौभ्यात्मा सू्॑मूतिमहाग्रमः ॥२०॥ 
मंत्रविन्मंत्क्न्मंची मंत्रमूतिरनन्तगः । स्वर्तत्रस्तंतरह्स्स्वान्तः कृतान्तान्तः कृतान्तक्रत्‌ ॥३१॥ 
कृती कृतार्थः सल्टरत्यः छृतङ्कव्यः तक्रतुः । नित्यो श्युद्यु्जयोऽशल्युरश्ुतात्माऽखतोद्धनः ॥३२॥ 
ब्रह्मनिष्ठः परंब्रह्म ब्रह्मात्मा ब्रह्मसंभवः । महाबह्यपतिव्र ह्येर्‌ महाव्रह्मपदेश्वरः ॥२३॥ 

सुप्रसच्ः प्रसन्नात्मा ज्ञानधमेदमप्रथुः । प्रशमात्म। प्रशन्तास्मा पुराणपुरुषोत्तमः ॥३४॥ 


४ अथ महाशोकष्वजादिशतम्‌ 


महाशेकध्वजोऽशशोकः कः सरष्टा पद्मविष्टरः । पञ्च शः पद्मसंभूत्तिः पद्मनाभिरयुत्तरः ॥३५॥ 
पदश्चयोनिर्जगद्योनिरित्यः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः । स्तवन हृषीकेशो लितजेयः कृतक्रियः ॥२६॥ 
गणाधिपो गणञ्येष्ठो ग्यः पुख्यो गणाग्रणीः । गुणाकरो गुणाम्भोधिगुंणन्तो गुणनायकः ॥३७॥ 
गुणद्री गुणोच्छेदीः निरुंखः पुण्यगीरंणः । शरण्य; पुख्यवाक्‌ पूतो वरेर्यः पुख्यनायकः ॥३२८॥ 
श्रगसख्यः पुख्यधीगुंख्यः पुख्यङ्ृखुस्यशासनः । धमारामो गुखधामः एुख्यापुरुयनिरोधकः ॥२६॥ 
पापपितो विपापास्मा विपाप्मा वीतकर्मषः । निद्र न्दरो निमेदः शान्तो निर्मोहो निर्पम्नवः ४४०॥ 
निरनिमेषो निराहारो निःन्छियो निद्पश्नवः । निष्कलंको निरस्तैना निधू तांगो निरालवः ॥४१॥ 
विशालो विपुलज्योतिरतुलोऽचिन्त्यवेभवः । सुसंब्रतः सुगुत्मात्मा सुश्रस्सुनयतत्वचित्‌ ४४२॥ 
एकविद्यो महाति्यो सुनिःपरिन्रदः पतिः । धीशो विदयानिधिःखाक्ती धिनेता विहतान्तकः ॥ ४३॥ 
पितता पित्तामहः पाता पवित्रः पावनो गतिः । न्नाता भिषग््रो वरथो वरदः परमः पुमान्‌ ॥४४॥ 
कविः पुराणपुरुषो वर्षीयान्‌ वृषभः पुरः । प्रतिष्ठात्रसवो हेतु वनेकपितामहः ॥४९॥ 


0, जिनसहख्नाम 


५ श्रथ भ्रीबृक्षलक्षलादिशतम्‌ 


भ्रीदृचलरणः छच्णो ल्तस्यः श॒भलक्णः । निरक्तः पुंडरीकाक्लः पुष्कलः पुष्करेरणः ॥४६॥ 
सिद्धिदः सिद्धसंकल्पः सिद्धास्मा सिद्धसाधनः । उुद्धबोध्यो महाबोधिवंधेमानो महद्धिकः ॥४७॥ 
वेदांगो वेदविद्रं यो जातरूपो विदांवरः । वेदवेथः स्वसंवे्यो विवेदो वदतांवरः ॥४८॥ 
्मनादिनिधनोऽब्यक्तो व्यक्तवार्यक्तशासनः । युगादि गाधारो.युगादिजगदादिजः ॥४६॥ 
अतीन्द्रोऽतीष्धियो धीन्दरो महेन्दोऽतीन्धियाथेदक्‌ । अ्निन्दियोऽहमिन्द्ार्व्यो महेन््रमदहितो महान्‌ ॥६०॥ 
उद्धवः कारणं कन्त पारगो मवतारकः । अगाद्यो गहनं गुद्य' पराध्यंः परमेश्वरः ॥९१॥ 
श्रनन्तद्धिरमेयद्धिरचिन्त्यद्धिः समग्रधीः । प्राभूयः प्रा्रहरोऽभ्यथूयः प्रत्यग्रोऽग्रयोऽग्रिमोऽमजः ॥*५२॥ 
महयतपाः यहातेजा महोद महोदयः । महायशा सहाधामा महासस्वो महा ति; ॥६३॥ 
महायो मह्टवीर्यो महासम्पन्महाबलः । महाशक्तिमरहाज्योतिमंडाभूतिसंहायय.तिः ॥॥४४॥ 
महामति्॑डानीतिरम॑हक्तान्तिमंहोदयः । महाघ्राक्ञो महाभागो महानन्दो महाकविः ।९६॥ 

महासहा महाकीसि्महाकान्तिमंहावषुः । महादानो महाक्ञानो महायोगो महागुणः ॥६६॥ 
महामहपतिः भ्राक्षमहाकल्याणपंचकः । महाभ्रभुमहभ्रातिदहायाधीशो भहैश्वरः ॥९७॥ 


६ अथ महायुन्यादिंशतम्‌ 


महासुनिमहामोनी सहाघ्यानी महादमः । महारमो महाशीलो महयन्तो महामखः ॥\६८॥ त 
महाबतपति्म॑हयो महाकान्तिधरोऽधिपः । महाभेत्रीमयोऽमेयो महोपायो सहोमयः ।९६॥ 
महाकारणिक्छो मंता महसंन्नो महामतिः । महानादो महायोषो महेज्यो महसर॑पति; ॥६०। 
महाध्वरधरो धुर्यो महौदा्यों महिष्टवाक्‌ । महा्मा महसरधाम महषिमहितोदयः ॥६१॥ 
महाक्रशग॑ङ्कशः शूरो महाभूतपतिगुर! । महापराक्रमोऽनन्तो महाक्रोधरिपुवंशी ।६२॥ 
महामवान्िसंतारी महमोदाद्विसूदनः। महागुणाकरश्तान्तो महायोगीश्वरः शमी ।।६३॥ 
महाध्यानपति््याता महधा मह्य्रतः । मक्कमरिहात्मक्लो महादेवो महेशिता ॥६४॥ 
सरवक्रेशपह.साधुः स्वदोषहरो इरः । श्संख्येयोऽप्रमेयास्मा शमात्मा प्रशमाकरः ॥६९॥ 
सर्वयोगीश्वसेऽचिन्व्यःशरुतास्मा विष्टरश्रवा; । दान्तात्मा दमतीर्थैशो योगात्मा क्ानस्वेगः ॥६६॥ 
प्रधानमात्मा ग्रचतिः परमः परमोदयः; । प्रचीशबन्धः कामारिः प्रहत केमशासनः ॥६७॥ 
प्रणवः प्रणयः प्राणः प्राणदः धणतेश्वरः । प्रमाणं प्रखिधिदंो दक्तिणोऽध्वयु रध्वरः ॥६८॥ 
आनन्दो नन्दनो नन्दो वंद्यो ऽनिन्योऽभिनन्दनः । काष्टा कामदः काम्यः कामघेनुररिजयः ॥६६॥ 


अथ असंस्कृतादिशतम्‌ 


ग्रसंस्छृतः सुसंस्कारः प्रातो वेश्ृतान्तक्रत्‌ । अन्त्ल्कान्विगुः कान्तश्िन्तामणिरिभीष्टदः ॥७०॥ 
रलितो' जितकामारिरमित्तोऽमिततशासनः । जितक्रोधो जित्ताभित्रो जितक्रेशे जितान्तकः ॥७९॥ 
जिनेन्द्ः परमानन्दो मुनीन्द्ये इन्दुभिस्वनः । महेन्द्रवन्यो योगीन्द्रो यतीन्द्रो नाभिनन्दनः ॥७२॥ 
नाभयो नाभिजोऽजातः सुव्रतो मनुरूतसः । श्रसेोऽनत्ययोऽनाश्वानधिकोऽधिगुरदुधीः ॥७२॥ 
सुमेधा विक्रमौ स्वामी दुराधर्षो निरुत्सुकः । विशिष्टः शिष्टञुक््‌ शिष्टः प्रत्ययः कामनोऽनवः ५७४१ 
सेमी सेमंकरोऽचय्यः सेमधमपतिः तमी । अग्राह्यो साननिधाद्यो ध्यानगम्यो निरतः ।५७२॥ 
सुकृती धातुरिज्याहः सुनयश्वतुराननः । श्रीनिवासशवतु्वक्त्र्चतुरास्यश्चतुसु खः ।।७६॥ 

सत्यात्मा सत्यनिक्तानः सत्यवाक्‌ सत्यशासनः । सत्याशी; सत्यसन्धानः सस्य; सत्यपरायणः ।*७७। 
स्थेयान्‌ स्थवीयान्‌ नेदीयान्‌ दवीयान्‌ दृरदशेन; ¦ शअरणोरणौयाननणगुंखरा्यो गरीयसाम्‌ ।५८।' 


दिग्बासादिशतम्‌ ६ 


सदायोगः सदाभोगः सदावृक्तः सदाशिवः । सदागतिः सदासौख्यः सदाविः सदोदयः ।७६॥ 
सुघोषः सुमुखः सौम्यः सुखदः सुहितः सुहृत्‌ । सुगुसो रशिश्वद्‌ गोक्षा लोकाध्यक्लो द्मीरवरः ॥८०॥ 


८ अथ इहदादिशतम्‌ 


बृहन्‌ ब्रहस्पतिरवास्मी वाचस्पतिरद्‌।रधीः । मनीषी धिषणो धीमा्डमुषीशो गिरांपतिः ॥८१॥ 
नैकरूपो नयोतत ज्ञो नैकात्मा नैकध्मंृत्‌ । अविज्ञेयोऽग्रतक्यातमा कतक्ञः कृतल्तणः ।८२॥ 
ज्ञानगर्भो दयाग्भो रलगभः प्रभास्वरः । पद्मगभो जगद्गर्भो हेमगभः सुदर्शनः ॥८३॥ 
लचमीवांखिदशाच्यक्तो ढीयानिन ईशिता । मनोहरो मनोक्ांगो धीरो गम्भीरशसनः ।८४॥। 
धर्म॑यूपो दयायागो धर्मनेमिसुनीश्वरः । धर्म॑चक्रायुधो देवः कमंहा धमंषोषणः ।॥८९॥ 
श्रमोधवागमोधान्तो निर्म॑लोऽमोघशासनः । सुरूपः सुभगस्स्यागी समयन्न: समाहितः ॥८६॥ 
सुस्थितः स्वास्थ्यभाक्‌ स्वस्थो नीरजस्को निरूढवः । अल्लेपो निष्कलंकात्म। वीतरागो गतर्पृहः ॥८७॥ 
वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा निःसपललो जितेन्द्रियः । प्रशान्तोऽनन्तधामर्षिमगलं मलहानघः ॥८८॥ 
श्रनीदगुपमाभूतो दिष्िदैवमगोचरः । अमूत्तो मूसिमानेको नेकी नानेकतप्वहक्‌ ॥।८६॥ 
दध्यात्मगस्यो गम्यास्मा योगविद्योगिवंदितः । सर्वत्रगः सद्ाभावो त्रिकालविषायथंहक्‌ ।६ १॥ 
शंकरः शंवदो दान्तो दमी क्ञन्तिपरायणः । श्धिपः परमानन्दः परात्मन्ञः परात्परः ॥ ६११ 
त्रिजगद्रञ्चभोऽम्थस्यंखिजगन्मंगलोदयः । तरिजगत्पतिपूञयाधिखिलोकाप्रशिखामखिः ॥६२॥ 


९ अथ त्रिकालदश्यादिशतम्‌ 


त्रिकालदर्शी लोकेशो लोकधाता दढ्रतः । सर्व॑लोकातिगः पूञ्यः सर्वलो रेकसारथिः ॥8३॥ 
पुराणः पुरुषः पूवः कृतपूर्वागविस्तरः ्रादिदेवः पुराणाः पुरुदेवोऽधिदेवता ।॥६४॥ 
युगसुखो युगण्ये्ठो युगादिस्थितिदेशकः । कल्याणवणंः कल्याणः कल्यः कलयाणलक्तणः ।६९॥ 
कल्याणएग्रकृतिदीक्षकस्याणात्मा विकल्मषः । विकलंकः कलातीतः कलिलघ्चः कलाधरः ॥६६॥ 
देवदेवो जगन्नाथो जगदवन्धुर्जगद्धिुः । जगद्धितेषी लोकन्ञः सर्वगो जगद्रगः ॥६७॥ 
चराचरगुर््गोप्यो गूढात्मा गूढगोचरः । सथोजातः प्रकाशात्मा उवलञ्ञ्वलनसप्रभः ।\६८॥ 
श्रादित्यवणे ममामः सुप्रभः कनकप्रभः । सुवर्णवर्णो सुक्माभः सूर्यकोटिसमप्रभः ॥।९६॥ 
तपनीयनिभस्तुङ्ोः बालाकामोऽनलग्रभः । संध्या्वश्रुहेमाभस्तक्तचामीकरच्छंविः ।१००॥ 
निष्टप्कनकच्छायः कनत्कांचनसन्निमः । हिरण्यवणं; स्व्णामः शातकुभनिमप्रभः ॥ १०१॥ 
य॒ प्नभो जातरूपाभो दीप्तजाम्बरूनददय विः । सुधोतकलधौतश्रीः प्रदीप्तो हाटकदय तिः ॥१०२॥ 
शिष्टेष्टः पुषिः पुष्टः स्पष्टः स्पष्टारः चमः । शत्रघोऽप्रतिधोऽमोघ्रः प्रशास्ता शासिता स्वभूः ॥१०३॥ 
शन्तिनिष्ठो सुंनिज्येष्ठः शिवतातिः शिवप्रदः । शगन्तिदः शान्तिङृच्छान्तिः कान्तिमान्‌ कामितप्रद्‌ः ॥१०४॥ 
श्रेयोनिधिरधिष्ठानमप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः । सुस्थिरः स्थावरः स्थाणु प्रथीयाय्‌ प्रथितः पृथुः ॥4 ०९॥ 
१० अथ दिम्वासादिशातम्‌ 

दिग्वासा वातरशनो' निग्न्थेशो निरंबरः । निष्किचनो' निराशंसो कज्षानचक्तरमोघुहः ॥१०६॥ 
तेजोराशिरवन्तौजा क्ञानाभ्धिः शीलसागरः । तेजोमयोऽभितज्योतिन्योतिमू सिस्तमोपहः ॥१०५॥ 
जगच्वूडामणिर्दौसः शंवाचू विघ्तविनायकः । कलिघ्धः कमंशत्रुघरो दोकालोकपरक्राशकः,॥१ ०८॥ 
श्ननिद्रालुरवन्द्रालुजागरूकः प्रमामयः । लचमीपतिर्जगञन्योरिधमंराजः प्रजाहितः ॥१०६।। 
सुखचबन्धमोकतद्तो जितो जिवमन्मथः । अ्रशान्तरसशेलुषो मन्यपेटकनायकः ।\११०।। 
भूलक्ौऽखिलज्योति्मलपनो मूलकारणम्‌ । अमे वागीश्वरः श्रेषान्द्रुयसोक्तिनिरुक्तवाक्‌ ।। १ ११।। 
परवत्तः वचसाभीश्ो मारलिद्विश्वभाववित्‌ ! सुतनुस्तनुर्भिसु क्तः सुगतो इतदुरयः ।1११२॥। 

७ 


५० जिनसह्खनाम 


श्रीरा; श्रीभितपादाढजो वीतभीरभयंकरः । उत्छन्नदोषो निर्विघो निश्चलो लोकवत्सलः ।1१ १३॥ 
लोकोत्तरो लोकपतिर्लोकचक्तरपारधीः । धोरधीञंद्सन्मागेः शद्धः सूनृतपूतवार्‌ ॥११४॥ 
प्रज्ञापारमितः प्राज्ञो यतिर्नियमितेन्वि्रः । भदन्तो मद्रद्कद्‌ भद्रः कल्पवृत्तो वरप दुः ।।११६।। 
सपनन्मूक्लितकर्मारिः कमेकाष्टाश्शुरणिः । कमंण्यः कमेटः प्रांध्हैयादेय विचक्षणः ।११६॥ 
अनन्तशक्तिरच्छेयसख्िपुरारिखिलोचनः । त्रिनेत्रस्यम्बकर्यक्तः केवलक्ञानवीक्तणः; १ १७॥ 
समन्तभद्‌; शान्तारिधमाचारयो दयानिधिः । सुच्मदर्शीं जितानंगः कृपालुधंमेदेशकः ॥ ११८ 

शभंयुः सुखसाद्‌ भूतः बुण्यराशिरनामयः । धमंपालो जगव्पाज्लो धमसा्नाज्यना यकः ॥११६॥ 
धाक्नापते तवामूनि नामान्यागमकोषिदैः । समुच्ितान्यनुध्यायन्‌ पुण्यान्‌. पूतस्श्ुतिभवेत्‌ ॥१२०॥ 


न) ५ (~~ 


जिनसहस्रनाम 
( भट्रारकसकलकीर्सि-मिरचितम्‌ ) 


त्वामादौ देव चानस्य स्तोष्ये खन्नाम लञ्धतरे.। अ्रशे्तरसहसे ए नश्च! सार्थेन भक्तिभिः ॥ 9 ॥ 
जिनेन्द्रो जिनधौरेयो जिनस्वामी जिनाग्रणीः । जिनेश्तो जिनशादू लो जिनाधीशो जिनोत्तमः ॥ २ ॥ 
जिनराजो जिनज्येष्ठो जिनेशी जिनपालकः । जिननाथो जिनश्रे्टो जिनमल्ञो जिनोक्चतः ॥# ३ ॥ 
ज्िननेता जिनखष्टा जिनेद्‌ जिनपतिर्जिनः । जिनदेवो जिनादित्यो जिनेशिता जिनेश्वरः ॥ ४ ॥ 
जिनवर्यो जिनाराध्यो जिनाय जिनपुंगवः । जिनाधिपो जिनध्येयो जिनमुखूयो जिनेडितः ॥ £ ॥ 
जिनसिहो जिनमरेतो जिनब्दधोः जिनोचरः । जिनमान्यो जिनस्तुत्यो जिनप्रसुजिनोदहः ॥ & ॥ 
जिनपूज्यो जिनाकां्ी जिनेन्दुजिनसत्तमः । जिनाकारो जिनोत्त्‌. "गो जिनपो जिनकुजरः ॥ ७ ॥ 
निनमत्त जिनाग्रस्थो जिनश्जिनचक्रभमाक्‌ । जिनचक्री जिनाद्याद्यो जिनसेन्यो जिनाधिपः ॥ ८ ॥ 
जिनकान्तो जिनप्रीतो जिनाधिराट्‌ जिभप्रियः । जिनधुर्यो जिनार्चांहिजिनाभ्रिमो जिनस्तुतः ॥ & ॥ 
जिनहंसो जिनत्राता जिनषमो जिनायगः । जिनध्टजिनवच॑क्रशो जिनदाता जिनाव्मकः ६१०॥ 
जिनाधिको जिनाक्ल्तौ जिनशान्तो जिंनोत्छटः । जिनाध्रिलो जिनाल्हादी जिनातक्यो जिनान्वित; ॥११॥ 
जैनो जेनवरो जैनश््रामी जैनपिवामश्टः । जेनेख्यो जैनसंघाव्यों सैनश्चुजमेनपालकः ॥१२॥ 
जेनछउजेनधौरेथो जेनेशो जेनभूपतिः । जनेड जैनाप्रिमो जेनपिता जेनहितंकरः ॥१३॥ 

जेननेताऽथ सैनाद्यो जैन्टज्जैनदेवरार्‌ । जैरनाधिपो हि जैनात्मा जनेचयो जेनचक्रशटुत्‌ ॥१४॥ 
जितान्ो जितकंदर्पो जितकामो जिताशयः । जितेना जितकमारि्भितेन्दरियो जिताखिलः ॥१९॥ 
जितशत्रुजिताश्तौघो' जितजेयो जिताव्मभःक्‌ । जितलोभो जितक्रोधो जितमानोः जितान्तकः ॥ १ ६॥ 
जितरागो जितद्ं षो जितसोहो जनेश्वरः । जिताऽजय्यो जिताशेषो जितेशो जिवदुमंतः ॥१७॥ 
जितवादी जितक्गेशो जितमु्ो जितात्रतः ! जिश्ैवो जिनशन्ति्जितखेदो जितारतिः ॥१८॥ 
यतीडितो यतीशाच्यों यतीशो यतिनायकः । यतिसुखो यतिप्रेच्यो यतिस्वामी यतीश्वरः ५१६॥ 
यति्तिवरो यत्याराध्यो यतिगुणस्तु्तः ! यतिश्े्ठो यतिज्येष्ठो यतिमत्तां यतौहितः ॥२०॥ 
यतिर्यो यतिसष्टा यतिनाथो यतिप्रभुः । यत्याकरोः थतिन्नाता यतिबन्धुयंतिप्रियः ॥२१॥ 
योगीन्द्रो योगिराड्‌ योगिपतिर्योगिविनायकः । योगीश्वरोऽथ योगीशो योमी योगपरायणः ॥२२॥ 
योगिषूज्यो हि योगांगो योगवान्‌ योगपारगः। योगधयोगरूपास्मा योगभास्योममूषितेः ॥२३॥ 
योग्यान्तो योगिकल्पांगो योगि््योगिवेष्टितः। योणि्चोगिञुख्यार्च्यो योगिमूर्योगिमूपतिः ४२४१ 


संकलकोन्ति-विरचितम्‌ ५१ 


सवन्ञः सवंलोकन्तः सवहकः सवेतत््वधित्‌ । सखवक्रशसहः सावः सवंचक्तश्च स्वराट्‌ ॥२९॥ 
सर्वाथिमोऽथ सर्वात्मा सर्वेशः सर्वदशंनः । सर्वेज्यः सवधर्मांगः सवंजीवद्यावहः ॥२६॥ 

स्वज्येष्ठो हि सर्वाधिकः सर्वत्रिजगद्धितः । सवंधमंमयः सवस्वामी खवगुखाध्रितः ॥२७॥ 
विश्वविद्धिश्चनाथा्च्यो विश्वेड्यो विश्ववबान्धवः । विश्वनाथोऽथ विश्वाह विश्वत्मा विश्वकारकः ॥२८॥ 
विश्वेड विश्वपितां विश्वधरो विश्वाभयंकरः । विश्वव्यापी हि विश्वेशी विश्वद्विश्वभूमिपः ॥२६॥ . 
विश्वधीविंश्वकस्याणो विश्व्दिश्वपारगः । विश्ववृद्धोऽपि विश्वाशिरक्षको विश्वपोषकः ॥२०॥ 
जगकन्तां जगद्धन्तां जगन्राता जगजथी । जगन्मान्यो जगञ्ज्येष्ठो जगच्छ टो जगत्पतिः ॥३१॥ 

जगद्‌ तो जगन्नाथो जगद्‌ध्येयो जगस्स्तुतः । जगत्पाता जगद्धाता जगत्सेष्यो जगद्धितः ॥३२॥ 
जगत्स्वामी जगत्पूज्यो जगत्सार्थो जगद्धितः । जगदूचेत्ता जगचक्ञजगदशीं जगविता ॥३३॥ 
जगत्कान्तो जगहान्तो जगदूज्ञाता जगलितः । जगद्धीरो जगद्रीरो जगघ्मान्तो जगस्परियः ॥३४॥ 
महात्तानी महाथ्यानी महाक्रती महाचती । महाराजो महा्थज्ञो महातेजो महातपाः ॥३५॥ 
महनजेता महाजय्यो महाच्षान्तो महादमः। महादन्तो महाशान्तो महाकान्तो महाबली ॥२६॥ 
महादेवो महापूतो महायोगी महाधनी ॥ महाकामी महाशरो महाभयो महायशः ॥६७॥ 

महानादो महास्तुत्यो महामहपतिर्मंहान्‌ । महाधीरो महावीरो महाबन्धुमहाश्चमः ५२.८॥ 

महाधारो महाकारो महाशमा महाश्रयः । महायोगी महाभोगी महाब्रह्मा महीधरः ॥२९॥ 
महाधुर्य महावीर्यो महादर्शी महाथंचित्‌ । महाभन्त महाकन्तां महाशीलो महागुखी ॥४०॥ 
महाधमां महामौनी महाभरो महाभिमः । महाक्ष्टा महातीर्थं महाल्यातो महाहितः ॥४१॥ 
महाधन्यो महाधीशो महारूपी महासुनिः । महाविसुसंहाकीर्तिमहादाता महारतः ॥४२॥ 

महाङृपो महासध्यो महश्रेे महायतिः । महा्तान्तिमेहालोको महानेत्रो महावंक्त्‌ ॥४३॥ 
महाश्नमी महायोग्यो महाशमी महादमी । महेशेशो महेशात्मा महेशाय महेशराट्‌ ॥४४॥ 
महानन्तो महातृप्तो महाहरो महावरः । महर्षीशे महाभागो महास्थानो महान्तकः ॥४९॥ 
महौदर्य्यो महाकायो महाकेवललब्िभाक्‌ । महाशिष्टो महानिष्टो महादच्लो महाबलः ॥४६॥ 
महालक्छो महार्थज्ञो महाविद्वान्‌ मदात्मकः । महेञ्यार्हो महानाथो महनेता महापिता ॥१७॥ 
मष्टामना महाचिन्त्यो महासारो महायमी । महेन्द्रा्च्यो महावं्यो महावादी महाुतः ॥७८॥ 
परमात्मा परात्मक्तः परज्योतिः परा्थंछ्त्‌. । परब्रह्म परबह्यरूपो परतरः परः ॥४९॥ 

परमेशः परेज्याहः पराथ परकायशत्‌ । परस्वासमी परक्तानी पराधीशः परेहकः ॥५०॥ 

सत्यवादी हि सत्यात्मा सत्यांगः सत्यशासनः । सस्या्थः सत्यवागीशः सत्याधारोऽतिसत्यवाक्‌ ॥८१॥ 
सत्यायः सत्यविदयं शः सत्यधर्म हि सत्यमादू । सत्याशयोऽतिसत्योक्तमलः सत्यहितंकरः ॥६२॥ 
सत्यतिर्थाऽतिसत्याव्यः सव्यात्तः सस्यती्थंछकत्‌ । सत्यसीमाधरः सत्यधमेतीथप्रवरेकः ॥९३॥ 
लोकेशो लोकनाथा््यो लोकालोकविलोकनः । लोकविद्लोकमूध स्थो लोकनाथो दयलोकवित ॥५४॥ 
लोकदक्‌ लोककार्यं लोकल्लो लोकपालकः । लोकेड्यो लोकमांगल्यो लोकोत्तमो हि लोकरार्‌ ॥५९॥ 
तीर्थ्ृनतीर्थभूतत्मा तीर्थेशस्ती्थकारकः । तीर्थ्टतीर्थंकन्तौ तीथंप्रणेता सुतीथंभाक्‌ ॥९६॥ 
तीथधीश्षो हि तीर्थात्मा सीर्थ्स्तीर्थनायकः । तीथाख्वस्तीर्थसद्राजा दीरथशततीथंवच्चकः ॥८७॥ 
तीर्थकरो हि तीरथैशस्तीर्थोद्यस्तीर्थपालकः । रीर्थ॑सृष्टाऽऽतीथद्धिस्तीथायरतीथेदेशकः ५९८५ 
निन्कमां निमेलो निरथो निराबाघो निरामयः । निस्तमस्को निरौपस्यो निःकलंको निरायुधः ॥६॥ 
नित्तैपो निष्कलोऽत्यन्तनि्दोति निजजराग्रणीः । निस्वन्नो निर्भयोऽतीवनिश्रमादो निराश्रयः ॥६०॥ 
निरंबरो निरात॑को निभूःषो निमेलाशयः । निसेदो निरतवीष्वारो निर्मोहो निर्पद्रवः ॥६१॥ 
निर्विकारो निराधारो निरीहो निमेलागमाच्छ ! निजरो निरजस्कोऽथ निराशो निर्विंशेषवित्‌ ॥६२॥ 
नि्निसेषो निराकासे निरतो निरतिक्रमः । निर्वेदो निष्कषायात्मा निबन्धो निस्पहाप्रगः ॥६३॥ 


५२ जिनसद॑ खना 


विरजा विमलात्मक्लो विमलो विमलान्तरः । विरतो विरताधीशो विरागो वीतमत्सरः ॥६४॥ 

विभवो विभवान्तस्थो वीतरागो विचारछ्रत्‌ । विश्वासी विगताबाधो विचारतो विशारदः ॥६५॥ 
विवेकी विंगतय्रन्थो विविक्तोऽग्यक्तसंस्थितिः । विजयी विजितारातिविनष्टारिवियच्ितः ॥९६॥ 
त्रिरज्ञेशच्िपीटस्थख्िलोकन्लख्िकालवित्‌ । त्रिद्ण्डल्स्िलोकेश्धिदधत्राष्टखिभूमिपः ॥६७॥ 
त्रिशल्यारिखिलोच्यंस्िलोकपतिसेवितः । त्रियोगी त्रिकसंवेगस्त्रेलोक्याड्यख्िलोकराट्‌ ॥६८॥ 
श्ननन्तोऽनन्तसौख्यान्तिरनन्तकेवले्तणः । अनन्तविक्रमोऽनन्तवीर्योऽनन्तगुणाकरः ॥६६॥ 
द्ननन्तविक्रमोऽनन्तस्ववेत्ताऽनन्तशक्तिमान्‌ । अनन्तमहिमारुढोऽनन्तक्तोऽनन्त शदः ॥७०॥ 

सिद्धो बुद्धः अरसिद्धात्मा स्वय॑ुद्धोऽतिष्ुदधिमान्‌ । सिद्धिदः सिद्धमागस्थः सिद्धाथंः सिद्धसाधनः ॥७१॥ 
सिद्धसाध्योऽतिशचद्धात्मा सिद्धिङृत्सिद्धिशासनः । सुसिद्धान्तविशद्धाव्यः सिद्धगामी इुधाधिपः ॥७२॥ 
अच्युतोऽच्युवनाथेशोऽचलचित्तोऽचलस्थितिः । शअतिप्रभोऽतिसौम्यात्मा सोमरूपोऽतिकान्तिमान्‌ ॥७३॥ 
वरिधः स्थविरो ज्येष्ठो -गरिष्टोऽनिष्टदृरगः । दष्टा ष्टो विशिष्टात्मा खष्ठा धाता प्रजापतिः ॥७४॥ 
पद्मासनः खपद्याङ्कः पद्मयानश्चतुमु खः । श्रीपतिः श्रीनिवासो हि विजेता पुरुषोत्तमः ॥७८॥ 
धमचक्रधरो धर्मी धमंतीथभरव्कः । धमंराजोऽतिधमत्मा धमौधारः सुधमंदः ॥७६॥ 
धमेमूत्तिरधमन्नो धमेचक्री सुधमेधीः । धर्महृदधमश्डधसंशीलो धमाधिनायकः ॥७७॥ 

ंत्रमून्तिः सु्मंन्रस्तो मंत्री मंत्रमयोऽदूुतः । तेजस्वी विक्रमी स्वामी तपस्वी संयमी यमी ॥७८॥ 
करती ब्रती छताथीरमा कृतच्रृतः कृताविधिः भ्ररविभुगु्योगी गरीयान्‌ गुरुकारथ॑ज्घत्‌ ॥७६॥ 

वृषभो ब्रषभाधीशो चषचिन्हो वृषाश्नयः । ध्ुषकेतुब्र षाधारो द्रृषमेन्द्रो ब्रषप्रदः ॥८०॥ 

ब्रह्मात्मा बह्यनिष्ठास्मा बह्मा ब्रह्यपदेश्वरः । ब्रह्मतो बह्यभूतात्मा व्रह्मा च ब्रह्मपालकः ॥८१॥ 
पूज्योऽहन्‌ भगवान्‌ स्तुत्यः स्तवनाहः स्तुतीश्वरः । वं्यो नमस्छृतोऽव्यन्तश्रणामयोग्य ऊर्यितः ॥८२॥ 
गुणी गुणाकरोऽनन्तगुणान्धिः गुणभूषणः । गुणाद्री गुणध्रामो गुणार्थ गुणपारगः ॥८३॥ 
गुखरूपो गुणातीतो गुणदो गुणएवेष्टितः । गुणाश्रयो युखात्माक्तो गुखसक्तोऽगुखान्तच्रत्‌ ॥८४॥ 
गणाधिपो गुखान्तःस्थो गुणण्डद्गुखपोषकः । गुणाराध्यो गुणज्येष्टो गुणाधारो गुणाग्रगः ॥८९६॥ 
पवित्रः प्रूतसर्वागः पूतवाक्‌ पूतशसनः । पूतकम।ऽतिपूतात्मा शुचिः शौचात्मकोऽमलः ॥८६॥ 
कमारिः कमंशनघ्ः कमारातिनिकन्दुनः । कमविध्वंखकः कमेच्छदी कर्मांगनाशकः ॥८७॥ 
सुखंद्रत्तश्िगुक्तास्मा निरा्रवस्धिगुसिवान्‌ । विद्यामयोऽतिवि्यात्मा सवेविद्ये श आत्मवान्‌ ॥८८॥ 
मुनियतिरनागारः पुराणपुसषोऽग्ययः। पिता पितामहो भन्तं कन्त दान्तः चमः शिवः ॥८९॥ 
दै्वरः शंकरो धीमाच्‌ शस्युज्ञयः सनातनः । दको जानी शमी ध्यानी सुशीलः शीलसागरः ॥३०॥ 
ऋषिः कविः कवीन्द्राययः छषीन्दधः ऋषिनायकः । बेदुंगो वेदविदं यः स्वसंवेयोऽमलस्थितिः ५६ १॥ 
दिगम्बरो हि दिग्वासा जातरूप विदांवरः । निभन्थो अ्रन्थदुरस्थो निःसंगो निमपरिगरहः ॥६२॥ 

धीरो वीरः प्रशान्तात्मा धैयंशाली सुलणः । शान्तो गंभीर श्मात्मन्तः कलमुर्विः कलाधरः ॥६३॥ 
युगादिपुरुषोऽव्यक्तो न्यक्तवाग्‌ भ्यक्तशासनः । श्ननादिनिधनो दिव्यो दिरव्यागो दिन्यधीधनः ॥६४॥ 
तपोधनो वियद्गामी जागरूकोऽष्यतीन्दियः । अनन्तद्धिरचिन्त्यद्धिरमेयद्धिः पराद्य भाक्‌ ॥६९॥ 
मौनी धुर्यो भटः श्रूरः साथवाहः शिवाध्वगः । साघुगंणी सुताधारः पासकोऽतीन्द्रिथाथंदक्‌ ॥६६॥ 

` श्रादीश ्ादिभूभन्तां आदिम आआदिनिनेश्वरः । आदितीथकरश्वादिदषटिङ्कचादिदेशकः ॥६७॥ 
आदिव्रह्माऽऽदिनाथोऽच्यं श्रादिषट्कर्मदेशकः | अआदिध्मचिधाताऽऽदिधमराजोऽग्रजोऽग्रिमः ॥६८॥ , 
भ्रयाच भेयस्करः भ्रेयोऽग्रणीः श्रेयः सुखावहः । श्रेयोदुः श्रेयवाराशिए श्रेयवाच्‌ श्रेयसंभवः ॥६६॥ 
जितो जितसंसारः सन्मतिः सन्मतिप्रियः। संस्कत; प्राङ्तः मराज्ो चांनभूत्तिश्च्छुतोपमः ॥१००॥ 
नाेय श्राद्वियोगीन्द्‌ उत्तमः सुते मनुः । शज्नञ्जयः सुमेधावी नाथोऽप्याद्योऽखिलाथचित्‌ ॥१०१॥ 
चेमौ छुलकरः कामो देवदेवो निस्त्युकः । स्तेमः पोमंकरोऽग्रह्यी ज्नगम्योः निर्तरः ४९०२॥ 
स्थे्ास्तृप्ः सदाचारी सुघोषः सन्मुखः सुखी । वारमी वागीश्वरो वाचस्पति; सदूबुद्धिरूसतः ॥१०३॥ 


देमचन्द्र-विरचितम्‌ ५३ 


उदारो मोकगामी च युक्तो सुक्तिमररूपकः । भव्यसाथाधिपो देवो मनीषी सुहितः सुहत. ॥१०४॥ 
सुक्तिमन्ताऽप्रतक्यात्मा दिव्यदेहः प्रभास्वरः । मनःप्रियो मनोहारी मनोक्तांगोः मनोहरः ॥१०९॥ 

स्वस्थो भूतपतिः पूवः पुराणपुरुषोऽक्यः । शरण्यः पंचकस्याणएपूजार्होऽबन्धुबान्धवः ॥१०६॥ 
कल्याणात्मा सुकल्याणः कल्याणः प्रङ्ृति; प्रियः । सुभगः कान्तिमान्‌ दीप्र गूढास्मा गृढगोचरः ॥१०७॥ 
जगच्चृडमणिस्तुगो दिभ्यभामंडलः सुधीः । मदौजाऽतिस्पुरत्कान्तिः सूयकोव्यधिकप्रभः ॥१०८॥ 
निष्टपकनकच्छायो हेमवणेः स्फुरद्‌ तिः । प्रतापो प्रबलः पूरस्तेजोराशि्गलोपमः ५१०६॥ 

शान्तेशः शान्तकमारिः शन्तिङच्छान्तिकारकः । भुक्तिदो मुक्तिदो दाता ज्ञानाष्धिः शौलसागरः ॥११०॥ 
स्पष्टवाक्‌ पुष्टिद्ः पुष्टः शिष्टेष्टः शिष्टसवितः । स्पष्टाररो विशिष्टांगः स्पष्टवरत्तो विशद्धितः ॥११५॥ 
निभ्किचनो निरालम्बो निपुणो निपुणाश्चितः । निमंमो निरहंकारः प्रशस्तो जेनवत्सलः ॥११२॥ 
तेजोमयोऽमितज्योतिः शुश्रमूत्तिस्तमोपहः । पुख्यदः पुख्यहेत्वात्मा पुण्यवान्‌ पुरुयकर्म॑कृत्‌ ॥११३२॥ 
पुख्यमूरत्तिमंहापुख्यः पुख्यवाक्‌ पुख्यशासनः । पुख्यभोक्ताऽतिपुख्यात्मा पुख्यशाली शुभाशयः ॥११४॥ 
अनिद्रालुरलन्द्रालुखु सुतस क्तिवज्ञभः । युक्तिप्ियः प्रजाबन्धुः प्रजाकरः प्रजाहितः ॥११९॥ 

श्रीशः श्रीश्रितपाद्‌ाञ्जः श्रीविरागो विरक्तधीः । ज्ञानवान्‌ बन्धमोक्सो बन्धनो बन्धदूरगः ॥११६॥ 
वनवासी जयाधारी क्रेशतीतोऽतिसोख्यवान्‌ । आप्तोऽमूत्त : कनत्कायः शक्तः शक्तेप्रदो बुधः ॥११७॥ 
तालो हतकमारिदेतमोहो हिताश्चितः । हतमिथ्यास्व श्रात्मस्थः सुरूपो हतदुरनयः ॥११८॥ 

स्याद्वादी च नयग्रोक्ता हितवादी हितध्वनिः । भन्यचृडामणिभंन्योऽसमोऽसमगुणाश्रयः ॥११६॥ 

निर्विघ्नो निश्चलो लोकवत्सल्लो लोकलोचनः । भ्रादेयादिमं श्रादेयो देयादेयप्ररूपकः ॥१२०॥ 

भद्रो भद्राशयो भद्रशासनो भद्रवाक्‌ कृती । भद्रङदद्रभन्याल्यो भद्रवबन्धुरनामयः ॥१२१॥ 

केवली केवलः खोकः केवलज्ञानलोचनः । केवलेशो महर्धशोऽच्छे्ोऽमेयोऽतिसुक्मवान्‌ ॥१२२॥ 
सूच्मदीं इपामूत्तिः छृपालुश्च कृपावहः । छपम्धिः ऊषावाक्यः कृपोपदेशतत्परः ॥५२३॥ 
दयानिधिदयादर्शत्यमूनि सा्थंकान्यपि । सहस्टकनामन्प्हतो सेथानि कोविदैः ॥१२४॥ 

देवानेन महानामराशिस्तवफल्तेन मे । वंस्त्वं देहि सवांणि स्वन्नामानि गुणः समम्‌ ॥१२९॥ 

इदं नामावलीहब्धस्तोत्रं पुण्यं परेत्सुधीः । नित्यं योऽहद्गुणान्‌ प्राप्याचिरात्सोऽहंन्‌ भवेद्‌ दशाम्‌ ॥१२३॥ 


--; ०:-- 


श्रीन्नामसदसस्तमुचयः 
( श्रीहेम चन्द्राचार्य-िरचितः ) 


हं नामापि कणौभ्यां श्रवन्‌ वाचा समुच्चरन्‌ । जीवः पीवरपुख्यश्नीलभते फलमुत्तमम्‌ ॥१॥ 

अतएव प्रतिप्रातः समुत्थाय मनीषिभिः । भक्त्याऽ्टामसहसराहंनामोचारो विधीयसे ॥२॥ 

भरीमानहनू जिनः स्वामी स्वयम्भूः शम्भुरात्मभूः । स्वयंभयुः प्रुरभोक्ता विश्वमूरपुनभवः ॥२॥ 

विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चचुरवरः । विश्वचिद्‌ विश्वविद्यं शो विश्वयोनिरनीश्चरः ॥४॥ 

विश्वदश्वा विुधौतां विश्वेशो चिश्वलोचनः । विश्वव्यापी विधुरवेधाः शाश्वतो विश्वतोमुख, ॥९॥ 

विर्वपो विश्वतःपादो विश्वशीषः शुचिश्रवाः । विश्वहग्‌ विश्वभूतेशो विश्वज्योतिरनश्वरः ॥६॥ 
विश्वसट्‌ विश्चसूर्विश्चेद्‌ विरेवभुक्‌ विश्वनायकः । विश्वाशी विर्वभूतारमा विश्वजिद्‌ विरवपालकः ॥ ७ 
विर्वकमो जगद्विश्वो विश्वमूर्तिर्जिनेश्वरः । भूतभाधिभवद्धततौ विश्ववैचो यतीश्वरः ॥८॥ । 
सवीदिः संह सावः स्व॑ः सवदशेनः । स्वात्मा स्व॑लोकेशः सर्ववित्‌ सवेलोकजित्‌ ५९॥ 

संगः सुश्ववः सुशरः सुवाक्‌ सूरिवडश्ुतः । सहश; सेत्रततः सदसः सहस्रपात्‌ ॥१०॥ 
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युगादिषुरूषो बह्या पंचतरह्यमयः शिवः । ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मतस्वक्तो ब्रह्मयोनिरथो निजः ५११॥ 
ब्रह्मनिष्ठः परबह्य ब्रह्मात्मा ब्रह्मसम्भवः । ब्रह्म ड्‌ बरह्यपतिन्र'द्यचारी ब्रह्मपदेश्वरः ॥१२॥ 
विष्णिष्णर्जयी जेता जिनेन्दरौ जिनघुंगवः । परः परतरः सूदमः परमेषटौ सनातनः ॥१३॥ 

|| १०० ॥ 
जिननाथो जगन्नाथो जगत्स्वामी जगत्सु । जग्पूयो जगद्वन्द्य जगदीशो जगत्पतिः ॥१४॥ 
जगन्नेता जगञ्नेता जगन्मान्यो जगद्विभुः । जग्ज्येष्ो जगच्छ जगदूध्येयो जगद्धितः ॥१९॥ 
जगदरच्यो जगदन्धुजंगच्छास्ता जगसिता । जगन्नेन्नो जगन्मेत्रो जगदीपो जगद्‌गुरः ॥१६॥ 
स्वर्॑ज्योतिरजोऽजन्मा परंतेजः परंमहः । परमात्मा शमी शान्तः परंडयोतिस्तमोऽपहः ॥१७॥ 
प्रशान्तारिरनन्तात्मा योगी योगीश्वरो गुः । अनन्तजिदनन्तात्मा भग्यवन्धुरबन्धनः ॥१८॥ 
शडडुद्धिः प्रडु्धात्मा सिद्धार्थः सिदडशासनः । सिद्धः सिद्धान्तविद्‌ ध्येघः सिद्धः साध्यः सुधीः सुगीः ॥१६॥ 
सद्िष्णरच्छुतोऽनन्तः प्रमविष्एभेवोद्धवः । स्वयं भष्एरसंभूरणः प्रूष्रभयोऽन्ययः ॥२०॥ 
दिभ्यभाषापतिर्दिभ्यः पूतवाक्‌ पूतशासनः । पतात्मा परमञ्योतिधंमौध्यक्लो दभीश्वरः ॥२९॥ 
निहो निर्मदो निःस्वो नि्॑म्मो निरपद्रवः । निराधारो निराहारो निर्योभो निश्वलोऽचल्लः ॥२२॥ 
निष्कामी निर्ममो निष्वक्‌ निष्कलंको निरंजनः । निगुंशो नीरसो निर्भीर्निन्यापारो निरामयः ॥२२॥ 
निनिमेषो निराबाधो निद्व्रो निष्कियोऽनघः । निंकश्च निरातंको निष्कलो निमलोऽमलः ॥२४॥ 

|| २०० ॥| 
तीर्थ्त्‌ ती्थसृद्‌ तीर्थकरस्तीर्थकरः सुक्‌ । तो्थकत्ता तीथंमत्ता तीरथेशस्तीर्थनायकः ॥२९॥ 
सुतीथोऽधिपतितीथंसेम्यस्ती्थिकनायकः । धमंतीथंकरस्तीथंप्ररेता तीथंकारकः ॥२६॥ 
ो्थाधीश्तो महातोैस्ती्स्तीथविधायकः । सत्यतीर्थंकरस्तीथसेव्यस्तीर्थिकतायक, ॥२५७॥ 
तीर्भनाथस्तीर्थराजस्तीर्द, तीथंमकाशकः । तीरथवंचस्तीर्थमुख्यस्तीर्थाराध्यः सुतीरथिकः ॥२२८॥ 
स्थविष्ठः स्थविरो व्येषठ प्रे; भ्रष्टो वरि्घीः । सथेषठो गरिष्ठो वंहिषटो भेटोऽखिष्टो गरिष्टवीः ॥२६॥ 
विभवो विभयो वीरो विश्षोक्छो विरजो जरन्‌ । विरागो विमदोऽन्यक्तो विविक्तो वीतमत्सरः ॥२०॥ 
दीवरागो गतदं षो वीतमोहो बिमन्मथः । वियोगो योगविद्‌ विद्धान्‌ विधाता विनयी नयौ ॥२१॥ 
चान्तिमान्‌ पृथिवीमूत्तिः शान्िभाच्‌ सलिलात्मकः । वायुमृत्तिरसंगात्मा वद्धिमूर्िरधमेधक्‌ ॥३२॥ 
सुयज्वा यजमानात्मा सुत्रामस्तोमपूजितः । ऋष्विग्‌ यज्ञपतियाज्यो यल्तागमश्टुतं हिः ॥२३॥ 
सोममूत्तिः सुसौश्यातमा सूयेमूतिमैदारमः । व्योममृततिरमूतीतमा नीरजा वीरजः चिः ॥३४॥ 
सं्नविन्म॑त्रहन्मन्त्री म॑त्रमूत्तिरनन्तरः । स्वतंत्रः सूतर्‌ स्वत्रः इतान्तश्च कृतान्तहृत्‌ ॥२९॥ 

त || ३०० ॥ 

कती इवार्थः संसछृत्यः ृतङत्यः इतकरृतुः । नित्यो श्स्युज्ञयोऽशचस्युरशुतात्माऽतो द्ववः ॥२६॥ 
हिरस्यगभैः शरीगमेः प्रभूतविभवोऽभवः । स्वयंग्रमः प्रभूतात्मा भवो मायो भवान्तकः ५२७१ 
महा्शोकध्वजोऽशोकः कः खष्टा पद्मविष्टरः । पदुमेशः पद्मसंभूतिः पद्मनाभिरयुत्तरः ॥३८॥ 
यद्चयोनिर्जगच्ोनिरित्यः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः । स्तवनादों हषीकेश्ोऽजितो जेयः कृतक्रियः ॥३६॥ 
विशालो विपुलोचोतिर्तुलोऽचिन्त्यवैभवः । सुसंदृरतः सुगुष्ात्मा छभदुः शुभकर्मकृत्‌ ४४०॥ 
एकविद्यो महवैयो सनिः परिदृढो हठः । पतिविद्यनिधिः सादी विनेता विहतान्तकः ५४१ 
विवा पितामहः पाता पवित्रः पावने गततः ॥ त्राता भिषस्वरो वर्यो वरदः पारदः पुमान्‌ ५४२॥ 
कविः घुराणुरपो वर्घोयान्‌ ऋषभः पुरः 1 ्रतिष्ठाप्रसवो हेतुभुवनैकपितामहः ॥७३॥ 
श्रीचत्सलदणण- चणो लक्तस्यः शुमलक्षणः । निरः पुडरीकाच्चः पुष्कलः पुष्कलेन; ॥४॥ 
सिद्धिदः सिद्धसंकल्पः सिदधात्मा सिद्धश्सनः । इद्धबोध्यो सहाञुदधिवधमानो सहद्धिक्ः ॥४५॥ 
वेदांगो वेदविद्‌ वेश्यो जावरूपो विददार: । वेदेः स्वसंदे्यो विषेदो' वदतांवरः ॥४६॥ 
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{| ० ॥| 
सुधमा धमधीधमा धमौस्मा धर्मदेशकः । ध्म॑चक्री दयाधमः शुद्धधर्ें ब्रषध्वजः ॥४७॥ 
वृषकेतुञ बाधीशो दृषंकश्च वरृषोद्धवः । हिरण्यनाभिभ्‌ तात्मा भत्चद्‌ भूतभावनः ।४८॥ 
प्रभवो विभवो भास्वान्‌ मुक्तः शक्तोऽरयोऽन्ततः । कूटस्थः स्थाणएर्ोभ्यः शास्ता नेताऽचलस्थि तिः ।।४६॥ 
चरग्रणीग्राणोय्ंण्यो गण्यगसख्यो गणाग्रणीः । गणाधिपो गणाधीशो गर्येष्ठो गणार्थितः ॥९०॥ 
गुणाकरो गुखाम्भोधिगु णद्ञो गुणवान्‌ गुणी । गुणादरो गुणोेच्छेदी सुगुणोऽगुणवर्धितः ॥८१॥ 
शरस्यः पुख्यवाक्‌ पूतो वरेख्यः पुण्यगीगुणः । च्रगख्यपुख्यधोः पुण्यः पुण्यकृत्‌ पुख्यशासनः ।९२॥ 
श्रतीन्त्रोऽतीन्द्रियोऽधीन्द्रो महेन्द्रोऽरीन्दरियाथंद्‌ । अतीन्द्रियो महन्द्राच्यो महेन्दरमहितो महान्‌ ।।९३॥ 
उद्धवः कारणं कर्ता पारगो भवतारकः । अग्राह्यो गहनं गृह्यः परद्धिः परमेश्वरः ॥९४॥ 
अनन्तद्धिरसेयद्धिरचिन्त्यद्धिः समग्रधीः । प्राम्ुयः प्राभरयहरोऽत्यग्रः प्रत्यग्रोऽग्रोऽथिमोऽग्रजः ॥६॥ 
प्राणकछः प्रणवः प्राणः प्राणदः भ्रारितेश्वरः । प्रधानमात्मा प्रकृतिः परमः परमोदयः ॥५६॥ 

|| ४०० || 
महाजिनो महाबुद्धौ महाब्रह्मा महाशिवः । महाविष्णमंहाजिष्णमंहानाथो महेश्वरः ॥९७॥ 
महादेवो महास्वामी महाराजो महप्रभुः । महदाचन्द्रौ महादित्यो महाशरो महागुरः ॥५८॥ 
महातपा महातेजा महोदर्को महामयः । महायश्षे महाधामा महासत्वो महाबलः ॥९८६॥ 
महायो महावीर्यो महाकान्तिसंहाय तिः । महाशक्तिरमहाज्योतिर्महाभूति्ंहा्टतिः ॥६०॥ 
महामतिमंहानीतिमंहात्तान्तिमंहाकृतिः । महाकीत्तिमंहास्दिमं ह प्रज्ञो महोदयः ॥६७॥ 
महाभागो महाभोगो महारूपो महावपुः । महादानो महाज्ञानो सहाशास्ता महामहः ॥६२८॥ 
महामुनिमंहामौनी महाध्यानो महादमः । सहात्तमो महाशीलो महायोगो सहालयः ॥६६॥ 
महातो महायज्ञो महाश्रष्टो महाकविः । महामंत्र महातंत्रो महोपायो महानयः ॥७०॥ 
महाकारस्णिको मन्ता महानादो महायतिः । महामोदो महाघोषो महेज्यो महस्रपतिः ॥७१॥ 
महावीरो महाधीरो महधुरयो महेष्टवाक्‌ । महात्मा महसां धाम महषिमंहितोदयः ॥७२॥ 
महामृक्तिमेहागुक्षि्मंहासत्यो महाजवः । महालुद्धिमंहासिद्धिमंहाशौचो महावशी ॥७२॥ 
महाधमो महाशमा महात्मक्ञो महाशयः । महामोक्लो महासोस्यो महानन्दो महोदयः ॥७४॥ 

| ६०० || 
महाभवान्धिसन्तारी महामोहरिषुदनः । महायोगीश्वराराघ्यो महामुक्तिपदेश्वरः "७९॥ 
अगनन्वो नन्दनो नन्दो वन्यो नन्योऽभिनन्दनः । कामहा कामदः काम्यः कामघेनुररिजयः ॥७६॥ 
मनङ्ग शापहः सधुरुतमोऽघहरो हरः । असंख्येयः प्रमेयात्मा शमात्मा प्रशमकरः ॥७७॥ 
सर्वयोगीश्वरश्चिन्त्यः श्चुतार्मा विष्टरश्रवाः । दन्तात्मा दमतीरथैशतो योगात्मा योगसाधकः ॥७८॥ 
प्माणपरिधिर्द्तो दक्षिणोऽध्वयुरध्वरः । प्ररीणएबन्धः कमौरिः सेमङृत्ठेमशसनः ॥७६॥ 
सभी सेभंकरोऽत्तय्यः ज्षमधममां तमापतिः । अग्राह्यो ज्षनिविक्तेयो क्षानिगम्थो जिनोत्तमः ॥८०॥ 
जिनेन्दुजनितानन्दो समुनीन्दुहु न्दुभिस्वनः । सुनीन्द्रवन्यो योगीन्द्रो यतीन्द्र यतिनायकः ॥८१॥ 
श्रसस्करतः सुसं॑स्कारः प्राकृतो वेद्तान्तचित्‌ ¦ अन्तछ्रत्‌ कान्तगुः कान्तश्चिन्तामणिरभीष्टदः ॥८२॥ 
श्रितो जिचच्छामारिरमितोऽभितशणसनः । जितक्छोधो जिताभिन्रो' जितङ्गेशो जितान्तकः ॥८३॥ 
सत्यात्मा सत्यविन्ञानः सत्यवाक्‌ सत्यशासनः । सत्याशीः सत्यसन्धानः सत्यः सत्यपरायणः ॥५४॥ 
सद्ा्योगः सदौमोगः सदातृक्तः सदारिव्रः । सदागतिः सदासौख्यः सदाविः सदोदयः ॥८६॥ 
सुधोषः सुमुखः सौम्यः सुखदः सुहितः सुहव । सुगुक्षो गुिश्ठद्‌ गोष्ठा गुसाचो गुक्चमानसः ॥८६॥ 

|| ७०० || 
बृहद्‌ च्हस्पति्वाग्मी वाचस्पतिर्दारधीः । मनीषी धिषणो धीमान्‌ शेमुषीशो गिर्य॑पतिः ॥८७॥ 
नैकरूपो नयोत्त गो नैकात्मा नेकधमंह्ृत्‌ । अविन्ेयोऽग्रतक्यात्मा तज्ञः कृतलक्षणः ५८८॥ 
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ज्तानगभों दयागर्भों रस्नगभ॑ः प्रभास्वरः । पञ्चगभों जगद्गभोँ हेमगभंः सुदशनः ॥८६॥ 
लदचमीशः सदयोऽध्यो दढयोनिनंयीशिता । सनोहरो मनोज्लोऽ्हो धीरो गम्भीरशासनः ॥६०॥ 
ध्म॑यूपो दयायागो धर्मनेमिञु नीश्वरः । धमंचक्रायुधौ देवः कमंहा धमेयोषणः ॥६१॥ 
स्थेयान्‌ स्थवीयान्‌ नेदीयान्‌ दवीयान्‌ दूरदशेनः । सुस्थितः स्वास्थ्यभाक्‌ सुस्थो नीरजस्को गतस्प्रहः ॥९२॥ 
वश्येन्द्ियो विमुक्तात्मा निःसपललो जितेन्द्रियः । श्रीनिवासश्चतु्व्चश्वतुरास्य श्चतुर खः ॥६३६॥ 
अ्यात्मगम्योऽगम्याव्मा योगात्मा योगिवन्दितः । सर्वत्रगः सदाभावी त्रिकालविषयाथंहक्‌ ॥६४॥ 
शंकरः सुखदो दान्तो दमी क्तान्तिपरायणः । स्वानन्दः परमानन्दः सूच्मवचः परापरः ॥६५॥ 
्रमोधोऽमोघवाक्‌ स्वाक्तो दिव्यदष्टिरगोचरः । सुरूपः सुभगस्त्यागी मुरत्तोऽमूत्त ; समाहितः ॥६६॥ 

|| ८०० ॥ 
एकोऽनेको निरालम्बोऽनीहग्‌ नाथो निरन्तरः । प्रा््योऽभ्यथ्यंः समम्यच्यं खिजगन्मंगलोदयः ॥६७॥ 
ईेशोऽधीशोऽधिपोऽधीन्द्रो ध्येयोऽमेयो दयामयः । शिवः शूरः शुभः सारः शिष्टः स्पष्टः स्फुटोऽ स्फुटः ॥६८॥ 
दष्टः पष्टः चमोऽच्ामोऽकायोऽमायोऽस्मयोऽमयः । दृश्वोऽदृस्योऽशरस्थूलो जीणो नभ्यो गुरुलधुः ॥९६॥ 
स्वभूः स्वात्मा स्वयंुद्धः स्वेशः स्वैरीश्वरः स्वरः । आद्योऽलदयोऽपरोऽरूपोऽस्प्शोऽशाष्ठोऽरिदहाऽर्हः ॥१००॥ 
दीक्षोऽलेश्योऽरसोऽगन्धोऽच्छेद्योऽमेद्योऽजरोऽमरः । प्रास्तो धन्यो यत्तिः पूज्यो मह्योऽच्येः प्रशमी यमी ॥९०१॥ 
श्रीशः श्रीन्द्रः शुभः सुश्रीरुत्तमश्रीः श्रियः पतिः । श्रीपतिः श्रीपरः श्रीर्पः सच्छीः श्रीयुष््‌ शियाधितः ॥१०२॥ 
त्तानी तपस्वी तेजस्वी यशस्वी बलवान्‌ बली । दानी ध्यानी सुनिमोनी लयी लचयः क्षयी तमी ॥१०३॥ 
लचमीवान्‌ मगवान्‌ श्रेयान्‌ सुगतः सुतनुङ्खधः । बुद्धो ब्रृद्धः स्वयंसिद्धः भरोचः प्रायः प्रभामयः ॥१०४॥ 

|| ६०० ॥ 
आदिदेवो देवदेवः पुरुदेवोऽधिदेवता । युगादीशो युगाधीशो युगसुख्यो युगोत्तमः ।१०९॥ 
दीः प्रदीक्तः सूयांभोऽरिघ्ोऽविघ्रोऽघनो घनः । शत्रुः प्रतिधस्तु"गोऽसंगः स्वंगोऽप्रगः सुगः ॥१०६।। 
स्याद्वादी दिन्यगीर्दिव्यध्वनिरुदामगीः प्रगीः । पुखयवागन्यवाग्धंमागधीयोक्तिरिङगीः ॥१०७।। 
पुराणएयपुरुषोऽपूर्वोऽपूवश्री : पू्वदेशकः । जिनदेवो जिनाधीशो जिननाथो जिनाग्रणीः ।।१०८।। 
शान्तिनिष्ठो मुनिज्येष्ठः शिवतातिः शिवप्रदः । शान्तिद्कत्‌ शान्तिदः शान्तिः कान्तिमान्‌ कामितप्रदः ।१०६॥ 
श्रिर्यानिधिरविष्ठानसप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः । सुस्थितः स्थावरः स्थाष्णुः प्रथीयाच्‌ प्रथितः प्रधः ।।!११०॥ 
युख्यराशिः श्चियोराशिस्ते नो राशिरसंशयौ । ज्षानोदधिरनन्तौजा स्योतिमृत्तिरनन्तधीः ।।१११।। 
विक्ञानोऽप्रतिमो भिचुमु युत्सु निषुंगवः । अनिद्रालुरवन्द्रालुजागरूकः प्रमामयः ।११२॥ 
कर्म॑रयः कर्म॑टोऽङ्ंटो रुद्रो सद्रोऽभय॑करः । लोकोत्तरो लोकपतिलेकिशो लोकवत्सलः ।।११३।। 
त्रिलोकीशख्िकालक्षख्िनेत्रसिपुरान्तकः । त्यम्बकः केव्रलालोकः केवली केवक्तेक्तणः । 1१ १४॥ 
समन्तभद्रः शान्तादिर्धमाचाये दयानिधिः । सूच्मदशीं सुमागजः कपालु्मामंशंकः ॥११९॥ 

| १९००८ ॥ 
प्रातिहार्योञञ्वलस्फीतातिशशयो विमलाशयः । सि द्ानन्तचचतुष्कश्नी जीयाच्टछीजिनपुंगवः ॥११ 

 एतवषटो्तरं नामसहस्रं श्रीमदहतः । भब्प्राः पटन्तु सानन्दं महानन्देककार्णम्‌ ॥११५७॥ 
इव्येतन्निनदेवस्य जिननामसहसरकम्‌ । सवापराधशमनं परं भक्तिविवरध॑नस्‌ ॥ ११८ 
अत्यं त्रिषु लोकेषु सवस्वगौकसाधनतनम्‌ । स्वगलोकैकसरोपानं सवहुःसैकनाशनस्‌ ॥ ११६॥ 
समस्तटुःखहं सद्य; परं निवाणदायकम्‌ । कमक्रोधादिनिःशेषमनोमल विशोधनम्‌ ॥ १२०१ 
शान्तिदं पाचनं चरं सहापातकनाशनम्‌ । सर््षी प्राणिनामाद्यु सवाभीषटफलप्रदम्‌ ४१२९ 
जगजाख्यप्रशमनं सववि्याप्रवत्तंकम्‌ । राज्यदं राज्यश्रष्टानां रोगिणं सर्व॑रोगडत्‌ ॥ १२२१ 
वैन्ध्यानां सुत्‌. चाश कीणानां जीवितप्रदम्‌ । भूत-ह-विषध्वंसि श्रवणात्‌ पठनाज्तपात्‌ ॥१२६॥ 
इति श्रीहेमचन्व्रा्चायं विरचितः श्रीश्रहन्नामसह्लससुचयः समासः 


पण्डितप्रवर-आशाधर-विरचितम्‌ 


जिनदहखवारथं 
स्वोपन्नविवृतियुतम्‌ 


प्रमो भवाङ्गभोगेषु॒निर्विण्णो दुःखभीर्कः । एष विज्ञापयामि त्वा इारण्यं करुणाणंवम्‌ ॥ १ ॥ 
सु खलालसया मोहाद्‌ भ्राम्यन्‌ बहिरितस्ततः । सु खेकहेतोर्नामापि तव न ज्ञातवान्‌ पुरा ॥ २ ॥ 
अद्य मोहग्रहावेशरौथिल्याक्किञ्चिदुन्मुखः । अनन्तगुणमःप्तेभ्यसत्वा शरुत्वा स्तोतुमु्यतः ॥ ३ ॥ 
भक्त्या भ्रोत्सायंमाणोऽपि दुरं शक्त्या तिरस्कृतः । त्वा नामाष्टलहखेण स्तुत्वाऽऽस्मानं पुनाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
(हे प्रभो, तरिभषनेकनाथ, एष ) प्रत्यच्तीमृतोऽदहं श्राशाधस्महाकविः त्वां भवन्तं विज्ञापयामि विशति 
करेमि ( कथम्मूतोऽहम्‌ १ मवाङ्खमोगेषु संसार-शरीर-मोगेषु निविण्णो निवेदं प्राप्तः । कस्मात्ास्णानिर्विण्ण 
द्याह-दुःखभीसख्कःः दुःखाद्धीरकः दुःखभीरकः । कथम्भूतं स्वाम्‌ १ शरण्यम्‌ । शरणाति भयमनेनेति 
शरणं कस्णधिकर्णयोश्च युट्‌ । शर्णाय हितः शरण्यः, यदुगवादितः । श्र्सिंमथन इत्यर्थः (तम्‌) । भूयः कथ- 
म्मूतं त्वाम्‌ १ करुणाणवम्‌ । क्रि यते स्वगगामिभिः प्राशिवर्गेषु इति कश्णा, ऋकृतृदजयमिदायजिभ्यः उन्‌ । 
शरणो जलं विद्यते यस्यं सोऽणवः, सलोपश्च च्रस्त्यथं प्रत्ययः । करुणाया श्रणंवः करुणाणंवस्तं करुणां 
दयासमुद्रं इति यावत्‌ ॥१॥ शखयति च्रास्मनः प्रोतिमुत्पादयतीतिं सुखं श्चि इम्‌ लोपः । भ्रशं पुनः पुनः 
वा लसनं लालखा सुखस्य शर्मणः सद्वस्य सातस्य लालसया श्रव्याकां्तया ( मोहाद्‌ ) अक्ञानात्‌ पर्यटन्‌ 
सन्‌ ( बहिः ) कुदेवादौ प्रार्थयमानः ( इतस्ततः) यत्र तत्र । कथ॑मूतस्य तव सुखस्य पर्मा-( नन्दलक्णस्य ) 
एकोऽद्वितीयः हवः कारणं सुसैकहेवस्तस्य सुखैकदेतोः श्रमिधानमाच्रमपि सरव॑शृवीतरागस्य न शातवान्‌ ग्रहं 
८ पुरा ) पूर्वकाले श्ननादिकाले ॥ २॥ हे स्वामिन्‌; ( श्रयः अरस्िन्‌„ ) मवे मोहः शज्ञानं मिध्यालं मोहे 
वा, स एव ग्रहः ्राथिल्यकारित्वात्‌ मोुम्रहः, तस्य च्रावेशः प्रवेशः ( अ) यथारथपरवत्त नं तत्य शेथिल्यं 
उप्रशमः क्योपशामो वा, तस्मात्‌ । कियत्‌ १ किचित्‌ इषन्मनाक्‌ उन्मुखः बद्धोत्कण्ठः । कीदशं श्रत्वा १ 
ञ्ननन्तगुणं केवलक्षानादयनन्तगुणसंयुक्तम्‌ । केभ्यः शरुत्वा १ आपैम्यः उदयवेन-मद्नकीत्ति-महावीरनामादि- 
गुरुभ्यः ्रचायेभ्यः सकाशात्‌ त्वां मगवन्तं (शरुत्वा) च्राकण्यं ब्रह उ्मपरः संजातः ॥३॥ हे ्रिमुषनेकनाथ, 
श्रहमाशाधरः । स्वां मवन्तं; स्तुखा स्वति नीत्वा 1 श्रात्मानं निजजीवस्वरूपं पुनामि पविन्नयामि । केन कतवा १ 
स्तुत्वा नामाषटसदसेण । कथम्भूतोऽदहं १ ) (भक्त्या ) श्रल्मानुरगेण (-प्रोत्ायंनाणः प्रकृष्टमु्मं ) प्राप्यमानः 
लवं (जिनवर-) स्तवनं कुर्विति परर्यमाणः (दूरं ) अतिशयेन (शक्त्या ) तिस्तः जिनवर्स्तवनं मा काषोरिति 
निषिद्धः । अर्टभिरधिकं सदलं त्र्यहं नानां श्रश्यददं नामाषटसदक्ं तेन पथित्रयामि च्रं श्राशाधस्महयकविः ॥४॥ 
` है प्रमो, ह त्रिसुवनके एकमात्र स्वामी जिनेन्द्र देव ! संसार, शारीर शौर .इन्दिय-विषयरूप 
भोगोंसे अत्यन्त विरक्त रौर शारीरिक, मानसिक आदि नाना प्रकारके सांसारिक कष्टोसे भयमीत 
हु्रा यह्‌ अपके सन्मुख प्रत्यक्त उपस्थित मै आशाधर महाकवि जगल्जनोको शरण देनेवाले ओर 
द्याके सागर रेसे आपको पाकर यह्‌ नम्‌ निवेदन करता हँ । हे भगवन्‌, सुखकी लालसासे मोहके 
कारण बाहर इधर-उधर परिभ्रमण कसते हए रथात्‌ छदेवादिककी सेवा करते हए मैने सुखका एक- 
मात्र कारण आआपकां नाम भी पहले कभी नदीं जाना । हे स्वामिन्‌, चाज इस मवमे मोहरूपं भ्रहका 
अवे शिथिल होनेसे खुमामैकी चर छं उन्मुख होता हु मै (उद्यसेन, मदनकीति, महाबीर 
श्रादि) शुरुजनोंसे अनन्त गुणस्ाली अ पका नाम सुनकर आपकी स्तुति करनेकरे लिए उद्यत हु । 
है त्रिभुबननाथ, भक्तिके द्वारा प्रोत्साहित किय। गय। भी मैँशक्तिते अनत्यन्त तिरस्कृत हू, अतएव केवल 
एक हलार आठ नामोके द्वारा अप्रकी स्तुति करके मै अपनी च्त्माको पवित्र करता ह ।९-४॥ 
- 


५८ जिनसदसखनाम 


जिन-सवज्ञ-यन्लाहं - तीर्थङकल्नाथ- योगिनाम्‌ । निर्वांण-ब्रह्म-ङुदधान्तङर्ता चाष्टोत्तरेः इातैः ॥ £ ॥ 
जिनो जिनेनद्रौ जिनराट्‌ जिनपुष्टो जिनोत्तमः । ज्िनाधिपौ जिनाधीरो जिनस्वामी जिनेश्वरः ॥ & ॥ 
जिननाथो जिनपविजिंनराजो जिनाधिराद्‌ । जिनश्रमुलिंनविमुजिंनमत्त जिनाधिमूः ॥ ७ ॥ 





समासस्तु जिनश्च सर्वशश्च यश्य (तीर्थ) कृच नाथश्च योगी च जिन-सर्वल-यज्ञाहं-तीकृन्नाथयोगिनः, 
तेषां, इति षट्‌ शतानि । तथा निर्वाणशच ब्रह्मा च बुद्धश्च श्रन्तककच निवांण त्रदम-वुदधान्तछृतः; तेषां; इति चत्वारि 
शतानि । तव्था-तदेव निरूपयति ॥५॥ अनेकविषमभवगहन-व्यसनप्रापणहेतून्‌ कमारातीन्‌ जयति क्यं नय- 
तीति जिनः;'इण्‌ जि-ढृषिभ्यो नक्‌ । एकदेशेन समस्तभावेन (वा ) कमायतीन्‌ जितवन्तो जिनाः> सम्बष्टष्टयः 
श्रावकाः प्रमत्तसंयताः श्रप्रमत्ताः श्रूर्वकर्णाः श्निढृत्तिकर्णाः सूद्धमसाम्पराया उपशान्तकपमायाः चीणकपायाश्च 
जिनशब्देनोच्यन्ते । तेषामिन्धः स्वामी जिनेन्धः, वा जिनश्चासाविन्द्रो जिनेन्द्र । जिनेषु श्रहंस्यु राजते । जिनेषु 
पृष्ठः प्रधानं । जिनेषु उत्तमः । जिनानामधिपः स्वामी । जिनानामधीशः स्वामी । जिनानां स्वामी । जिना- 
नामीश्वरः स्वामी ॥६॥ जिनानां नाथः स्वामी । जिनानां पतिः स्वामी । जिनानां राजा स्वामी । जिनानाम- 
धिराट्‌ स्वामी । जिनानां प्रभुः स्वामी । जिनानां विभुः स्वामी } जिनानां मत्तां स्वामी, जिनानामधिमू; स्वामी ॥७॥ 


ध ५ ५, भ ५ १५, ११.८५९. 





भावाथ- भक्ति मी मेरी स्त्री है ओर शक्ति भी । भक्तिरूपी स्री तो आ्रापकी स्तुति करनेके 
लिए मुमो वारवार उत्साहित कर रही है, परन्तु शक्तिरूपी स्तर मुभे बलात्‌ रोक रही है, अतएव मँ 
द्विबिधामें पड़ गया द्र कि किसका कहना मानु १ यदि एकका कहना मानता तो दूसरी कुपित 
हृद जाती है, ठेसा विचार कर दोनोको ही प्रसन्न रखनेके लिए केवल शुच नाम लेकर हयी आपकी 
स्तुति कर रहा हू | 

हे अनन्त गुएदालिन्‌, मै जिन, सर्वज्ञ, यज्ञाहं तीथेृत्‌, नाथ, योगी, निवांण, बह्म, बुद्ध 
ओर अन्तछृत्‌ नामक अठ नामों से अधिक दश्च रातो द्वारा आपकी स्तुति कर अपनी प्रास्माको 
पवित्र करनेकं लिए उद्यत हा हँ ॥५॥ 

(१) श्रथ जिननाम शतक-- 

अथ-हे भगवन्‌, आप जिन है, जिनेन्द्र है, जिनराद्‌ है, जिनप्रठ है, जिनोत्तम हे, जिना- 
धिप दै, जिनाधीर ह, जिनस्वामी है, जिनेश्वर है, जिननाथ है, जिनपति है, जिनराज है, जिना- 
धिराद्‌ है, जिनप्रमु है, जिनविभु दै, जिनभत्ता हैँ ओौर जिनाधिमू हैँ ।।६-५।। 

व्याख्या-हे जिन--अपने भव-कनन-सम्बन्धी अनेक विषम व्यसनरूपी महाकटोके 
कारणभूत कर्मरूपी शतुच्मौको जीत जिया है अतः जिन कहलाते हैँ (१)। जिनेनध्र- चतु गुए- 
स्थानसे लेकर बारहवें गुणएस्थान तकके जीवोंको भी कमफ एकदेश जीतनेके कारण जिन कहते है । 
इन जिनमें आप इनदरकं समान दँ, अतः जिनेन्द्र कहलाते है (२) । जिनराट्‌-अाप जिनमे अनन्त 
एरबयेके कारण शोभित होते द, अतः जिनराट्‌ कदलाते दै (३)। जिनगरष्ट-्याप जिनोमें प्रष्ठ 
अथात्‌ प्रधान ह (* ) । जिनोत्तम--श्राप जिनमें उत्तम दहै ( ५) । जिनाधिप--अाप जिनके 
अधिप ( सा ) है (६) । जिनाधीक--आप जिनोके अधीश हैँ (७ ) । जिनस्वामी--खाप 
जिनके स्वामी है ( = ) । जिनेदबर--प्राप जिनके ईरवर हँ (६) । जिननाय- राप जिनोके 
नाथ हैँ (१०) । जिनपति--्याप जिनोंक पति है (११) । जिनराज--आप निरनोके राज हैँ (१२) 
जिनाधिराट्‌- श्प जिनोंके अधिराज हैँ ( १३ )। जिनप्रभु-श्राप जिनोके प्रमु है ( १४ )। 
जिनविभु--च्ाप जिनोके विभु हैः (१५) । जिनभर्ता-जिनोकं भरणए-पोषण करनेकं कारण आप 
जिनभततौ दै अथात्‌ उन सन्मागे-दशेन चौर सद्बोधामृत-पान करानेवले दँ (१६) जिनाधिभू-- 
जिरनोक अधिवास अथात्‌ अत्मा निवास करनेके लिए निर्मल रकत्रयमयी भूमिको प्रदान करनेसे 
जिनाधिमू हे (१७) ) 
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जिनशतंक ५६ 


जिननेत। जिनेशञानो जिनेनो जिननायकः । जिनेर्‌ जिनपरि्रढो जिनदेवो जिनेशिता ॥ ८ ॥ 
जिनाधिरजे, जिनपो जिनेश्ची जिनरासिता । जिनाधिनाथोऽपि जिनाधिपतिजिंनपालक. ॥ & ॥ 
जिनचन्द्रौ जिनादिष्यो जिनाको जिनङ्कुजरः । जिनेन्दुर्जिनधौरेयो जिनघुर्यो जिनोन्तरः ॥१०॥ 
जिनवर्थो जिनवरो जिनसिदो जिनोद्रहः । जिनर्षंभो जिन्रषो जिनरलं जिनोरसम्‌ ॥११॥ 
जिनेशो जिनशदलो जिनाय जिनपुंगवः । जिनहसो जिनोत्तंसो जिननागो जिनाग्रणीः ॥१२॥ 


ए त 


जिन नेत। स्वाम | जिनानामीशानः स्वामी । जिनाना इनः प्रभुः स्वामी । जिनानां नायकः 
स्वामी । जिनानामीद्‌ स्वामी । जिनाना परि्िढ : स्वामी जिनपर्टः । परिटददो प्रमुबलवतोः । जिनानां 
देषः स्वामी । जिनानामीशिता स्वामी ॥८॥ जिनानामधिरजः स्वामी । जिनान्‌ पातीति जिनपः, श्रातोऽ 
नुपसगांत्कः । जनेषु द्रष्टं एश्वर्य नान्‌ मवतीव्येवं शीलः । जिनानां शासिता स्कः । जिनानामधिको नाथः | 
जिननामधिपतिः स्मो । जिनान। पालकः स्वामी ॥ & ॥ जिनानां चन्र श्राट्दहादकः । जिनानामादित्यः 
प्रकाशकः । जिनानामकः प्रकाशकः | जिनानां कुंजरः प्रधानः । जिनानामिन्दुः । जिनानां धुरि नियुक्तः । 
जिनानां धुय; । जिनेषु उत्तरः उत्छष्टः ॥१०॥ ४ 

जिनेघु वयो मुख्यः । जिनेषु वरः श्रेष्ठः । जिनानां जिनेघु वा सिंहः मुख्यः } जिना उदरहाः पुत्राः 
यस्य स जिनोद्रहः । श्रथवा जिनानुद्वहति ऊर्वं नयति इति । जिनेषु ऋषभः श्रेष्ठः | जिनेषु वृषः श्रेष्ठः । 
जिनेषु रत्नं उत्तमः जिनसलं । जिनानासुरः प्रधानो जिनोरसं । उरः प्रधानार्थं राजादौ ।॥११॥ जिनानामीशः 
स्वामी । जिनानां शलः प्रधानः जिनानां श्रग्रूयं प्रधानः । जिनानां पुगवः प्रधानः । जिनानां हंसो 
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अर्थ- हे जगदीरवर, आप जिननेता है, जिनेशान है, जिनेन है, जिननायक हे, जिनट्‌ हैं 
जिनपरिघरढ है, जिनदेव है, जिनेदिता है, जिन।धिराज दहै, जिनप दहै, जिनी है, जिनरासिता है 
जिनाधिनाथ है, जिनाधिपति है, जिनपालक है, जिनचन्र है, जिनादित्य है, जिनाक हैँ, जिनङ्क॑र 
है, जिनेन्द्र है, जिनधौरेय है, जिनघु्ं हे, रौर जिनोत्तर दै ।॥। ८-१०॥ 
वयाख्या- सुभगं पर ले जानेवालेको नेता कहते ह । हे भगवन्‌, श्राप जिनोको मोक्तमागं 
पर ले जति है अतएव जिननेता है (१८) इदान, इन, नायक इट्‌ , परिवढ, देव, देरिता, चोर अधि- 
राज ये सभे शब्द्‌ स्वामी पयाय-वाचक दै, आप सम्यग्दश्टियोके स्वामी हे, अतएव आप जिनेसचान 
जिनेन, जिननायक, जिनेट , जिनपरित्रढ, जिनदेव, जिनेरिता, च्रौर जिनाधिराज कहलाते हँ (१६- 
२६ )। जिनोंको पल्लन करनेसे आप जिनप हैँ (२७) । जिनामि चाव रेरबर्येवान्‌ है अतएव आप 
नेरी हैँ (२) । जिनोके शसक है, अतः जिनरासिता कहलाते है (२६) । अधिनाथ, अधिपति 
पालक ये तीनों ही सड स्वामी अथके वाचक है, मतः आप जिनाधिनाथ, जिनाधिपति ओर जिन- 
पालक कट जाते है (३०-२२) । जिनको चन्द्रके समान अ!हाद उत्पन्न करते दै, अतः आप जिन- 
चन्द्र दै (३३) । आदित्य श्रौर सकं शब्द्‌ सूर्ये पर्याय-याचक ह । श्राप जिनोको सूरयके समान 
मोक्लमा्गैका प्रकाश करते है, अतः अप जिन।[देत्य ओओौर जिनाकं कहलाते है ( २४-२५ ) । ह्ंजर 
नाम गजराजका है । जेषे पञ्ुश्मोमें छंजर सवशे प्रधान या बड़ा होता है उसी प्रकार आप भी सिनो 
बसे प्रधान है, अतः जिनङ्कुनर कह जति है (३६) । जिनमें इन्द्र अर्थात चग्ध्रके तुरस्य है, अतः 
माप निनेन्दु है (३७) ग!डीकी धुरापर बैठकर जो उसको चलाता है, उक्ते धौरेय या घ्य कहते है । 
अरप भी मोक्तमगं पर ले जनेवाले स्थी घुर पर श्ाक्तीन है, अतएव जिनधौरेय आर जिनधुर्यं 
ये दोनों ही नाम आपके सथेक हैँ (३८-३६) । जिनोमे राप उत्तर अर्थात्‌ उच्छृष्ट है, अतएव अपि 
जिनोत्तर कलते है (४०) ! 
थं-हे चिलोकौनाथ, आप जिनबयै है, जिननर है, जिनरसिह दै, जिनोदह है, लिनर्षम्‌ 
जिनवरृष दै, जिनरत है, जिनोरस है, जिनेश्च है, जिन्षदूल रै, जिनामथ दै, जिनपुंगव हैँ, जिनर्दस 


६० जिनसहसरनाम 


जिनप्रेकश्च जिनम(मणी्िनसत्तमः । निनपवहं; परमजिनो जिनपुरोगमः ॥ १३॥ 
जिनश्रेष्ठो जिनज्येष्टो जिनुख्यो जिनाथिमः । श्रीजिनश्वोत्तमजिनो जिनचंदारकोऽरिजित्‌ ॥ १४॥ 
निविदो विरजाः शुद्धो निस्तमस्को निरंजनः । घातिकर्मान्तकः कम॑मर्माविस्कमंहानघः ॥१९॥ 


[1 


भास्करः । जिनानायुत्तखः मुद्रः । जिनाना नागः ग्रधानः । जिनानामग्रणीः प्रधानः ॥१२। जिनानां प्रवेकः 
प्रधानः | जिनाना आमणीः प्रधानः जिनग्रामणीः; च्रथवा जिनग्रामान्‌ िद्धसमूहान्‌ नयतीति जिनग्रामणीः । 
जिनानां सत्तमः शरेष्ठः प्रधानः } जिनेषु प्रवह; मुख्यः जिनग्रवहं; । परया उक्छृष्य्या मया लक्म्या च्रभ्युद्य- 
निःश्रेयसलक्षणोपलक्ितया वरद॑त इति परमः । परमश्चाखे जिनः परमजिनः } जिनानां पुगेगमः प्रधानः 
श्मग्रेखरः ॥ १२ ॥ 

जिनानां शष्ठ; प्रशस्यः । जिनानां ग्येष्ठः श्रतिशयेन बद्धः प्रशस्यो वा । जिनेषु मुख्यः प्रधानः; 
जिनानामभिमः प्रधानः । भिया अ्भ्युदय-निःश्रेयसलक्षणएया लक्म्या -उपलक्लितो जिनः श्रीजिनः । उत्तम 
उत्कृष्टो जिनः । जिनानां वृदारकः श्रे ठः । श्रि मोहं जितवान्‌ ॥ ९४ निगंतो विनष्टो विच्नोऽन्तययो यस्येति । 
विगतं विनष्टं रो ज्ञान-दर्शनावर्ण॒द्वयं यस्येति शुद्धः कर्ममलकलंकरदितः । निर्गतं तमो श्रन्ञानं यस्येति । 
निर्गतं श्रंजनं यस्येति निरंजनः, द्रव्यकर्म -भावकर्म-नोक्मरहितः । घातिकमरं मोहनीय-श्ानाक्स्ण-दशंना- 
वरणान्तराया-८ णामन्त- ) को विनाशकः, कर्मणां ममं जीवनस्थानं ( वि- ) ध्यतीति कर्ममर्मावित्‌ 
न॒हि इतिदरषिव्यधिरचिसदितनिषु क्विबतेषु (या) दि कारकाणामेव दीः} कमं हन्तीति कमंहा, 


है, जिनोत्तंस है, जिननाग है, जिनागरणौी ह, जिनभ्रवेक है, जिनम्रामणी है, जिनसत्तम है, जिनप्रवह 
है, परमजिन है ओर जिनपुरोगम है ॥ ११-१३ ॥ 
व्याख्या--जिनोमे बयं अर्थात्‌ मुख्य दै, अतएव राप जिनवयं है (४१) । बर नाम श्रेषठका 
है । जिनोमे आप सर्वशरष्ठ हे, अतः जिनवर हैँ (४२) । जिनमे सिहके समान कर्मरूप गजोंका मद- 
भजन करनेफे कारण आप जिनसिंह दै (४२) जिनोंको राप परकी ओर ले जते है अत्तः जि नोह हैँ 
(४४) ! ऋषम च्नौर वषये दोनों खब्द शरेष्ठ अथके वाचक दै, खाप जिनोमे शरेष्ठ है, अतः जिन्षम शौर जिन- 
दृषभ कलते दै (४५-४६)। जिनेमिं रत्नके समान शोभायमान है, अतः जिनरल दे (४७) । उरस्‌ नाम 
प्रधानका है, जिनमें प्रधान होनेसे जिनोरस हँ (४) । जिनोके ईश होनेसे जिने है ४६) । शादूल 
नाम प्रधानका है, जिनोमे आप प्रधान हैँ अतः जिनदादल नाम भी आपका सार्थक है (५०) । अग्र्य 
नाम आगे रहनेवाले भुखियाका है । जिनोमिं अमरध होनेसे आप जिनाग्रय कहलाते ह (५१) । जिनोभें 
पुंगव अथात्‌ प्रधान दै, अतः जिन्पुंगव हँ (५२) । जिनोमे दंसके समान निमेल एवं धवल दै अतः 
जिनर्हस है । दसनाम सूयैका भी है, जिनोमें सूर्ेके समान भास्करायमान होनेसे भी जिनहंस कह- 
लाते ह (५३) । जिनोमे उत्तंस अथात्‌ मुुटकं समान शोभायमान होनेसे जिनोत्तंसर कदे जाते हें 
(५४) । जिनोमे. नाग ( हाथी ) के समान म्रधान होनेसे जिननाग नाम आपका है (५५) । आगे 
चलनेनलेको श्ण कते दै, भिनमि अरणी दोनेसे जिना्णी कहलाते दै (४६) । निनोमिं प्रवेक 
अर्थात्‌ भधान ह, अतः जिनम्रवेक दै ( ५७ ) । प्रामणी नाम प्रधानका है । जिनोमें प्रामणी होनेसे 
जिनमामणी कदे जते हँ । अथवा भन्योको जिनप्राम अर्थात्‌ सिद्ध-समूहके पास ले जते ह, अतः 
ज्िनभामणी है (५८) । सत्तम श्रौर प्रवह नाम शरेष्ठ मौर प्रधानका है । जिनमे शरेष्ठ होनेसे जिन- 
सत्तम तथा जिनप्रवहै कहे जाते हैँ (५६-६०) । पर श्र्थात उच्छष्ट मा (ल्मी) के धारक जिन होनेसे 
रमजन करदलाते दँ (६१) । जिनोमे पुरोगम अर्थात्‌ अभ्रगामी दै, अतः जिन पुरोगम हैँ (६२) । 
अ्थ-दे भगवन्‌, आप जिनश्रठ है, जिनब्येष्ठ है, जिनमख्य दै, जिनाभिम दै, शरीजिन है, 
उत्तमजिन दै, जिनचन्दारक दै, अरिजित्‌ है, निर्वत् है विरज दै, शद ह, निर्तमस्कः है, निरञ्जन 
है, घातिकमान्तक है, कमेमर्मावित्‌ है, कर्महा दै, अनघ दहै, वीतराग दै, अकृत्‌ दै, अद्ेष है, 


जिनशतक ६१ 
बीतरागोऽश्चुदद्धेषो निर्मोहो निमेदोऽगदः । विदृष्णो निर्म॑मोऽसंगो निर्भयो वीतविस्मयः ॥१६॥ 


ग्विधमानं अघं पापचवुष्टयं यस्येति । ९५॥ वीतो विनष्टे रागो यस्येति वीतरागः; श्रजेर्वी । शआअविद्यमाना 
सुद्‌ बुमु्ता यस्येति । अविद्यमानो दवेषो यस्येति । निर्गतो मोहो श्रज्ञानं यस्मादिति । निगंतो मदोऽदहकारोऽषट- 
प्रकारो यस्मादिति । श्रविध्यमानो गदो येगो' यस्येत्यगदः । इत्यनेन केवलिनां रोगं कवलाहारं च ये कथर्यात 
ते प्रव्यक्ता: । विगता विशेषेण विनष्टा वृष्णा विषयाभिकाचा अमिलाषो यस्य स मवति वितृष्णः; विनष्टा 
धा व्रृष्णा मोक्ताभिलाषो यस्येति विव्रष्णः, वीना पक्िणां निस्तार्णे वृष्णा यस्येति वित्रष्णः;, तदुपलक्ण्‌ं 
श्नन्येषामपि कम॑बद्धानां परशूलां संसास्णिां निस्तारकेच्छ इत्यर्थः । निर्गतं ममेति मनो यथ्यति निर्ममः, 
निशिता मा पमाणं यस्येति निर्मः-परव्यत्त-परोह्तपरमाणधानित्यर्थः । नि्मः सन्‌ पदार्थान्‌ माति मिनोति 
मिमीते वा निममः । श्रातोऽनुपसर्गा्ः । श्रजिद्यमानः संगः परिग्रहो यस्येति श्रकंगः, (न ) सम्यक्‌ 
गम्यते ध्यानं विना प्राप्यते संगः; डो संज्ञायामपि | निर्गतं भयं यस्थ मव्यानां वा यस्मादिति निभंयः | 
श्रथवा निशिता भा दीभिर्य॑ज् तत्‌ निभां केवलाख्यं ज्योतिः, ताति गच्छंति म्रापरोतीति निमंयः; श्रातोऽ- 
तुपखगात्कः । वीतो विनष्टे विस्मयोऽदभुतरसोऽटविधो मदो वा यस्येति । श्थवा वीतो विनष्टौ वेर्ग॑रुडस्य 
स्प्यो गवो यस्मादिति । भगवान्‌ विषं कर्म॑विषं च विनाशयति यस्मादिति मावः ॥ १६॥ 


निर्मोह है, निर्मद दै, अगद्‌ है, विवृष्ण दै, निर्मम है, असंग हे, निर्भय है, चौर बीतविस्मय हैँ 
| १४-१६ ॥ 

व्याख्या- हे भगवन्‌ खाप जिनोमें श्रेष्ठ या प्ररस्य हैँ अतः जिनश्रेष्ठ है (६२ ) । जिनोभे 
अति ज्ञानवृद्ध होनेसे जिनव्येष्ठ है ( ६४ ) । जिनमें मुखिया होनेसे जिनमुख्य कहलाते है (६५ ) | 
जिनोमे अ्रगामी है, अतः जिनाभिम कदे जति है ( ६8 ) श्री च्र्थात्‌ अनमत चतुशयरूप लच््मीसे 
संयुक्त होने कारण श्रीजिन दै (६७ ) । ऽत्तम अथौत्‌ सर्वोद्छष्ट जिन होनेसे उत्तमजिन है (६) । 
वृन्दारक नाम श्रेष्ठ रौर देव अथैका वाचक है । आप जनमि श्रेठ भी है ओर उनके देव भी 
अतः जिनदरन्दारक देँ ( ६६ ) । मोदरूप ्ररिके जीतनेसे अरिजित्‌ यद नाम आपक्रा सरथैक है 
( ७० ) विघ्नोके करनेवाले अन्तरायकर्मफे निकल जनेसे अप निर्वि के जति है (७१ ) । ज्ञाना- 
वरण श्रौर ददैनावरण रूप रजके विन हो जनेसे अप विरज नामॐ़ धारक दै (७२) । कर्म-मल- 
कलंकसे रदित होनेके कारण शुद्ध है (७३ )। तम अर्थात्‌ अज्ञानरूप अन्धकार दूर्‌ हो जानेसे 
निस्तमस्क कहलाते हैँ (७४) । द्रव्यकर्म, भावकर्म चौर नोकर्मरूप अंजनके निकल जानेसे निर 
जन हैँ (७५ ) । ज्ञानावरण, दशैनावरण, मोहनीय अर अन्तराय इन चार घातिया कर्मोका अन्त 
करनेके कारण धातिकमान्तक के जति हँ (७६ ) कर्मो$ ममे अथात्‌ जीवन-स्थानके वेधन करनेसे 
कर्म-ममावित्‌ कदलाते है (७७) । कर्मोका हनन अर्थात्‌ घात करनेसे कर्मद नामके धारक ह (७८) । 
अघ अर्थात्‌ पापसे रहित दै अतः चनव हैँ (७६) ! रागके बीत अर्थात्‌ विनष्ट हो जानेसे वीतराग 
ह ( ८० ) । क्षधाकी वाधाके सर्वेथा अभाव दो जानेसे अचुत्‌ कदे जाते हँ (८१ ) । द्वेषसे रदित है 
अतः अद्ेष कहलाते दँ (८२)। मोदके निकल जानेसे आप निर्मोह दै (८३) 1 आटो मदोके दूर हयो 
जानेसे आप निर्मद्‌ हैँ ( ४ ) । सर्व प्रकारके गद्‌ अर्थात्‌ रोगोके अमाव्‌ हो जनेसे श्राप च्रगद्‌ है 
( ८५) | विषयाभिलाषरूप ठष्णके अभाव हो जानेसे आप वितृष्ण है अथवा मोत्ताभिलाषारूप 
विशिष्ट प्रकारकी दृष्णाके पाये. जानेसे श्राप वित्ष्णए कहलाते है । अथवा विः शब्द पक्लियोका बाचक 
दै, अतः उपलन्तणएसे पञच-पक्ियं तकके भी उद्धार करनेकी भावनारूप ठष्णा आपके रही है, तः 
आप विरृष्ए कदे जाते है ( =६ )। ममता मावके निकल जनेसे चाप निर्मम दँ । अथवा प्रत्य्त- 
परोच्घरूप प्रमाणको (मा कहते हैँ । निश्चित मा अथात्‌ भमाणके द्वारा अप संसारके समस्त पदा. 
को जानते है, इस चअपेत्ता मी आपका निर्मम यह्‌ नाम सा्थैक है (७) । संग अथात्‌ बाह्य आर 


६२ जिनसहस्रनाम 


अस्वो निःश्रमोऽजन्भा नि.स्वेदो निजरोऽमरः । श्ररत्यतीतो निश्चिन्तो निर्विषाद्ख्िषष्टिजित्‌ ॥१७॥ 
इति जिनशतम्‌ ॥ १ ॥ 


द्रधिवमानः स्वमनो निद्रा यस्येति, श्रपमत्त इव्यर्थः । श्रथवा श्रसूल्‌ प्राणिनां प्राणान्‌ श्रपोऽ- 
दाति जीवनं नयतीति परमकाररिकत्वात्‌ श्रस्वसः, शछन्यघरापि चड्प्रव्ययः । निगंतः भ्रमः खेदो यस्येति; 
निश्चितः श्रमो बाद्याभ्यन्तरलक्णं तपो यस्येति वा 1 न विद्यते जन्म॒ गभंवासो यस्येति । शिश्ुत्वेऽपि स्वेद- 
रहितः, निःस्यानां दख्िणां इं कामं वांलितं श्रभीष्ठं धनादिकं ददातीति । निगता जया यस्मादिति । न 
धियते श्रमरः । श्ररतिररुचिरतया श्रतीतो रहितः । निर्गता चिन्ता यस्मादिति } निगंतो धिषादः पश्चात्तापो 
यस्मादिति । श्रथवा निर्भिषं पापविषरहितं परमानन्दामृतं अत्ति श्रास्वादयतीति । चिषष्टि कम॑प्रकृतीनां 


जयतीति | १७॥ इति जिनदातम्‌ ॥ १ ॥ 
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च्मन्तरंग सर्व प्रकारके परिग्रह रभाव हौ जनेसे च्राप अ्रसंग कदल ति हे (८८) । सव प्रकारके भयोके 
दूर हयो ज नेसे च्चाप निर्भय है । अथवा निर्चितरूपसे भा अथात केवलज्ञानरूप अयोशिके द्वारा सवे 
पदाथेकि ज्ञायक है, इसलिए भी आपका निभेय नाम सार्थेक है (८६) । विस्मयके वीत ( नष्ट ) हो 
जञानेसे आप बीतविस्मय हैँ । अथवा बीत अर्थात्‌ नष हो गया है वि अर्थात्‌ गरुडका स्मय अर्थात्‌ 
गर्वं जिनके दारा इस प्रकारकी निरुक्तिकी चअपेक्ता भी आपका वीतविस्यय नाम साथेक है । इसका 
द्मभिप्राय यह हैः फि गरुडको सर्पैविपके दूर करनेका गवै था, पर है मगवन्‌, आपको सपेचिष ओर 
कर्ममिष इन दो प्रकारके विषोंका नाशक देखकर उसका गवं नष्ट हो गया (६०) । 

अर्थ--हे स्वामिन्‌, चाप अस्वप्न हैँ, निश्रम है, अजन्मा है, निःस्वेद है, निजैर है, अमर 
हे, अररत्यतीत है, निश्चिन्त है, निर्विषद्‌ ह खरौर त्रिष्टिनित्‌ है ॥। १७ ॥ 

व्याख्या- स्वप्र अर्थात्‌ निद्राके श्रभाव हौ जनेसे अप अस्वग्र है, अर्थात सदा जागरूक 
हैः ्रम्रमत्त है। अथवा श्रसु अर्थात्‌ प्राणियोके प्राणोके अप अर्थात्‌ श्रभयदानङॐ द्वारा पालक होनेसे 
मी श्राप अस्वप्र कहलाते हैँ ( ६१ )। श्रम अथात्‌ वाह्य ्राभ्यन्तर तपोके परिश्रमसे रहित दोनेफे 
कारण निश्रम है (६२) । गर्भ॑वासरूप जन्मसे रहित दै, अतः अजन्मा हैँ (६३) । सर्ब अवस्थाश्मोमे 
स्वेद अर्थात पसेवसे रहित है, अतः निःस्वेद हैँ । अथवा निःस्व अर्थात्‌ दरिद्रकि ई अथात लद्मीके 
दाता होनेसे भी निःस्परेद कहलाते है (६४) । जरा अर्थात्‌ बद्धावस्थासे रहित होने$ कारण निर्जर है 
(६५) । मर्णसे रहित दोनेफे कारण च्रमर हैँ (६६) । अरत्ति अर्थात्‌ ्ररुचिसे रदित होनेके कारण 
्ररत्यतीत दँ ( ६७ ) । सवे प्रकारकी चिन्ताञ्चोके निकल जानेके कारण निधिन्त हैँ (६८) । विषाद्‌ 
अर्थात्‌ पश्चात्तापके अमाव होनेसे निर्विषाद है । अथवा पापरूप विषते रहित परम च्रानन्दरूप 
अभृतके द अथोत्‌ आस्वादन करनेके कारण भी निर्विंषाद यह्‌ नाम सार्थैक दै (६६) । कर्मोकी 
म्रेसठ प्रकृतियोके जीतनेसे चाप त्िषरष्िजित कहलाते है । बे त्रेसठ प्रकृतियां इस प्रकार हैः ज्ञाना- 
वरणकी ५, दशेनावरणएकी £, मोहनीयकी २८, शअनन्तरायकी ५, इसप्रकार घातिया कर्मोकी ४७ । 
तथा अयुकमकी मयुष्यायुको छोडकर शेष तीन प्रकृतियां शमर नामकमेकी १३ । नामकर्समकी १३ 
्रकृतियां इस प्रकार हैः--साधारण १, अतपर, एकेन्दियनाति रादि ४ ज।तियां ९, नरकगति* 
नरकगत्यालुपूीं<, ति्येगगति., तिरयग्गत्यातुपू्वी °, स्थावर १ १, सूम १२ श्रौर उयोत १ १ (१००) | 

इस धकार जिनशतक समाघ्च इजा | 





स्वज्ञशतक ६३ 


२ श्रथ सककञशतम्‌- 


सवंज्तः सर्ववित्सवंदी' सर्वावलोकनः । अनन्तविक्रमोऽनन्तवीर्योऽनन्तसुखात्मकः ॥१८॥ 
श्ननन्तसोख्यो विश्वज्ञो विश्वद्श्वाऽखिलाथंदर्‌ । न्यरदविश्वतश्चश्चुविंश्वचक्षुररेषवित्‌ ॥ १६॥ 





सवं त्रेलोक्य्‌-काल्यवननिं दह्ध्यपयांयसहितं वस्त्वलोकं च जानातीति । सर्वं वेत्तीति । स्वं दृष्टुमवलोक- 
यितुं शीलमस्य स तथोक्तः । स्षरिमन्‌ श्रवलोकनं ज्ञानचन्लुयंस्य स॒ तथोक्तः } श्ननन्तोपपर्यन्तो विक्रमः 
पराक्रमो यध्येति, कैवलज्ञानेन स-८ वं ) वस्तुवेदकशक्तिरितयर्थः । श्रथवा शरीरसामर्थ्ये-( न ) मेर्वादि- 
कानपि समु-( या-) टनसमथं इत्यथः । श्रथग श्नन्ते अलोकाकाशे विक्रमो ज्ञानेन गमनं यस्येति | 
श्थवा श्रनन्तः शेषनागः श्रीविष्णु श्राकाशस्थित सूयांचन््रमखादयो विशेषेण ॒क्रमयोनप्रीमूता यस्येति | 
च्मथवा च्रननतो विशिष्टः क्रमश्चाखििं श्रनुक्रमो वा यस्येति । श्रनन्तं वीयं शक्तिरस्येति । श्रनन्तं सुलमातसनो 
यस्य स॒ तथोक्तः, नघन्ताच्छेषादवा बहू्ीहौ कः । थवा श्ननन्तं सुखं निश्वयनयेन श्रात्मानं कायति 
कथयति यः; सोऽनन्तसुखास्मकः । "के गे रे शब्दे; श्रातोऽनुपसरगां्तः ॥ १८॥ अ्रनन्तं सौख्यं यस्येति । विश्वं 
जगत्‌ जानातीति, नाम्युपधास्परीकृदग्न्तां कः । विश्वं दष्टवान्‌ ; दशैः कनिप्‌ श्रतीते। त्रखिलान्‌ श्र्थान्‌ 
पश्यतीति । न्यक्तं सवं पश्यतीति; न्यक्तं इन्दियरितं पश्यतीति वा न्यक्‌ । विश्वतो विश्वस्मिन्‌ च्लुः 
केवलदशनं यस्येति, विश्वस्मिन्‌ लोकालोके चज्ञुः केवलक्ञानदशंनद्ययं यस्येति । च्रशेषं लोकालोकं 
वेत्तीति ॥ १६ ॥ 

अर्थ-दे मगवन्‌, आप सर्वज्ञ है, सवेचित्‌ है, सवैद्दीं है, सर्वावलोकन हँ, अनन्तविक्रम है, 
भ्रनन्तवीयै है, अनन्तगुएात्मक दहै, अनन्तसोख्य दै, विरवज्ञ है, विरवदरवा दै, अ खिलाथटक्‌ है 
न्यकतहक्‌ ह, विरवतश्चदु दै, बिरवचतु द ओर अशोषधित्‌ हँ ।। १८-१६॥ ` 

व्याख्या- दे भगवन्‌, आप त्रिलोक-त्रिकालवत्ती सबद्रव्य-पयायात्मक वस्तुस्वरूपे जानने 
बले है, अतः स्वज है ८ १ )। सर्वं लोक अर अलोकके वेत्ता दै , अतः सर्ववित्‌ हैँ (२) । सर्व 
चराचर जगत्‌ के देखनेवाले दै, चरतः सर्वदं हैः (३) । सवेपदारथे-जातके अवलोकन करने के 
कारण सर्वावलोकन कहलाते दै (४) । अनन्त परक्रमके धारक होनेसे अनन्त-विक्रम कै जते है । 
चर्थात्‌ तीर्थकर या अरिहंतदशमें अप अपने शरीर की सामथ्येके द्वारा सुमेरु पर्वतको भी उखाङ्‌- 
कर फेंकने की सामर्थ्य रखते हँ ओौर अपने ज्ञानङे द्वारा सवै पदार्थोके जानने-देखनेकी शक्ति से 
सम्पन्न दै । अथवा अनन्त अलोकाकादामे विक्रम अर्थात्‌ ज्ञानके द्वारा गमन करने की सामर्यके 
धारक हैँ । अथवा अनन्त नाम सेषनाग चर अकाश-स्थित सूय चन्द्रमादिक काभीदहै, सो च्राप- 
ने अपने विशेष प्रभाव के द्वारा उन्हे अपने करम अथात्‌ चरणमे नमूपैभूत किया ह । अथवा करम 
नाम चाखिका भी है, आप यथाख्यातरूप च्ननन्त विशिष्ट चारित्र के धारक है, अतः अनन्तविक्रम 
इस नामके धारक हैँ (५) । अनन्त बलके धारी होने से अनन्तवीर्यं कहलाते हैँ (६) । आपका ्रात्मा 
अनन्त सुखस्वरूप है, अतः चाप अनन्तसुखात्मक ह । अथवा आपने निश्चयनयसे ्त्माको 
अनन्त सुखराली कहा है, अतः अप अनन्तसुखात्मक कषलाते हँ ( ७ ) | अनन्त सौख्यसे युक्त 
होनेके कारण आपका नाम॒ अनन्तसोख्य है (=) । आप समस्त विरवको जानते है, अतः विशवज्ञ 
हं (६ ) आपने सारे चिरवको देख लिया हे, अतः अप विरवहश्वा हैँ ( १० ) । अखिल अर्थोकि 
देखनेके कारण च्ाप अखिलाथेटक्‌ कहलाते दै । (११) । न्यत्त नाम सवेका है, आप सवे लोकालोकको 
देखते है, अतः न्यक्दक्‌ दै । अथवा अक्त नाम इद्दियका है, आप इन्दरियोंकी सदहायताके विना ही 
स्के देनेवाले दै, अतः न्यकतदक्‌ कहलाते है (१२) । आप केवलज्ञान ओर केबलददनरूप चदु 
अकि दवारा सर्वं विश्वके देखनेवाले है अतः विरबतश्चच्तु श्रीर बिश्वचक्तृ इन दो नामोसे पुकारे 


६४ जिनसंहश्नाम 


्रानन्दः परमानन्दः सदानन्दः सदोदय; । नित्यानन्दो महानन्द; परानन्दः परोदय. ॥२०॥ 
परमोजः पर॑तेजः परंधाम परं महः । भत्यग्ज्योतिः परज्योतिः परंब्रह्म पररह: ॥२१॥ 
अत्यागात्मा षबुद्धारमा महात्मात्ममश्षोेदयः । परमत्मा ्ररान्तात्मा धरात्मत्मनिकेतनः ॥२२॥ 








श्राखमन्तात्‌ नन्दति । परम उच्छृ श्रानन्दः सौख्यं यस्येति । सदा सवकालं श्ानन्दः सुखं यश्य । 
च्रथवा सन्‌ समीचौनः श्रानन्दो यस्येति । सदा सरव॑कालं उदयोऽनस्तमनं यस्येति । वा षदा सवकालं उत्कृष्टः 
त्रयः शुभावद्ये विधिरयस्य । नित्यः शाश्वतः च्रानन्दः सौख्यं यस्येति । महान्‌ श्रानन्दः सौख्यं यस्येति । 
छ्मथवा महेन तचस्णपूजया श्रानन्दो भव्याना यस्मादिति । पर उच्छृष्ट श्रानन्दौ यस्येति । श्रथवा परेषां 
सर्वृप्ारिनामानन्दये यस्मादिति । पर उक्कृष्ट उदयोऽभ्युदयो यस्येति । श्मथवा परेषां मन्यानामुत्कृष्टः श्रयः 
विशिष्टं पुण्यं शुभायुनामगोत्रलच्छ्णं निदानादिरदितं ( तौथ- ) करनापभोत्रलक्णोपलक्षितं पुण्यं यस्मा- 
दिति ॥२०॥ प्मतिशयवत्‌ श्रोजः उस््ाहरूपः । परं उत्कृष्टं तेजो मूरिमास्करप्रकाशरूपेः । परमुल्छृषटं धाम 
तेजःस्वरूपः । पमच्छृष्टं महः तेजस्वरूपः । प्रत्यक्‌ प्यव्यं ज्योतिः तेजःस्वरूपः । पर्सुत्कृष्ठं ज्योतिश्वज्ुः- 
प्रायः परज्योतिः, लोकालोकलीचनत्वात्‌ । परमुछृष्ं ब्रह्म पंचमज्ञानश्वरूपः । परसुचछृष्टं रदौ गुद्चस्वरूपस्तत्व- 
स्वरूपो वा ॥२९॥ प्रस्यक्‌ पाश्चात्यः श्रात्मा बुद्धिचंस्यं स तथोक्तः । 
सूयऽ्यौ प्रथने चित्तं धृतौ यलेऽुमत्यपि । बुद्धौ काये मतश्वात्मा स्वमात्रे परमात्मनि ॥ 
इत्यभिधानात्‌ । ग्रबुदधः प्रकषण केवलश्ञानसहितः श्रात्मा जीवो यस्य स तथोक्तः महान्‌ 
केवलक्ञानेन लोकालोकथ्यापक श्रात्मा यस्य । श्रातमनो महानद्यो यस्य, कदाचिदपि श्मन्नानरहित इव्यर्थः । 
छ्मथवा श्रात्मनो महस्य पूजाया उदयस्तीथेकरनामोदयो यस्य । परम्‌ उक्कृष्टः केवलक्चानी श्रात्मा जीवो' यस्य | 
प्रशान्तो घातिकर्मच्तयवान्‌ ्रात्मा यस्य स | पर उत्कृष्टः कैवलक्षानोपेतत्वात्‌ श्रात्मा यस्येति । त्रथवा 
प्रे एकेन्दरियादिपंचेन्दियपर्यन्ताः प्राणिनः श्रत्मानः निश्चयनयेन निजसमाना यस्य, श्रादौव शरीरमेव 
निकेतनं यहं यस्येति ्रास्मनिकेतनः व्यवहारेणेत्यथेः । निश्चयनयेन ठु श्रात्मा जीवो निकेतनं गृहं यस्य ॥२२॥ 
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जाते ह ( १३-१४ ) । तथा अशेष अ्रथात्‌ समस्त लोक च्रौर अलोकके वेत्ता होनेसे अरोपवित्‌ कदे 
जते दँ ( १५ ) । 
शर्थ-दे स्मामिन्‌ , श्र प आनन्द ह, परमानन्द है, सदानन्द्‌ है, सदोदय द, नित्यानन्द 
ह, महानन्द दै, परानन्द है, परोदय हँ, परमोज दद, परंतेज दै, परंधाम है, परम है, परत्यग््योति 
है, परज्योति है, परंत्रहम है, पररह है, प्रत्यगात्मा है प्रुद्रात्मा है, महात्मा है, आत्ममहोदय है, 
परमात्मा है, प्रकन्तात्मा है, परात्मा है, ओौर अत्मनिकेतन हे ॥ २०-२२ ॥ 
व्याख्या--हे अनस्त सुखके स्वामी जिनेन्द्रदेव, सवेदा स्ाङ्गमे अप समृद्धिशली है, 
अनतः अआानन्द्रूप दँ ( १६ } । परम अर्थात्‌ उच्छृष्ट आनन्दके धारक दै, अतः परमानन्द हैँ (१७) 
 सदा-सवैका सुखरूप दोनेसे सदानन्द दै, अथवा सत्‌ अर्थात्‌ समीचीन श्रविनारी आनन्दरूप है, 
अतः सदानन्द कहलाते है ( १८ १। सद्‌ा उदयरूप है, चर्थात्‌ किसी भी समय आपकी ज्ञानञ्योति 
अस्तंगत नहीं होती है, चरतः सदोदय है । अथवा सदाकाल इक्छृष्ट अय अर्थात्‌ जगदू-दितकारी 
शुमावह बिधिके कत्ता होनेसे भी सदोदय कहलाते है ( १६ ) ! नित्य आनन्दरूप होनेसे नित्यानन्द 
कदे जाते दै (२० ) 1 महान्‌ आनन्दके धारक है, अतः महानन्द हे । अथवा भव्य जीव आपकी 
मह अर्थात्‌ पूज। करनेसे आआनन्दको प्राप दते है, इसल्लिए भी श्राप महानन्द कदलति है ( २१ )। 
पर अथात्‌ उष च्रानन्द्के धारक है, अतः परमानन्द है । अथवा पर अर्थात्‌ अन्य स्वै भ्रशि्योको 
च्ानन्दके उत्पन्न कएनेवले है, इसलिए भी परमानन्द कदल ते है ८ २२ ) । पर उष्टं अभ्धुक्य- 
शाली दोनेसे परोदय कहलाते दै । थवा पर प्राणियोके इत्‌-उकष अय अर्थात्‌ सीर्करादि विशिष्ट 
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ुण्य उत्पादक होनेसे भी परोदय के जते दै ( २२ ) । परम श्रतिशयद्राली चोज अथात्‌ उत्साहके 


सवज्ञशतक ६१५ 


परमेष्ठी मदिष्टात्मा श्रष्ठाव्मा स्वात्मनिष्टितः । ब्रह्मनिष्टो महानिष्टो निरूढ त्मा दढात्मदक्‌ ॥ २३॥ 


एकविद्यो महाविद्यो महाब्रह्यपदेश्वरः । प॑चबह्यमय सावं: सवेविद्य श्वरः स्वभूः ॥२४॥ 

परमे उच्छृ इन्द्र-धरणन्द्र-नरेन्-गणीन्द्रादिवंदिते पदे तिऽतीति । अतिशयेन महान्‌ च्रास्मा यस्येति । 
श्रथधा महौ च्र्टममुभौ तिष्ठति इति मदिः, मदिष्ठ श्रासा यस्येति । श्रतिशयेन प्रशस्यः शेष्ठः । च्रथवा 
द्मतिशयेन बद्धः लोकालोकव्यापी शेष्ठः, शरेष्ठः ्रात्मा यस्येति । केवलक्ञानपिच्चया सतरव्यापी _जीवस्वरूप 
इत्यथः । श्रात्मनि निजशुदधबुद्ध कस्वसरूपेऽतिशयेन स्थितः । ब्रह्मि केवलज्ञाने न्यतिशयेन तिष्टतीति । महती 
निष्ठा स्थितिः क्रिया यथाद्यातचासििं यस्येति, पर्मौदासीनतां प्रास्त इत्यर्थः । नि-श्रतिशयेन रूटन्िमुवनदट 
त्रासा यश्येति, दटासा निश्रलस्वरूपा श्रनन्त बज्लोपेत। सत्तामात्रावलोकिनी इक्‌ दशंनं यस्येति ॥२३॥ 

एका शअमद्धितीया केवलक्ानलत्तणोपलन्तिता मतिश्रुतावधिपतनःपररेयरहिता विद्या यस्येति । महुती 


धारक है, अतः परमोज है ( २४ ) । परम तेजॐे धारक हयनेसे परंतेज कहलाते है ( २५ )। धाम 
च्मौर मड राव्द्‌ भी तेज तर्थके वाचक है । हे भगवन्‌ , चाप परम धाम ओर परम मके धारक होनेसे 
परधाम बरौर परंमह कदे जति है ( २६-२७ ) । प्रत्यक्‌ अर्थात्‌ प्चात्य ज्योत्तिके धारक दै अतः 
रतयग्जयोति है; -र्थात्‌ आपके पीले कोटि रबिकी प्रको लज्नित करनेवाला भामण्डल रहता है 
( र ) । परम ध्योतिके धारक होनेसे परंभ्योत्ि कहलाते है (२६) । परमत्रह्य अर्थात्‌ केवलज्ञानके 
धारक है, अतः परं्रह्म हैँ ( ३०) । रह नाम गप्र चौर तस्वका है, आपका स्वरूप च्रत्यन्त गप्र 
अर्थात्‌ सद्म मौर अतीन्द्रिय है अतः राप पररह कदलाते हँ ( ३१) । प्रत्यक्‌ शद शरषठका चौर 
मात्मा शब्द बुद्धिका भी वाचक है । चाप सरै श्रेष्ठ बुद्धिके धारक है, अतः प्रत्यगात्मा है (३२) । 
द्मापका चात्मा सर्वकाल प्रुद्र अर्थात्‌ जाग्रत रहता है, अतः अप प्नुद्धात्मा हँ ( ३३ ) । अ पका 
आत्मा महान्‌ है अर्थात्‌ ज्ञानकी अपेक्षा लोकालोकमें व्यापक हे, अतः आप महात्मा है ( ३४ ) 1 
श्प आत्मके महान्‌ उदयशाली तीर्थकर पदको प्राप्र हैँ, अतः आत्ममहोदय है ( ३५ ) । ्ापका 
श्मात्मा परम केवल ज्ञानक! धारक है, अतः अप परमात्मा हैँ ( ३६ ) । श्रापने घातिया कर्मोकिा 
त्य कर उन्हे सदाके लिए प्रशान्त कर दिय। है, अतः श्राप प्रशान्तात्मा है ८ ३७ ) । पर श्रर्थात्‌ 
उलकृष्ट आत्मा होनेसे परात्मा कहलाते हैँ । अथवा एकेन्द्रियादि से पर प्राणियोके आत्माश्चोको 
भी नि्यनयसे चापे शच्रपने. समान्‌ बताया है, अतः नाप परात्मा कै जाते है । ( ३८ ) 
अपके च्रात्माका निकेतन चर्थात्‌ रहनेक। च्रावासं (घर) आपका अत्म! ही है, बहिजैनोके समान 
दासीर नदीं, अतः चप आत्मनिकेतन कहलाते है ( ३६ ) । 
अर्थ-हे परमेश्वर, आप परमेष्ठी दै, मदिष्ठात्मा है, शर्ठातमा है, स्वात्मनिष्ठित दहै, जह्म- 
निष्ठ है, महानिष्ठ है, निरूढात्मा है, ओौर ट त्मदक्‌ है ॥२३॥ 
व्य!ख्या--हे परमेष्ठिन्‌, आप परम अथात्‌ इन्द्र, नागेन्द्र, धरण, गणधरादिसे वं 
सादै्त्य पदे तिष्ठते है, अतएव परमेष्टी कदलति है (४०) । अतिक्य मदान्‌. आत्मस्वरूपके 
धारक है, अतः मदिष्ठत्मा हैँ । अथवा दैषस्ाग्मार नामक आटवी मोक्तमही पर आपका श्रात्मा 
विराजमान है, इसलिए भी श्राप महिष्ठात्मा है (४९) । श्रेष्ठ शब्द अति प्रसस्त मौर वृद्ध य( ज्यापक 
र्थका वाचक हे । ्मापका त्मा श्रति प्रशस्त है रौर केवलज्ञानकी चपेक्ता सवैव्यापक है, अतः 
्ेष्ठातमा हैँ (४२) । अप स्व रथात्‌ निज शुद्ध-बद्धस्वरूप अआत्मस्वमावमें अतिशय करके श्रवस्थित 
है, उससे कदाचित्‌ भी विचलित नदीं होते, अततः स्वाव्मनिषठित के जति है (४२) । ब्रह्म अर्थात्‌ 
अनन्तज्ञानी च्रात्म विराजमान होनेसे ब्रह्मनिष्ठ कलते दै (४४) । महाननिष्ठावान्‌. है अर्थात्‌ 
परम उदासीनताशूप यथाख्यात-चारित्रफे धारक है, अतः महानिष्ठ कहे जति है, (४५) । निरूढ 
अर्थात्‌ चरिथुवनमें ्ापका च्मासमा प्रसिद्ध है, अलः निरूढात्मा है (४६) । द्दात्मा अर्धात्‌ निल 
स्वरूपवाले अनन्त दनक धारक है, अतः दद्ात्महक्‌ ह ( ४७) । 
अर्थं--हे, परमेदवर अप क्रविदय है, महावि् है, महान्रह्मपदेरघर है, पंचन्रह्ममय है, 
६ 





६६ जिनसहस्वनाम 


अनन्तधीरनन्तास्माऽनन्तशक्तिरनन्तदक्‌ । अनन्तानन्तधीश्चक्तिरनन्तचिदनन्तमुत्‌ ॥२५॥ 
क 


केवलक्ञानलक्तणा विद्या यस्येति } ब्रह्मण; केवलक्षानस्य पदं स्थानं ब्रह्मपदं; मद्व तत्‌ ब्रह्मपदं च 
महान्रह्मपदं मोत्तः, तस्य ईश्वरः स्वामी । श्रथवा महाव्रह्मणो गणधरदेवादयः पदयोश्चस्णयोलंमाः 
महात्रह्पदाः, तेषामीश्वरः । अथवा मदाव्रह्मपदं समवयस्णं तस्येश्वरः । पंचभिः बरह्ममि्म॑तिश्रुतावधिमनः- 
परययकेवलकञानैनिर्वृ्तः निष्पन्नः पंचब्रह्मसयः, श्ानचतष्टयस्य केवलक्ञानान्तगंभितत्वात्‌ } अथवा प॑चभि- 
्रह्यभिः; श्रहस्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभिनिर्बंतः निष्पन्नः पंचपेठिनां गुखैस्पेतत्वात्‌ । स्षैभ्यः दितः 
सार्वः, सवां चासौ विद्या च स्वंविद्या सकलविमलकेवलन्ञानम्‌ ; तस्या दरश्वरः । शोभना समवशरणल्तणा 
मोत्तलक्तणा ईषत्‌ ८ प्राग- ) भारनाम्नी भू; स्थानं यस्येति स्वभूः ॥२४॥ अनन्ता धीः केवलज्ञानलच्त्णा 
धीः बुदधिर्यसयेति, श्रथवा श्नन्तस्य शेषनागस्य धौधिन्तनं यक्षि; अथवा ्रनन्ते मोक्ते धीर्यस्य, च्रथवा 
छ्ननन्तेषु धीर्यस्य स तथोक्तः । अनन्तेन केवलश्नेनोपलरितं श्रात्मा यस्येति वा } श्रनन्ते विनाशरहित 
श्रारमा यस्येति । श्रथवा श्रनन्तानन्ता श्रात्मानो जीवा यस्य मते सोऽनन्तात्मा । अनन्ता शक्ति्यस्येति । 
नन्ता क्‌ केवलदर्शनं यस्येति । श्रनन्तानन्ता धीः शक्तियिक्रमः प्रश्ासामथ्यंमष्टधा यस्येति । श्रनन्ता 
चित्‌ केवलक्ञानं यस्येति । च्रनन्ता युत्‌ हर्षं; सुखं यस्येति ॥२५॥ 


सव है, सर्वविदेरवर्‌ दै, स्वभू है, अनन्तधी है, अनन्तात्मा है, अनन्तशक्ति है, अनन्तदक्‌ है, 
अनन्तानन्तधीराक्ति है, अनन्तचित्‌ है श्नौर अन्तमुत्‌ हें ॥२४-२५॥ ` 
व्याख्या -एक अर्थात्‌ अद्ितीय केवलज्ञानरूप विदयाके धारक दोनेसे एकबिदय हैँ (४८) । 
केवलज्ञानलक्षण महाविद्याके धारी है अतः महानद्य कहलाते है ( ४६ ) । म्ाव्रह्मरूप मोक्लपदके 
स्वामी होनेसे महा्रह्पदेरवर कहलाते है । अथवा हरि, हर, ब्रह्मादि लोक-मरसिद्ध महादेवा भी 
पके पद-पदूमोकी सेवा कत्ते दै, ओर आप मडानक्चपव अर्थात्‌ गणधरादि करसे युक्त समबसरणके 
दैशवर है, इसलिए भी महानह्मपदेरेवर कहलाते है (५०) । राप पाचों ज्ञानो से निष्पन्न है, अथवा पाचों 
परमेष्ठियोके गुणोंसे सम्पन्न है, अतएव पंचब्रह्ममय है (५१) । सध प्राणियों हितैषी दै, अतः सार्व 
कहलाते हे (४२)। आप लोकप्रसिद्ध स्वसमय-परसमय सम्बन्धी" सबै बिदयांमोके दरव है, तथ। पर- 
माथे-स्वरूप निमंल केबलज्ञानरूप विदाके स्वामी है, अतः स्ैविचेरषर हैँ (५३)! अरहन्त-अवस्थमें 
समवशरणएस्वरूप श्चौर सिद्ध.-दशपमे सिद्ररिलारूप सुन्दर भूमिपर विराजमान होनेके कारण सुभू कह 
लाते दै (४४)। अनन्तपरिमाणएबाली केबलज्ञानलक्ण बुद्धिके धारक हैँ, अतः अनन्तधी है । अथवा 
छ्ननन्तकाल तेक एक स्वरूप रहनेबाले तथा नन्त सुखसे संयुक्त मोक्तमे दी निरन्तर बुद्धिके लगे 
रहनेसे भी चअनन्तधी कहलाते है । अथवा अनन्त नाम रेपनगका भी है, उसकी बुद्धि निरम्तर 
आपके गुए-चिन्तनमें ही लगी रहती है, इस जिए भी श्राप शअ्ननम्तधी कहे जाते है । अथवा दीत्ञाके 
समय अनन्त सिद्धोमें आपकी बुद्धि लगी रही, अतः आपका अनन्तधी नाम सथैक है (५५) | 
अनन्त केवलज्ञानसे युक्त ्रापका श्ात्मा है, अतः च्रप श्रनन्तात्म। है । च्रथवा जिसका कमी 
न्त न हो, उसे चअननन्त कहते दै, आपकी शद्ध दशको प्राप्त आसमाका कमी बिना नदीं दोगा, 
अतः राप अनन्तात्मा कहलाते है । अथवा आपके मतम अनन्त आत्मा बतला गई है (५६) । 
अआरपकी शक्ति अनन्त है, अतः अप अनन्तरक्ति कहलाते है (५७) च्रापका केवल द्दौन भी अनन्त है, 
अतः ्राप अनन्तदक्‌ है (४) । श्मापके ज्ञानकी शक्ति अनन्तानन्त है, अतः अप अनन्तानन्तधीशाक्ति 
कहलाते हैँ (५६) । आपका चित्‌ अर्थात्‌ केबलज्ञान अनन्त दै, अतः अप अनन्तचित्‌ हैँ (६०) । 
त्रापका मुत्‌ अर्थात्‌ आनन्द्-सुख भी अनन्त दै, अतः आप अनन्तमुत्‌ भी के जते ह (६१) । 


१ विशेषके लिए इती नामकी श्रुतसागरी दीका देसिय । 
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सवेक्ञ शतक &< 


सदापरकाशः सर्वाथंसाक्तात्कारी समग्रधीः । कमंसान्ती जगचक्षुरलक्ष्यात्माऽचलस्थितिः ॥२६॥ 
° निराबाधोऽप्रतकयाव्मा धमंचक्री विदांवरः । भूतात्मा सहजज्योतिर्विश्वज्योतिरतीन्द्रियः ॥ २७॥ 


सदा सर्वकालं प्रकाशः केवलज्ञान यस्येति, एक्तमयेऽपि ज्ञानं न चुख्यति भगवत इत्यथः । 
सर्वान्‌ श्र्थान्‌ द्रव्याणि पर्यायाश्च साचत्कयेति प्रव्यद्तं जानाति पश्यति चेेवंशीलः । समग्रा परिपूणां 
धीबु द्धिः केवलक्ञानं यस्येति । कर्मणां पुण्य-पापाना साती ज्ञायकः; अन्धकारेऽपि प्रविश्य पुण्यं पापंवा 
यः कश्चिकरोति त्वं भगवान्‌ जानातीत्यर्थः । जगतां त्रिमुवनस्थितप्राणिषगांणा चकतुर्लाचनखमानः । 
ग्रलद्यः श्रविन्ञेयः च्रत्मा सरूपं यस्येति, छद्यस्थानां मुनीनामपि श्हश्य इत्यथः । श्रचलो निश्चला 
स्थितिः स्थानं समाचारः यस्येति, अत्मनि एकलोलीभावो हटचास्ि इव्यर्थः ॥२६ | निर्गता श्माबाघा 
केष्टं यस्येति । श्रप्रतक्यंः च्रपिज्ञेयः च्रमिचार्यः श्रपक्तव्य आत्मा स्वभावः स्वरूपं यध्येति । धर्पणोपल्तितं 
चक्रं धमंचक्रं विद्यते यश्य स तथोक्तः । षिद्‌ विद्रननानां मध्ये वरः श्रेष्ठः } भूतः सत्यार्थ श्रास्मा यस्येति 
भूतात्मा; कोऽसौ श्रस्मशब्दश्य सव्य(-( वाच्या- )्ं इति (चे) दुच्यते-श्रत सातत्य-८ गमने ) इति तावत्‌ 
धापुव॑त-( ते ) श्रतति सततं गच्छति लोकालोकस्वरूपं जानातीति श्रात्मा, सर्वधातुभ्यो मन्‌ , स्वै गत्यथां 
ज्ञानाथां इत्यभिधानात्‌ । तथा चोक्तं-- 


सत्तायां मंगले वृद्धौ निवाते व्यापिसपदोः । च्रमिप्राये च शक्तौ च प्रादुभवि गतौ चभूः॥ 
इति वचनात्‌ । भूतो लोकालोकस्य श्ञानेन व्य।पक श्रात्मा यस्येति भूतात्मा, न ठ प्रथिव्यप्तेजोवायु- 
लक्त्णएचुभूतमयश्चारबाकिकथित श्रात्मा वत्त॑ते ! सहजं स्वाभाविकं ज्योतिः केवलज्ञान यस्येति । विश्वस्मिन्‌ लोके 
श्लोके च ज्योतिः केषलक्ञान-केव्लदशंनलक्षणं ज्योतिलो चनं यस्येति । श्रथवा विश्वस्य लोकस्य ज्योतिश 
विश्वज्योतिः लोकलोचनमित्यर्थः । श्नतिक्रान्तानि इन्द्रियाणि येनेति इन्दियज्ञानरहित इत्यर्थः | २७ ॥ 


अर्थ--हे प्रकाशपुञ्ज, याप सदाप्रकाश दहै, सर्वाथाक्तात्कारी है, समधी है, कर्मसन्ती 
है, जगच्च है, अलदयात्म। है अचलस्थिति है, निरावाध है, चप्रतक्यातमा है, धमेचक्र है, विदा 
वर है, भूतात्मा है, सहनज्योति है, विश्वज्योति है, मौर अतीन्द्रिय है ॥२६-२.५। 

व्याख्या-हे अखण्ड प्रकारके पुंज, राप सवेदा प्रकाशरूप दै आपकी ज्ञ तञ्योति कभी 
वुती नदीं है, अतः ्रापका नाम सद्ाभकाश है (६२) । अय से अर्थोकि अथात्‌ द्रव्योके समस्त 
गुण-पर्यायोके भरत्यक्त करनेवाले ज्ञाता है, रतः सर्वार्थसात्तात्कारी के जति दँ (६३) । समग्र 
अर्थात्‌ समस्त जञेयप्रमाण बुद्धिके धारक दोनेसे समग्रधी हैँ (६४ ) । पुण्य-पापरूप कर्मक 
सान्ती अथात्‌ ज्ञाता है, अतएव आप कर्मसाक्ती कदे जते ह । यदि कोई मनुष्य घोर अन्ध- 
कारमें प्रवेश करे मी कोई भला-वुरा कार्यं करे, तो भी आप उसके ज्ञाता है (६५) 
तीनों जगत्‌में स्थित जीवोके लिए आप नेतके समान मारगै-देक दै, अतः श्राप जगच कहलाते 
है ( ६६ )। मनः पर्ययज्ञानके धारी छद्मस्थ चीतरागी साधुजनोके लिए भी आपकी श्मात्मा 
अलच्य है, रथात्‌ ज्ञानके अगोचर है, अतएव योगीजन अपको अलच्यात्म। कहते हँ ( ६७ ) । 
आपकी अपने अपम स्थिति अचल है, भाप उससे कदाचित्‌ भी चल-विचल नदीं ह्येते, अतएव 
राप अचलस्थित्ति कदलति हैँ (६८ )। आप सरवैभरकारफे कष्टोकी बाधाञ्मोँसे रहित है, अतः 
निरावाध हैँ ( ६६ ) आपके आतमाका स्वरूप हम छदुमस्थ जनोके प्रत्ये अर्थात्‌ विचार या 
चिन्तबनसे परे है, अतएव श्माप अप्रतवर्यात्मा हँ ( ७० ) । जव च्राप मन्यं जीवोके सम्बोधनके 
लिए भूतल पर विहार करते है, तव अपके अगे-ख्रागे धमेका साक्तात्‌ प्रवर्तक एक्‌ सहसत अर 
(असे) से रुचिर, अत्यन्त दैदीप्यमान धर्मचक्र ्राकारामें निराधार चलता है, जिसके देखने मसे 
ही जगज्ननोके सन्ताप शन्त हो जति है नौर समस्त जीव श्रापसमे वैरभाव भूलकर आनन्दक्‌। 
अनुभव करते हैँ । इसधरकार धमेचक्रके धारण कसनेसे श्राय धर्मचक्ती कदे जति हँ (७१) । विद्र- 


६८ जिनस्रस्रनाम 


विविक्तः क ५ स्व्यवं [ब 
केवलम केवल्ालोश्छो लोकालोकविलोकूनः । : केवल्लोऽव्यन्तः रारण्योऽचिस्त्यवभवः ॥२८॥ 
विशवगृद्धिश्वरूपाव्मा विश्वास्मा विश्वतोमुखः । विश्वव्यापी स्वयंञ्योतिरचिन्त्याव्मामितप्रमः ॥२६॥ 


कनि 








केवलं केवलज्ञान विद्यते यस्यति । केवलोऽसदायो मतिज्ञानादिनियेच श्रालोकः केवलज्ञानो्रोते यस्येति । 
लोकालोकयोर्िलोकनं अवलोकनं यस्येति । विविच्यते स्म विविक्तः सर्वविषयेभ्यः प्रथग्मूतः; विचिर्‌ पएरथग्‌भावे । 
केवलोऽषहायः, वा के बलो श्रात्मनि बलं यस्येति । अव्यक्तः इन्ियाणा मनसः श्रगम्यः श्रगोचरः; केवल- 
ज्ञानेन गम्य इत्यर्थः | शरणे साधुः शरण्यः, श्ररिमिथनसमथं इत्यथः । श्रचिन्त्यं मनसः अगम्यं विमवं विमुख 
यस्येति ॥ २८॥ विश्वं विभि धरति पुष्णाति वा, विशंति प्रविशंति पर्यटन्ति प्राणिनेऽस्मिन्निति विश्वं बेलोभ्यं 
तदरुपस्तदाकार ्रात्मा लोकपूरणावसरे जीये यस्येति । शच्रथवा विशन्ति जीवादयः पदाथां यस्मिन्निति विश्वं 
केवलक्षानं विश्वरूपः केवलक्ानस्वरूपः; ्रास्मा यस्येति । श्रशि लटि खरि पिशिभ्यः कः । यथा चच्लुषि स्थतं 
कललं चन्ञुरिति, प्रस्थय्रमितं धान्यं प्रस्थ इत्युपचर्यते, तथा भिश्वस्थितः प्राखिगणो विश्वशब्देनोच्यते विश्वं 
श्राव्मा निजसहशो यस्येति । चिश्वं लोकालोकं केवलज्ञानेन व्यामरोतीययेवंशीलः । श्रथवा लोकपूरणएपरस्तावे 
विश्वं जगत्‌ श्राव्मप्रदेशैः"व्यामोतीयेवंशीलः । स्वयं श्रात्मा व्योतिश्वलर्यस्यति, प्रकाशकत्वात्‌ स्वयं सूं इत्यथः | 
अचिन्त्यः श्रवाडमानसगोचर श्रात्मा स्वरूपं यस्येति श्रचिन्त्यस्वरूपः । अमिता प्रमा केवलज्ञानस्वरूपं तेजो 
यस्येति । श्रथवा श्रमिता प्रभा कोटिभास्कर-कोटिचन््रसमानशरीरतेजो यस्येति ॥२६॥ 


ज्नोँमे चप सर्व्रषठ ह, अतः विंदावर हँ ( ७१) । भूत अर्थात्‌ सत्यथ स्वरूप को आपके आत्मा 
ने प्राप्न कर किया है, अतः याप भूतात्मा है (७३ )। सहज अर्थात्‌ स्वामाविक केवलज्ञानरूप 
ष्योतिके धारक होनेसे राप सहजभ्योति कहलाते हे ( ७४) । ्रपने श्ननन्त ज्ञान-दशेनसे समस्त 
विरबके ज्ञाता-दष्टा हैँ ओर स्वेलोकके लोचनस्वरुप दै, अतः योगीजन आपको विरवञ्योति कते 
है ( ७५ ) । इन्द्रिय-्ञानसे अतीत है, अतः अतीन्दिय हैँ ( ५६ )। 

, अथ-हे भकाश्ुलञ, चापर केवली है केवलालोक है, कु है, विविक्त है, 
केवल ह, अव्यक्त है, शरण्य है, अचिन्त्यवैमव दै चिवत्‌ है, विश्वरूपास्मा है, विरवात्मा है, 
विरबतोमुख दै, विश्वव्यापी है, स्वयंज्योति है, अचित्यात्मा है, चौर अमितम्रम दै ॥२८-२६॥ 

व्याख्या--केवल ध्र्थात्‌ केवलज्ञानके धारक होनेसे मुनिजन श्रापको केवली कहते है (५७) । 

केवल नाम पर-सहाय-रदित एकमात्र चकेलेका है, अापका श्रालोक अर्थात्‌ ज्ञानरूप उय्ोत इन्दरिय- 
रदित है; अतः आप केवलालोक कदलाते हैँ (७८) । लोक रौर अलोकके अवलोकन करनेसे आप 
लोकालोकविलोकन कदलाते हँ (७६) । सब बिषयोंसे च्राप प्रथग्भूत है, अतएव साधुजन आपको 
विविक्त कहते हैं (*०)। आप सदा काल पर-सदहाय-रदित एकाकी है, अत्तः केवल ह । अथवा के अर्थात्‌ 
अपके अस्मे अनम्त बल है अतएव आप केबल कहलाते है (८१) । राप इद्धिय मोर मनके अगम्य 
दै, अतः अन्यत्त कहलाते है. (८२)। शरणागतको शरण देकर उनके दुख दूर करते है अतः शरण्य कहे 
जाते दे (=) ॥ आपका वेमन अचिन्त्य है अर्थात्‌ मनके अगम्य है, इसलिए ज्ञानीजन अपकरो अचिन्त्य 
वेमव कहते दँ (८४) । हे बिदवके ईश्वर, आप धर्मोपदेशे द्वारा सारे बिद्यका भरण-पोषण करते दै, 
सतएव आप विरवभ्रत्‌ दै (५५)। लोकपूरणसमुद्ातके समय आपके आत्मके प्रदेश सारे बरवे 
फेल जाते दै, इसलिए अप विश्वरूपात्मा कहलाते है । श्रथवा जाननेकी अपेता जीवादि पदार्थ 
जिसमे भवेशा करते दे, ठेसा केवलज्ञान भी बिरव शब्दसे कदा जाता है, उसरूप ्रापका आत्मा 
दै इसलिए भी प निरवरूपात्मा हँ ( ८६ )। जिस प्रकार चक्षमे लगा हु्रा काजल चनु दब्दसे 
आर प्रस्थ-ममित धाम्य प्रस्थ राब्दसे कहा जाता है, उसी प्रकार विरवमे स्थित प्रािगण भी विर्व 
ब्दसे कदे जाते ह । एसे विश्वको आप अपने समान मानते है, अतः आपको लोग विरवात्मा 
कहते हं । अथवा विरेव नाम केवलज्ञानका है । केवलज्ञान दयी ्रापकी आत्माका स्वरूप है, इस- 


स्े्ञशतकः ६६ 


महौदार्यो महाबोधिम॑ंहालाभो महोदयः । महोपभोगः सुगतिर्म॑हाभोगो महाबलः ॥६०॥ 
---_- ॥ इति स्व॑शतम्‌ ॥ ॥ 
महत्‌ शरदां दानशक्तियस्येति, भगवान निर्भन्थोऽपि सन्‌ वां्धितफलगप्रदायक इत्यर्थः । महती यधि- 
वैराग्यं रतत्रयप्रापि वा यस्येति । महान्‌ लाभो नधकेवललब्धिलक्षणो यस्येति | महान्‌ तीथकरनाम्फर्मणः उदयो 
विपाको यस्येति । महान्‌ उपभोगः सच्छच-चामर-सिंहासनाशोकतश्पररुखो सहुभो्यं समधशस्णादिलक्षणं वसतु 
यस्येति । शोभना मतिः केवलज्ञानं यस्येति । महाभोगः गन्धोदकब्षटिः पुष्पवृष्टिः शी तलमूदुसुगन्धपषत बातादि.- 
लक्तणो मोगः सकरद भोम्यं वस्तु यस्येति । महत्‌ बलं समस्तवस्तुपरिच्छेदकलक्तणं केवलज्ानं यस्येति | ३०॥ 
॥ इति सवश्षशतम्‌ ॥ 


लिए भी आय विर्बात्मा कहलाते है (७) । समधसरण-स्थति जीवको धिश्यतः अर्थात्‌ चरो मोर 
आपका मुख दिखा देता है, अतः राप विरवतोमुख कद जते है । अथवा विरवतोमुख जलका 
भी नाम है, क्योकि उसका कोई एक अम्र भाग निश्चित न दोनेसे स्वं श्योर उसका सुख माना 
जाता हौ । जिस प्रकार जल वस्त्रादिके मैलका प्रक्तालन करता है, वृषितोकी प्यास शान्त करता है 
द्मरौर निर्मल स्वरूप होता है, उसी प्रकार श्राप भी जगज्ननोके अनन्त भव-संचित पापमलको 
्रक्ञालन करते है, विषय-जनित चषाका निवारण करते हैँ मौर स्वयं निर्मल-स्वरूप रहते है, इसलिए 
मी योगिजन आपको विरवतोमुख कहते दँ । अथवा चापका मुख संसारका तस्यति चर्थात्‌ निरा- 
करण करत। है, इसलिए भी आप विश्वतोमुख कहलाते हैँ । अथवा केवलङ्ञानके द्वारा स्वाङ्गसे राप 
सारे विरवको जानते है, इसलिए भी अप विदवतोमुख कहे जाते दै (<न) । जाननेकी अपेक्ञा राप 
सारे विरवमें व्याप्त है, अथवा लोकपूरण दामे आपके प्रदेश सारे चिरवमे व्याप्त हो जाते है, इसलिए 
आप विरवन्यापी कहलाते है (८६) । स्वयं प्रकाशमान होनेसे श्राप स्वयं्योति कहलाते है (६०) 
आपके रात्माका स्थरूप अचिन्त्य अर्थात्‌ सन श्रीर्‌ बचनके अगोचर है अतः अप अचिन्त्यात्मा 
है (६११ । केवलज्ञानरूप आन्तरिक प्र भ। भी आपकी र अपरिमित है चौर शारीरिक प्रभाभी कोटि 
सूये ओर कोटि चन्द्रकी प्रभाको लज्जित करनेवाली ह अतः राप ्मितत्रम कलते है (६२) । 

अर्थ-हे विश्वेश्वर, आप महौदाये है, महाबोधि है, महालाभ है, महोदय दै, महोपभोग 
है, सुगति है, महामोग है रौर महाबल है ॥३०॥ ॥ 

व्याख्या- हे भगवन्‌, आपकी ओदाये अर्थात्‌ दानरविति महान्‌ है, क्योंकि वैराग्यके समय 
आप सवे सम्पदाका दान कर देते ह ओर चादैन्त्यद्शमें निरन्तर अनन्त प्राणियोंको अभय दान 
देते दै, इसलिए अप महौदार्यं है (६३ ) । एवस ्राप्चिको बोधि कहते हैँ । श्राप महा बोधिके 
धारक है, अतः मुनिजन श्ापको महाबोधि कहते है ( ६४) । नवकेवललन्धरूप महान्‌ लाभके 
धारक है अतः चाप महालाभ नामस प्रख्यात हैँ (६५)) तीथंकरम्रकृतिके महान्‌ उदयके धारक होनेसे 
माप महोदय कहलाते हैँ । अथवा महान्‌ उछृष्ट अरय अर्थात्‌ शयुभावह विधिके धास्क है । अथवा 
कदाचित्‌ भी अस्तंगत नहीं होनेबाले केबलज्ञानरूप सूयेके महान्‌ उद्यके धारक है । अथवा महस्‌ नाम 
तेजका है मौर द शब्द्‌ द्याका सूचक है । आपकी दया केवल्चानरूप तेजसे युक्त हे, इसलिए भी श्याप 
महोदय कहलाते है (६६)। छ, चामर, सिंहासनादि महान्‌ उपभोगके धारक हौनेसे महोपमोग कहलाते 
ह (६७) । शोभन गति अर्थात्‌ केबलज्ञानके धारक होनेसे अथवा श्रेष्ठ पंचमगति मोच्के धारक दोनेसे 
श्राप सुगति कदलाते हैः (€८) ! गन्धोद्कवृषटि, पुष्पवृष्टि आदिं महान्‌ भोगके धारण करसे तथा 
परतिसमय अनन्यसाधारण ररीर-स्थितिके कारणभूत परम पवित्र नोकमेरूप पुद्गल परमाणुर्मोको 
महण करनेसे श्राप महाभोग कहे जाते है (६६ )। बाल्याबस्थमें संगम नामक देवके गर्षैको खव 
करनेसे तथा आहन्त्यावस्थामें अनन्त बलक्ाली होनेसे पको मुनिजन महाबल कहते है (१००) | 

इसथरकार द्वितीय स्वलदातक समाप्त इश्ा । 





७८ जिनस्टखनामि 


(३) अथ यज्ञाहंशतम्‌- 


यज्ञाहौ भगवान्हन्महार्दो मधवाऽ्चिंतः । भूताधयक्ञपुरषो भूतार्थकतुपूरषः ॥ ३५ ॥ 
पूर्यो सदारकस्तत्रभवानच्रभवान्महान्‌ । महामहाहंस्तन्नायुस्ततो दीघांयुरभ्यवाक्‌ ॥ ३२ ॥ 
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जिनानां यजनं यज्ञः, याचिविद्ि्च्छ्यजिस्वपिरया्िथतां नङ । यज्ञं इन्द्र-धर्णेनद्ध-नागेन्दरादिता- 
म्णा पूजामनन्यसतमाधिनीमर्हतीति यञः; कर्मण्यण्‌ । भगो ज्ञानं पयिपूरश्वयं तपः श्रीवैराग्यं मोक 
विदयते य्य स तथोक्तः । इन्द्रा दिकरतामनन्यसमापिनीमहेण(मषंतीति योग्यो भवतीति । महस्य यज्ञस्य ब्रह 
योग्यः, श्रथवा महपदतति, कर्मण्यण. । श्रथवा मह।श्रासावहः महादं; ब्रह; पशंसायाभिति साधुः । मघ. 
वता मघोना वा शतक्रतुना शक्रेण इन्द्रेण इन्द्रस्य वा श्रचितः पूजितः | अथवा मघं कैतवं कपटं वायन्ति 
शोषयन्ते ये ते मघवाः जैनाः दिगम्बसः; तैरथितः मधवाचितः । श्वन्‌ युवन्‌ मघोनां च शो च, मघवान्‌ 
मघवा वा । मूतार्थः सव्यार्थः यज्ञपुरुषः यज्ञा; पुरुषः श्रं; मूतार्थयक्पुरुषः । भूतार्थः; सत्यार्थः करतुपूखषः 
यशषपुरुषः ॥३१॥ पूजायां नियुक्तः । द्य पंितान्‌ शआ्रास्यति प्रेरयति स्याद्वादपरीच्ताथमिति मद्यरकः | 
पूज्यः, पूज्यः; पूज्यः; महापूजायोग्यः इति । श्रह॑ण्यग्यः । पूज्यः, पूज्यः; श्रा पूज्या वाग्‌ यस्य सः ॥३२॥ 
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शर्थ-हे महामह्य, आप यज्ञा दै, मगवान्‌ है, अदन्‌ है, महाह है, मववार्चित है, भूताथै- 
यज्ञपुरुष दै, भूतार्थदतुपूरष है, पथ्य है, भद।रक दै, तत्रभवान्‌ है, श्रत्रभवान्‌ है, महान्‌ है 
महामहा है, ततरायु है, दीर्घायु दै, अध्येवाक्‌ टै ॥२१-३२॥ 

व्याख्या-हे जगस्पूज्य जिने, अप ही इन्द्र, नरेन्द्र, धरणेद्रादि के द्वारा की जानेवाली 
पूजा के योग्य है, अतः यत्तिजन आपको यज्ञाह कहते है (१) । भगब्द एेरवये, परिपू ज्ञान, तप, 
लच्मी, वैराग्य मौर मोक्त इन छद चर्थोका षाचक है, आप इन छते संयुक्त है, अतः योगिजन 
्मापको भगवान्‌ कहते द, (२) । श्राप अन्य जनोमें नहीं पाई जनेवाली पूजक योग्य नेसे 
खर्ैन्‌ कहलाते है । अथवा अकारसे मोदरूप अरिका, रकारसे ज्ञानावरण श्रौर ददोनावरणरूप रजका, 
तथा रहस्य च्रथात्‌ अन्तराय कर्मका ग्रहण किया गया है । हे भगवान्‌ , अपने इन चरो ही घात्तिया 
कर्मोका हनन करके अरहन्त पद्‌ प्राप्र किया है इसलिए श्राप अहन्‌ , अरन्त ओर अरिहन्त इन 
नामोंसे पुकारे जाते दै, (३) । आप महं अर्थात्‌ पूजनके योग्य है, अथवा महान्‌ योग्य है, इसलिए 
राप महाहै हँ (४) । मघवा नाम इन्द्रका है, आप गमादि कल्याएकोमें इन्द्रे दारा अर्चित है 
इसलिए मघवार्चित कहलाते है । अथवा मध नाम द्ल-कपटका है उसे जो वायन र्था रोषण 
करते है षे मघ्रवा अर्थात्‌ दिगम्बर जेन कलते हँ । उनके द्वारा प पूजित है, इसलिए भी आप 
मघवार्चित कहलाते है, (५) । यज्ञ अर ऋतु एक्थैवाचक दँ मूताथे अर्थात्‌ सत्याथं यज्ञके योग्य 
राप दही सत्य पुरुष है, इसलिए अप भूताथयज्ञपुरुष ओर भूताथेक्तुपूरुपर कटे जति दै (६-) 
पूजक योग्य होनेसे आप पूज्य दै (८) । भद अर्थात्‌ विद्वानोको अप स्याद्ादकी परीक्ञाके लिए 
भरणा करते है अतः श्राप भद्रक कदलाते हे (६) । तत्रमवाम्‌ च्रौर अत्रभवान्‌ ये दोनों पद्‌ पूज्य अर्थं 
प्रयुक्त होते दै । प सवे जगत्‌में पूञ्य ह अतः तत्रमवान्‌ श्मौर अत्रभवान्‌ कटे जते है (१०-१११। 
से शरेष्ठ होनेसे महान्‌ कहलाते है (१२) ! महान्‌ पूजनके योग्य होनेसे महामहा कदलते है (१३), 
तत्रायु मौर दीर्घायु ये दोनों द पूज्य अर्थके वाचक हँ । श्राप त्रैलोक्य-पूज्य हैँ श्रतः तत्राय ओर 
दीर्घायु कदलाते हे (१४-१५) । च्रापकी दिव्य्वनिरूप वाणी सर्वजनोसे श्यं अर्थात्‌ पूज्य है, अतः 
द्माप चरष्येवाक्‌ ह (१६) । 
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जाराध्यः परमाराध्यः पंचकस्याणपूर्जितः । इण्विशुद्धिगणोदरो वसुधाराचितास्पद्‌ः ॥ ३३ ॥ 
सुस्वस दशी दिभ्यौजाः इाच्चीसेवितमातृकः । स्याद्रलगभ: श्रीपूतगर्भो गर्मोत्सवोष्ुतः ॥ ३४ ॥ 
दिव्योपचारोपचितः पद्यभूर्निष्कलः स्वजः । सर्वोयजन्मा पुरण्यागो भास्वानुद्‌.भूतदेवतः ॥३५॥ 
विश्वविक्लातसंभूतिविश्वदेवागमाद्‌ मुतः । शचीखष्टपतिच्छुन्द ः सह खतद्युस्सवः ॥३६॥ 





पूज्यः; पर्मैरिद्वादिभिरारध्यते पररमाराध्यः, परमश्चाखावायध्यः प्मापध्यः । पंचसु कल्याणेषु गर्मा- 
वतार जन्मामितरेक-निःक्रमण-ज्ञान-निवाणेषु पूजितः । इशः सम्यक््स्य भशुद्धिर्िरतीचारता यस्य गणस्य 
दादशभेदगणस्य स हण्वशगुद्धिः, इग्विषुद्धिश्चाषौ गणः तस्मिन्‌ उद्रः उक्कवै॒ मुख्यः । वसुधारामिः र- 
सवणांदिधनवपंशैरचितं पूजितं श्रास्पदं मातरंगणं यस्येति ॥३३॥ सुष्ठु शोभनान्‌ स्वान्‌ मातुर्दशंयतीति । 
दिव्यं अरमान ज्रोजोऽबषटम्भो दीति; प्रकाशो बलं धाठः तेजो वा यस्य । शच्या शक्रस्य महदिध्या सेषिता 
द्माराधित। माता श्रभ्निका यस्य; नचन्तात्‌ कंदतात्‌ शेषाद्वा बहु्रीहौ कः । गर्भेषु उत्तमो गर्भ॑; स्लगर्भः, 
रनैरपलक्षितमे गों वा यस्य ख रकगर्भः, नवमसेषु रलबृष्टिसंमवात्‌ । श्रीशब्देन श्री -ही -पृति-कीवि-बदधि- 
लच््मी-शान्ति-पु्िप्रभतयो दिक्कुमा्यो लम्यन्ते । श्रीभिः पूतः. पषित्रितः गर्भो मातुरुदरं यस्य । गर्भ॑स्य 
उत्सवो गम॑कल्याणं देवेः कृतं, तेनोच्छतः उन्नतः ॥३५॥ 

दिन्येन देवोपनीतेनोपचारेण पूजया उपचितः पुष्टिं प्रातः; वा पुष्टिं नीतः । पदुपैरपलक्षिता 

अथं- दे महामह, आ्राप च्राराध्य है, परमाराध्य है पंचकल्याणपूजित दै, दग्विष्यद्धि- 
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गणोद्प्र है, वसुधाराचितास्पद है, सुस्वप्रददीं है, दिव्यौज है, शचीसेवितमात्क है, रत्नगर्भ है, 
गभोँर्सवोच्छरत ह ॥२३-२४॥ 

व्याख्या -निरन्तर च्राराधनके परम योग्य है, अतः आराध्य कहलाते है (१७) । विभव- 
शाली इन्द्रादिकोके द्वारा आअआराधनाके योग्य होनसे परमाराध्य कदे जाते है (१८) । गर्भावतार 
आदि पंच कल्याणएकोमे सवं जगत्‌के द्वारा पूजे जते हँ अततः पंचकल्याएपूनित कहलति हैँ (१६) । 
सम्यग्द्दोनकी विडुद्धि युक्त द्वादश भेद रूप गणे प्रमुख होनेते श्रापको लोग दम्बिदुद्धिगणो- 
दर कते हँ (२०) । वसुधारा अयौत्‌ रत्न, सुण चअ!दि घनकी वषकि द्वारा जन्मभूमिरूप आस्पद 
अथात्‌ म।ताके भवनका अगण इन््रादिकोके द्वारा पूजा जाता है, अतः चाप बसुधारार्चितास्पद 
कहलाते हैँ (२११ ग्म अने पूर्वै मप मताशनो सुन्दर सोलह स्थघ्रो दैक दै अतः युस्व- 
प्रदी कहलाते है (२२) । ओज शब्द दीप्ति, प्रका, वज च्ौर तेजका वाचफ़ है | च्र(प मनुष्योमें 
नदीं पयि जनेवलि रोज़ धारक है, अतः दिज्योज हें (२३) । शचौ अर्थात्‌ सौधर्म इन्द्रएीके 
दास आपकी मनतिाकी गभं ओर जन्मके समय सेवाकी जाती है मतः अप रशचीसेवितमातृक 
कलते हैँ (२४ )। गमेमिं उत्तम गर्भको रलगर्भं कहते है । चअपका साताके उदर्‌ रूप गर्ममे 
निवास सरवे-्रेष्ठ है अतः अप रगभे कहलाते है । अथवा नव मास तक गर्भमे रहनेके समय र्तोकी 
वषा होती रहनस आपको रलगम कहा जाता ह (२५) । श्री, ही, धृति चादि दिक्ुमारियोके द्वारा 
्मपकी माताका गमे पविच्र किया जता है मतः पको श्रीपूतगर्मं कहते हैँ (२६) । आपके गर्भ मेँ 
च्रानेका उत्सव देवोके दारा किय। जाता है, श्रत. अपकरो लोग गर्भोर्सवोचछ्रित कते है (२७) । 

अर्थ-दिध्योपचारोपचित है, पद्मभू है, निष्कल है, स्वज है, सवीयजन्मा है, पुषण्याग है, 
भास्वान दै, शौर उद्भ तदैषत दै, विरवविज्ञातसंभूति ईै, बिदवदेवागमाद् त दै शचीरषट-परतिच्छनद 
है, सदस्राद्गुत्सन है ।२५-२६॥ [प 

व्याख्या -दे जिनेरषर, श्राप देवोपनीत दिव्य पूजारूप उपचारसे गृहस्थावस्थमें पुष्टिक 
प्राप हुए ह, अतः दिन्योपचरोपचित कहलति दहै ( रम ) । अपके ग्भ-कालमे ताके भवनका। 
अगण पदूमोसे व्यप्र रहता है अतः आप पद्मभू है । श्रथव। ग्भैकालमें अपके दिव्य पुण्यके 
भमावसे गमाशयमें एक कमलकी स्वना होती है, उसकी करिका पर एक सिंहासन होता हे, उसं 
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नृत्यद्ैरावतासीनः सर्व॑शक्रनमस्ङ्रतः । हर्षाज़्लामरखगश्चार्णषिंमतोत्सवः ॥३७॥ 
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भूर्मातुरंगणं स्येति । अथवा मावुरुदरे स्वामिनो दिष्यशक्स्या कमलं भवति, तत्कणिकायां शिंहाषनं मवति; 
तस्मिन्‌ शिंह(सने स्थितो ग्मरूपो भगवान्‌ ब्रदधि याति इति कास्णात्‌ पश्चभूभंगवान्‌ भण्यते | निगता 
कला कालो यध्येति । स्वेन श्रातमना जायते उत्पद्यते स्वानुभूत्या प्रत्यत भव्ति । अथवा शमनो रागद्वेष - 
मोहादिरषितिः श्रजो ब्रह्मा स्वजः | स्वेभ्यो हितं स्वीयं, स्वीयं जन्म यस्येति | पुण्यं पुण्योपाजन- 
हेतुभूतमंगं शरीरं यस्येति । मस्य दीप्तयो भिन्ते यस्येति; चन्दराककोटेरपि श्रधिकतेजा इत्यथः । 
उद्धतं उदथमागतं उतछृष्टमूतं वा दैवतं पुण्यं यस्य सः । विश्वस्मिन्‌ त्रिमुवने धिज्ञाता संभूतिजन्म यस्येति । 
विश्वेपां भवनवासि-व्यन्तरप्योतिष्क-कल्पवासिनां देवानां श्रागमेन श्रगमनेन सेवोपटोकनेन श्रद्भतमाश्चयं 
यस्मात्‌ लोकाना स तथोक्तः । शच्या इन्द्राण्या सषटो विक्रियया कृतः प्रतिच्छदः प्रतिकायो मायामयबालको 
यस्यं स तथक्तः । वहखाच्षस्य इन्द्रस्य दशां लोचनानां उस्छवः न्दो यस्मादिति ॥३६॥ वदरव्यन्‌ नत्तनं 
कुर्न्‌ योऽसावैयावतः, तस्मिन्‌ श्रासीन उयश्रि्टः } स्र द्रा्चिशता शक्रदेवेनदरेनंमस्कृतः प्रणामविषयीकृतः । 
श्रतरश्च खगाश्च च्रभस्वगाः; हषण जन्मामिष्रकावलोकनाथं श्राङुला च्रधीनाः हदषांङलाः अनन्देन 
उत्युकाः विहलीमूताः पस्मधर्मातुरगं प्राप्ता श्रमर्खगा; यस्येति । चारणर्पीणां मतोऽभीष्ट ; उस्सवो 
जन्माभिषेककल्याणं यस्येति ॥२७॥ 
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पर॒ शअचस्थित गमरूप भगवान्‌ दृद्धिको प्राप होते हे, इस कारणसं लोग भगवान्‌का पद्मभू 
अव्जभू आदि नामोँसे पुकारते दै ( २६) । कला अर्थात्‌ समयकी मयांदासे रहित अनादि-निधन 
है, अतः आप निष्कल ह । अथवा निश्चित कला-कौरलरूप विज्ञानसे युक्त दै इसलिए भी लोग 
आपको निष्कल कहते दै । अथवा कल ङ्द रेतस्‌ अथात्‌ बीयरूप धतुका भी वाचक है, खापरमेसं 
काम-विकार स्वंथा निकल गया है, अतः आप निष्कल चअ्थात्‌ काम-विकाररहित द्रं। अथवा 
कल नाम ्रजीणैका मी हे, अप कवलाहारसे रहित दहै इसलिए भी श्राप निष्कल है । अथवा 
निष्क स्र्थात्‌ रत्सुवणेको रलव्ृष्टि, पंचाश्चयं श्रादिके समय भूतल पर लाते है, इसलिए भी लोग 
आपको निष्कल कहते हँ । अथवा निष्क नाम हारका भी है । आप रा्यकालमें एक हजार लड़ीके 
हारको पनं वक्तःस्थल पर धारण करते है, इसलिए भी आप निष्कल कदलाते है ( ३०) । आप 
स्व अथात्‌ व्रपने आप उन्म लेतं है, यानी स्वावुभूतिसे प्रत्यत्ञ प्रगट हदोतं है, इसलिए आप स्वज 
कहलाते हँ ! अथवा राग-ढेष-मोहादिसे रहित सु अथात सुन्दर अज (ह्या) है, इसलिए भी अपकों 
लोग स्वञ (घु + अज) कहते है (३१) । पका जन्म सवीय अथ।त्‌ सवका हितकारक है, इसलिए 
श्राप सर्वीयलन्मा कहलाते है । क्योकि, आपके जन्म-समय ओरोंकी तो वात क्या, नारकियोको भी 
एक क्षणएके लिए सुख प्राप होता है (३२) । त्रापका शरीर जगल्नोको पुण्यकं उपा्ज॑नका कारणएभत है, 
अतः श्राप पुरण्यांग कलते है । अथवा अपके दरीर कं शअरंग पवित्र हं, मल-मृत्र-रहित ह, इसलिए 
भी च्राप पुण्यांग कहलाते हं । अथव च्रपके द्वारा उपदिष्ट अचारंगादि द्वादश श्रतके अंग पुण्य- 
रूप हः पू्ापर-विरोधसे रहित ई, इस कारण भी लोग आप करो पुरण्याग कहते हँ । अथवा अ्रापकी 
सेनाके रेगभूत हस्ती, अव आदि इङध्वंगामी हौनेसे पप-रहित ह, पुण्यरूप है, इसकलिए भी 
अपि पुरण्याग कहलाते ह (३३) आप कोटि चन्द्र -सूः मी अधिक दीप्नि श्मौर तेजके धर्क है 
अतः भास्वान्‌ कहलाते ह (२४) । शापक स्वाद देव चअर्थात्‌ पुण्यका उदयं घ्रा ह्या है अतः श्प 
उद्व तदेवत कहलते ह । च्थव। उद्धत अयात्‌ अनन्तानन्त भवोपाजिंत देबके तकत (तय) करलेके 
कारण भी आप उद्ध तदवत कहलाते हँ । अथवा उत्‌ अर्थात उल्क भतोके इनद्रादिकोके भी सप 
देवता ह, इसलिए सी आपं उद्भ तदंचत कहलाते है (३५) । 
अथं-दे जिनेश, श्प शरस्यदैरावतासीन दहै, समैरक्रनमस्छृत दै, दर्पाद्धलामस्खग है 


यज्ञाटंशतक ७२ 


व्योम विष्एएुपदार्ता स्नानपीडायिताद्विरार्‌ । तीर्थेरंमन्यदुश्धाग्धिः स्नानाम्बुस्नातवासवः ॥३८॥ 
गन्धाम्बुपूतत्र लोक्यो वघ्नसूचीश्चिश्रवाः । कृतार्धितशचीहश्तः शखकोद्धष्े्टनामकः ॥३६॥ 




















विशेषेण अवति स्कति प्राशिवर्गानिति व्योम । वेवेष्टि व्यासोत्ति लोकमिति विष्णुः प्राशिवगैः, 
धविषेः किः इस्यनेन नुप्रत्ययः } ष्णोः प्रशिषरगंस्य पदानि चतुदशमागंणास्थानानि ( गुणस्थानानि ) च 
तेषामाखमन्तात्‌ र्ता विष्णुपदास्का, परमकारणिकत्वात्‌ स्वामिनः । व्योम विष्णुपदार्ता इति नामद्वयं श्राविष्ट- 
लिंगं ज्ञातध्यम्‌ । स्नानस्य जन्माभिषरकस्य पीठं चवुष्किका, तदिकाचरति स्म स्नानपौठायिता ्द्विसट्‌ मेस्प्वतो 
यस्य स तथोक्तः । तीथानां जलाशयानामीशः स्वामी तीथंशः, ती्थशमात्मानं मन्यते तीथंशंमन्यः; 
तीथंशंमन्यो दुग्धान्धिः दीस्वागये यस्य॒ स तथोक्तः । स्नानाम्बुना स्नानजलेन स्नातः प्र्तालितशरीये 
वासवो देवेन्रो यस्येति ॥३८॥ गन्धास्छुना ेशानेन्द्रा ( ब ) जिते गंधोदकेन पुण्यं (पूर्त) पवित्री मूतं ब्रेलोक्यं 
यस्येति । परमेश्वरस्य कण" किल स्वामब्यिन सद्र मवतः, ऊर्णनाभपयलसहशेन पलेन पितौ च 
भवतः । पश्चादेवेन्रो बश्रसूचीं गहीत्वा तत्प्लं दूरीकयेति, कणंच्छद्रे ( च ) प्रकरीभवतः, तत् 
कुण्डले श्राययति । श्रयं श्राचार इति कणंबेधं करेति । तद्प्रस्तवि इदं भगवतो नमि, यत्‌ सूच्या शुचिनी 
वसी कणौ यस्येति । कृताथितो सफलीकृतौ शच्या इन्द्रमहदेव्या हस्तौ येन स तथोक्तः । शक्रेण उद्धु्- 
मुच्चैख्वारितं इष्टं स्वैष्मानितं नाम यस्येति ॥३६॥ 
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ओर चारणर्षिमतोत्सव हं ।३५] 


व्याख्या-संभति नाम जन्मका है, सारे विशव में दषं उत्पन्न होने के कारण श्ापका जन्म 
विरव-विज्ञात हे, इसलिए श्राप विरबविज्ञातसंमति कहलाते हं । अथवा संभति नाम समीचीन 
एरवय-विमतिका मी है । आपका एेरवयै-वैमव विरव-विदित है, इसलिए भी श्राप विरहवविज्ञात- 
संमति कलते हँ (३६) । च्रापके पाचों कल्याएकोमे सवे प्रकारके देवोका अगमन होनेसे 
संसार आश्वये-चकित होता है, अतः लोग आअपरको विहबदेवागमाद्धत कहते हँ । अथवा 
द्मापके पूर्वापर-विरोधरदहित आगम ( शास्त्र) के श्रवसे चिरवक्रं देव अस्वयेसे स्तम्भित 
रह जाते है, इसलिए भी श्राप विर्वदेवागमाद्भुत कहलाते हैँ (३७) । अपके जन्माभिषेकके समय 
माताके पास सुलानके लिए शचीकं द्वारा प्रतिच्छन्द अथात्‌ मायामयी बालकका रूप रचा जाता हं, 
इसलिए आप राचीसखमरतिच्छन्द कहलाते है (२८) । सदखान्ञ अर्थात्‌ इन्द्रके सहस नेत्रो लिए 
माप उत्सव-जनक है, अतः योगिजन अपकरो सदखात्तदशुटसव कदते हँ ८ ३६ ) । जन्माभिषेकके 
समय सुमेरुगिरि पर जाते ओर आते समय चव्य करते हुए एेराबत हाथी पर आप आसीन 
अर्थात्‌ विराजमान रहते द, इसलिए पको चव्यदैरावतासीन कहते है ४०) । सब शक्रोंसे नमस्कार 
किये जानेकं कारण आप स्वंरक्रनमस्करृत कहे जाते हे (४१) । आपका जन्माभिषेक देखनेके लिप्‌ 
छअरमर-गण छर खग अर्थात्‌ विद्याधर हर्षसे अकुल-व्याङ्कल रहते है, मौर देखकर अनन्द्-विभोर 
होते है, अतः राप हपाडुलामरखग कहलात ह (४२) । चारण्छद्धिकं धारक ऋषिजनोंके द्वारा भी 
अपके जन्मका उस्सव मनाया जाता है इसलिए अप चारणार्षिमततोत्सव कहलाते है ४३) । 


क ५) 


थं--हे विरवोपकारक, च्राप व्योम है, विष्णुपदारतत हं, स्नानपीठायिताद्रिराद्‌ है तीर्थ 

यदुग्धाध्ि है, स्नानम्बुस्नातवासव है, गन्धाम्बुपूतत्रेलोक्य है, वज्नसूचीदयुचिश्रवा है, छृतार्थित- 
शाचीहस्त दह ओर रक्रोदूघुष्टेष्टनामक हं ॥२८-२६॥ 

व्याख्या--हे विश्चके उपकारक, चाप विशेषरूपसे जगञ्जीवोंकी र्ता करते है, अतः व्योम 

कहलाते है (४४) । षिष्णु अर्थात्‌ विश्वव्यापी प्राणिवगे ॐ गुएस्थान श्रौर मार्मएस्थान शूप पदोके 

रक्तक होने से विष्णुपदारत्त कदलाते ह (४५) । अ्रिरट्‌ श्रथात्‌ गिरिराज सुमेरुपयेत चापक्षे सनानके 

लिप पीर (चौकी) के समान आआचस्ण करता है, इसलिए सधजन अपको स्नानपीटायिवाद्रिराद 

१० 


७ जिनसहश्नाम 


दाक्रारल्धानन्दनृत्यः शचीविस्मापिताग्बिकः । इन्द्रनृत्यन्तपितृको रेदपूणंमनोरथः ॥४०॥ 
आज्ञार्थीन्द्रक्रुताचेवो देवर्षौष्टरिनगेदयमः । दीत्ताक्षणष्चुन्धजगद्ध सुव :स्वःपतीडितः ॥४१॥ 
शक्रेण खौधर्मेद्रेण आआरन्धं मेरमस्तके जनेश्वरागरे श्रानन्दद्त्यं भगवजन्माभ्षरिककसरणोयन्नविशिष्ठ- 
पु्यसमुपार्जनसमुद्ुतहर्षनाय्कं यस्येति । शव्या इन््ाण्या सौधर्मन्रपल्या विस्म।पिता स्वपुत्रवैमवदशंनेनाश्यं 
म्रापिता श्रभ्निका माता युध्येति । नर्तनं दतिः च्ियां क्तिः । इन्द्रस्य दतिः इन्दर दृतिः, अन्ते श्चमरे पितष- 
ुर्यस्येति । नदन्तात्‌ कृदन्तात्‌ शेषा-८ द्वा ) ब्रीहयो कः । रेदेन ऊबेस्यक्तेण सौधरमन्रदेशात्‌ पूणा 
परिपूरित समाति नीताः मोगोपमोगपूरणेन मनोस्था दोहदा यस्येति ॥४०॥ 
श्राज्ञा शिष्टिरादेश इति यावत्‌ । ्रज्ञाया श्मदेशस्य श्र्थी ग्राहुकः आज्ञार्थ, स चासाविन््धः 
द्ाज्ञार्थीन्दः । श्राज्ञार्थन्द्रिण छता विहिता श्रासमन्तात्‌ सेवा पर्युपाखनं सेवनं यस्येति } देवानां ऋषयो 
लोकान्तिकाः, देवर्षीणां लौकान्तिकदेवान(मिशेऽमीष्टो बल्नभः शिवोद्यमः शिवस्य मत्तस्य उद्यमो यस्येति । 
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कहते है (४६) । दुग्धाव्ि श्र्थात्‌ कीरसागर अपने जलके द्वारा आपका जन्माभिषेक किये जानेके कारण 
अपनेको तीर्थ अथात्‌ जलाशयोंका स्वामी मानता है, इसलिए योगिजन चापो तीर्थहंमन्यदुग्धाच्ि 
कहते हैँ (४७) । आपके स्नानके जलसे सबं वासव अर्थात्‌ इन्द्र स्नान करते हं, इसलिए खाप साना- 
म्बुख्रातवासव कहलाते हैः (४८) । जन्माभिषेकके समय रेरानेन्द्रके दारा स्वे ओर छोड गये गन्धोदक 
से व्रैलोक्य पवित्र हा है, इसलिए आप गन्धाम्बुपूतवरैलोक्य कहलाते हैँ (४६) । इन्द्र वज्रसूचीसे 
पके कणवेधन-संस्कारको करता है इसलिए आप वच्रसूचीड्ुचिश्रवा कदलाते हँ । यद्यपि भगवान्‌ 
के कण स्वमाव से ही केद-सहित दोते है, पर उनके उपर मकड़ीके जालकं समान सफेद आवरण 
रहता है । इन्द्र वज्रमयी सृ हाथमे लेकर उस आअवरण-पटलको दूर करता है रौर उनमें छंडल 
पदिनाता है, अतएव यह्‌ नाम भगवान्‌ का प्रसिद्ध हृव्य है (५०) । जन्माभिषेकके समय इन्द्राणी ही 
सवे प्रथम भगवानूको माताके पाससे उठाती है । पुनः अभिषेकके पश्चात्‌ वह भगवान्‌के शरीरको 
पोती है, वस्त्रामरण पदिराती है ओौर चन्दन का तिलक लगाती है । इस प्रकार श्मापने अपने जन्म 
के द्वारा श॒चीके हस्त छृताथं किये हैः इसलिए आप कृतार्थितशचीहस्त कहलाते हैँ (५१) । ररके द्वारा 
ही सवेप्रथम आपके इष्ट नामका उद्घोप क्रिया जाता है, इसलिए अप रक्रोद्‌चुष्टे्टनामक कदलाते है 
(४२) । मेरुमस्तक पर जन्माभिषेकके पश्चात्‌ इन्द्रके हारा आनन्दोत्पादक चृत्य आरम्भ किया जाता है, 
इसलिए अप द्क्रारष्धानन्दनृत्य कहलाते हैः (५३) । शची च्ापका वैभव दिखाकर माताको चिस्मय- 
युक्त करती है, इसलिए आप कचीविस्मापिताम्बिक कहलाते है (५४ ) । सुमेरुगिरिसे अकर इन्द्र 
अपके पित्ताके पास ताण्डवनृस्य आरम्भ करता है, इसलिए अरप इन्द्रसृत्यन्तपिवृक कहलाते हैँ 
(५५) रेद अर्थात्‌ कुबेरके द्वारा आपके भोगोपमोगके सवे मनोरथ परिपू किये जते है इसलिए 
आप रेदपूणेमनोर्थ कहलाते हे (५६) । चपकी च्ाज्ञाको मस्तक पर धारण करनेके इच्छुक इन्द्रोके 
द्वारा आपकी 1 जाती हे, इमलिए च्राप च्राज्ञाथीं्रकृतासेव कहलाते है (५७) । देवो- 
के षि जो लोकान्तिक देव है, उन अपके शिव-गमनका उद्यम इष्ट है, अतिवत्लभ है ओौर इसी 
कारण वे दी्ता-कल्याणएकके समय अपको सम्बोधन कर स्तुति करनेके लिए भूलोके अते दै, इस 
लिए अप देवषींडरिवो्यम कहलाते है (५८) । ्रापके जिन-दीक्ञा य्टण करनेकै समय सारा जगत 
सोभको प्राप्न दो जाता है, इसलिए अप दीकतात्तणएक्तन्धजगत्‌ कदलाते दै (४६) । भूर्‌ नाम पाताल 
लोकका है, भुवर्‌ नाम मध्यलोकका शौर स्वर नाम उरष्वलोकका है । अप इन तीनों लोको 
पत्तियोसे पूनित अतः भूभुवः {पतीडित कहे जाते है (६०) । 
„. „ श्रथ ह त्रिमुननेर, आप श॒करारन्धानन्दनूत्य दै, शचीविस्मापिताभ्बिक दहै, इनद्रनूत्यन्तपितक 
दै रेदपूणेमनोरथ है, चाज्ञा्थी्रकृतासेव दहै, देवर्षीटरिवोदयम दहै, दी्ता्तणकतम्यजगत्‌ है, शौर 
भूमुवःस्वःप्रतीडित हे ।॥४०-४१।। न 


७६ जिनसहसखनाम 


स्त [9 । 
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दयायागो जग्पू्यः पूजाय जगदचितः । देवाधिदेव: श ऋचया देवदेवो जगदुः ॥४४॥ 
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भूतत्वात्‌ । अथवा शब्दाना प्रबरतिदवुत्वात्‌ भावः, भगवन्तं विना शब्दाः कुतं प्रद्तन्ते । महामहस्य महा- 
पूजायाः पतिः स्वामी, श्चथवा महस्य यक्षस्य पतिर्महपतिः महांश्चासौ महपतिश्च महामहपतिः । महान्‌ धाति- 
कर्मसमिदोमलन्नणो यज्ञे यस्थ स तथोक्तः । श्रमः शरेष्ठोऽधिको म्रथम्ये वा याजको यज्ञकर्ता ॥४३॥ 

दया सरण -निगु एखव॑पराणिधर्गांणां कटरा यागः पूजा थस्य स दयायागः । जगतां चिभुवनस्थित- 
मव्यजीवाना पूर्यः । पूजाया श्रष्टविधाच॑नस्य श्रौ योग्यः । जगतां बेलोक्यस्थितमव्यप्राशिनां श्रचितः 
पूजितः । देवाना इन्रादीनामधिको देवः । शक्लुघंतीति शक्रा दारत्रिंशदिद्धास्तेषामच्यं पूज्यः | देधानामिन्धा- 
दीनामायष्यो देवः | श्रथवा देवानां र्चा देधे रजा देवदेवः, यजाधिराज इत्यथं । श्रथवा देवानां मेघ- 
कुमाराणा देवः परमायध्यः । जगता जगति स्थितग्राणिवगांणा गुरः पिता ध्मोपदेशको वा महान्‌ ॥५५॥ 
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हे, अतः असरत कहलाते है । अभरत नाम रसायनका भी है, क्योकि वह भी जरा ओौर मर्णको दर 
करता है । अ्रख्ेत नाम जलका भी है। आप भी संसार, शरीर चौर भोगरूप तृष्एाको निवारण 
करते हे, तथा जलके समान निमैल स्वभावके धारक है । अथवा अनन्त सुखका दायक होनेसे मोक 
काभी नाम अरत है। तथा चरत शब्द यज्ञरोष, गोरसः, घृत, आकार, सुवणं आदि अनेक 
अर्थोका वाचक हे । खाप यज्ञरोषके समान आदर पूर्वक भ्रहण क्ये जाते है, गोरस श्रौर धृतके 
समान सुस्वाढु अौर जीवनव्धेक है, अकाश्के समान निलैप हैँ, सुवणैके समान भास्वररूपसे युक्त 
है, इसलिए लोग आपको अभरत कहते हैः (७१) । श्राप याजकोंकं द्वारा पूजे जात है, इसलिए आप 
यज्ञ कहलाते हँ (७२) । अपने आत्मस्वरूपं ही आप हवन किये जाते है, इसलिए आप हवि 
कहलाते है (७३) । स्तुतिके योग्य होनेसे स्तुत्य कहलाते है (७४) । स्तुतियोके ईेरवर होनेसे स्तुतीशवर 
कहलाते हँ (७५) । भावद्रव्द सत्ता, आत्मा, वस्तु, स्वभाव श्रादि अनेक शर्थोका वाचक है । आप 
सदा सत्स्वरूप दै, आ्ात्मस्बभावको पन है समवसरण-विमति-मंडित है, अतः च्रापको लोग भाव 
कंहतं हँ (७६) । महापूजाके स्वामी हँ अतः महामहपति कहलाते हैँ (७५७) । घात्तिया कर्मोके क्षयरूप 
महान्‌ यज्ञमय होनेसे महायज्ञ कहलाते है । अथवा पाचों कल्याणएकोमे इन्द्र, नरेन्द्र, धरणेन्द्रादिके 
हारा महापूजाका भरा करनेसे मी च्चाप महायज्ञ कहे जते ह (७८) । चभ अथात्‌ श्रेष्ठ याजक होनेसे 
आप श्रय्मयाजक कहे जाते दै । अथवा लोकाग्र पर विराजमान सिद्धोके दीक्ञाकालमें याजक होनेसे 
अप अभ्रयाजक कहलातं & (७६) । 

. अथ -दे दयालो, आप दयायाग है, जगत्पूज्य है, पूजा दै, जगदर्चित द, देवधिदेव दै, 
रक्राच्यै दै, देवदेव हँ ओर जगद्गुरु है ।।४४। 

व्याख्य्रा-हे दयालु जिनेन्द्र, आपने सर्वं प्राणियों पर द्या करनेको हयी यज्ञ कदा है, 
इसलिए आप द्यायाग है (८०) । आप जगतूके सरव प्राणियोंसे पूय ई, अतः जगलूज्य है (८९) । 
पूलाके योग्य होनेसे पूजाहे कहलाते है (८२) । जगत्‌से अर्चित होनेके कारण जगदर्चित कहलाते है 
(८२) । इनदरादिक देवोकं भी अधिनायक होनेसे देवाधिदेव कहलाते हँ । अथवा देवोकी माधि अर्थात 
मानसिक पीडाके दूर्‌ करनेके कारण भी श्राप देवाधिदेव कहलाते दँ (४) । इक अर्थात्‌ चतुर्निकाय 
 देबोके बत्तीस इनद्रौके दारा पूजे जनेसे शक्राच्यं कहलाते है (८५) । देबोके देव अर्थात्‌ आराध्य होने 
से देवदेव कहलाते ह । अथवा देवरब्द राजाका भी वाचक है । अ्राप राजाच्रोके भी राजा है अतः 
देवदेव दै । अथवा देवरब्द जलबषटि करनेवाले मेषक्ुमारोका भी वाचक है, शाप उनके परम 
आराध्य दँ, क्यों करि आपके विहारकालमे बवे आगे आगे जलब्रृष्टि करते हए चलते है (८६) । अप 
जगतके शुर ह, क्योकि ऽसे महान्‌ धर्मका उपदे देते हैँ (*) 
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यज्ञाटेशतक् ७७ 


संहूतदेवसं याच्यः पद्मयानो जयध्वजी । भामडली चतुःषष्टिचामरो देवदुन्दुभिः ॥४५॥ 
वागस्घृष्टासनरचुत्रत्रयराट्‌ पुष्पदृष्टिमाक्‌ । दिभ्याशोको मानमर्दीं संगीताहोऽष्टमंगलः ॥४५॥ 
॥ इति यद्धादशतम्‌ ॥ 


॥ ग { कि म म ० (ना ग = 0 म ण न ~ ~ "~~ ~~ = ~~~ 
त न~~ [ कि 1 न न 


संहूत इनद्रादेशेनामंननितो योऽसौ देवसंघः चठ्निकायदेवसमूहः; तेन श्चच्येः पूज्यः । पद्य न यान गमनं 
यस्य । जयध्वजा विद्यन्ते ८ यस्यं ) । भामंडलं कोव्यकखमानतेजमंडलं भिद्यते यस्य } चतुरधिका षष्टिः 
चतुःषष्टिः, चतुःष्िश्चामरयणि प्रकीरंकानि यस्य ] देवानां संब॑धिन्यो दुन्दुभयः साद्ध द्वादशकोरिपरहा 
यस्येति ॥४५॥ वाभ्मिर्गणौभिस्सपष्टं श्रासनं उरः ग्रति स्थानं यस्य ख तथोक्तः । उक्तं च-- 
अष्टौ स्थानानि वर्खानामुरः कण्ठ" शिरस्तथा । जिहामरूलं च दन्ताश्च नातिकष्ठौ च तालु च ॥ 
छचत्रयेणोपर्युपरि धृतेन यजते । द्वादश योजनानि व्याप्य पुष्पद्ृष्टिम॑वति, तानि च पुष्पाणि उपरि 
मुखामि श्रधोन्रन्तानि (च) स्युः | ईहग्विधां पुष्पदृष्टिं भजते मोग्यतया ग्ह्नाति। दिव्योऽमानुषो 
महाम॑डपोपरि स्थितः योजनैकप्रमाणकटग्र मणिमयोऽशोकोऽशोकट्रदो यस्य सः । मानसतम्भचवुष्टयेन 
मिश्यावादिनां मानमहंकार दूरादपि दशंनमात्रेण मर्दयति शतसखण्डीकरोतीव्येवंशीलः । गीतदत्य- 
वादिजविरालमाननास्यशालागतदेषागनाद्रत्ययेग्यः । अष्टो मंगलानि प्रतिप्रतोलि यस्येति ।४६॥ 
॥ इति यज्ञाहंडातम्‌ ॥ ३ ॥ 
अ्थ-हे स्वामिन्‌, आप संहूतदेवसंघाथ्यं ह, 'पदूमयान .2 जयध्वजी मामंडली दह 
चतुःषष्टिचामर है, देबद॒न्दुभि है, बागस्प्रष्टासन हे, छतेत्रयराद्‌ ई, पुष्पदृष्टिमाक्‌ हः दिव्यारोक्‌ 
है, मानमदीँ है संगीता है खौर अष्टमं गल दै ॥४५-४६॥ 
व्याख्या- संहत अर्थात्‌ इन्द्रे अदेशसे आमंत्रित चतुर्विध देव-संघके क्षारा पूज्य हँ अतः 
संहूतदेवसंयाच्ये कहलाते ह ( ८८ ) । अप वि्ारालमें देवगणोंसे रचित कमलो पर पादन्यास 
करते हुए चलते है, अतः पदूमयान कहलाते हँ (८६) । आपके समवसरणमे ओर विहारकालमें 
तरिजगद्धिजयकी सूचना देनेवाली ध्वजा-पताकाएं फहराती रहती है अतएव लोग आपको 
जयभ्वजी कहते हैँ ( ६० ) । आपके प्रष्ठ भागकी शरोर भा अथात्‌ कान्तिका वृत्ताकार पुंज सदेव 
विद्यमान रहता है, अतः श्राप भामंडली कदलाते हैँ ( ६१ ) । आपके समवसरणम यक्तगण 
चौसठ चंवर टोरते रहते है, चतः च्रापं चतुःषष्ठिवामर कहलाते दँ ( ६२) । समवसरणएमें . 
देवगण सादे बारह कोटि दुन्दुभिययोको बजति हैँ अतः राप देबदुन्दुभि कहलाते है (६३) । आपकी 
वाणी तालु, ो्ठ च्रादि स्थानोको नदीं स्पशे करती हृद दी निकलत्ती है, अतः आप वागस्पृष्टासन 
कहलाते हँ (६४) । तीन छ्रको धारण कर समवसरणमे विराजमान रहते है, अतः छत्रतरयराट्‌ के 
जाते ह (६५) । चापके समवसरणमें देवगण बारह योजन तक की भूमिपर पुष्पवृष्टि करते है । पुष्य- 
ष्टके समय लोके मुख उपरी च्रोर तथा ङंठल नीचेकी अर रहते है । इस अरकारकी पुष्पव्टिके 
भोक्ता होनेसे चरापको लोग पुष्यवष्टिम कू कहते हें (६६) । समवसरएमे महामंडपके ऊपर दिव्य 
अशोक्‌ वृ रहता ह जिसे देखकर दोक-सन्तप्त प्राणी शोक-रहित हो जति है, अतः अप दिव्यासो 
कहलाते & (६७) । समवसरणएमे चारो चोर अवस्थित मानरतम्भोके द्दीनमात्रसे बड़े-बड़े मान्यो 
भी मानका मदन्‌ स्वयमेव हो जाता है,अतएव आप मानमदीं कहलाते है (€) । समवसरण-स्थित 
संगीतशालाश्नो के भीतर गाये जानेवाले संगीतके योग्य होनेसे श्राप संगीतां कहलाते हँ (६६) | 
गार, ताल (बीजना), कलर, ष्वज।, साथिया, छर, दर्॑ण मौर चंवर ये श्राठ मंगल द्रव्य सौ-सौ 
ध म 2 भीतर सदा विद्यमान रहते है, अतः चाप 'अष्टमंगलः इस नामसे प्रख्यात 
घ्‌ इ ६५००५; । 
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इस प्रकारं वृतीयं यज्ञां शतक समाघ्च इख । 


७८ जिनसदहख्नामं 


¢ 
(४) अथ तीयेकृच्छतम्‌ 
®^ ¢ थंक्घत्तीथं ¢ £ ४० थछन्ता ९ 6 रे धनं 
तीथङ्चन्तीथस्ट तीथकरस्तीथकरः सुं दक्‌ । ती तीथमन्तां ताथरस्ताथनायक्ः ॥४७॥ 
< ^, € ~< षः पिर्थप्रदन्तं विधास्तीर्थं 
धमेतीथकरस्तीथश्रणेता तीथकारकः । तीधप्रवत्तकस्तीथवेधास्तीथंविधायकः ॥४८।॥ 
थंसेन्यं ष, 
सत्यतीथंकरस्तीथसेन्यस्तर्थिकतारकः । सत्यवाक्याधिपः सस्यशासनोऽपरतिशासनः ॥४६॥ 








भोका ७४५. 


तीर्यते संसारसागरो येन तत्तीथ द्वादशागशाखं तक्येतीति । तीथं एजतीति । तीर्थं करोतीति । तीर्थ 
करोतीति तीर्थकरः; वणागमत्वात्‌ मोऽन्तः । शोभना दक्‌ क्ञायिक सम्यक्त्वं यस्य॒स शुक्‌ । शोभन- 
लोचनो वा | ती्थंस्य मत्ता स्वामी । श्रथवा तीथ विभर्तीव्िव॑ंशीलः । तीर्थस्य इशः स्वामी । तीर्थस्य 
नायकः स्वामी ॥४७॥ धम॑श्वारितर, स णव तीर्थः; तं कयोतीति। तीर्थं प्रणयतीति } तीर्थ-( स्य ) 
कारकः | तीथंस्य प्रवकः ] तीयस्य वेधाः कारकः । तीर्थस्य विधायकः कारकः ॥ ४द | सव्यतीर्थं 
करोतीति । तीर्थानां ती्ंभूतपुरषाणां सेव्यः सेवनीयः । तीथं शाखे निणुक्तासतैर्थिकाः, वा तीर्थं गुखः = 
तस्मिननियुक्ता रेवापश तेथिकाः । च्रथवा तार्थं जिनपूजनं तत्र नियुक्ताः । श्रथगरा तौर्थं पुण्यकं गिर- 
नारादिः तययात्राकारकाः । श्रथवा पात्रं तरिविधं, तस्य दनदिनियुक्तस्तैथिकास्तेषां तरको मोकदायकस्तै- 
थिकतारकः । व्यादि-स्यादिचयो वाक्यमुच्यते क्रियाखदितानि कारकाणि वा वाक्यं कथ्यते | सव्यानि 
सत्पुरषयोग्यानि तानि वाक्यानि सत्यवाक्यानि; सत्यवाक्यानामधिपः स्वामी } 'च्थवा सत्यानि वाक्यानि 
येषां ते सत्यवाक्या; ऋषयः; ऋ्रथः सत्यवचसः इत्यभिधानात्‌ । सत्यवाक्यानामूृषीणां दिगम्बस्म॒नीनां 
श्रधिपः । श्थवा सत्यवाक्यानां सत्यवादिनां श्राधिं धमचिन्तां पाति र्ति इति खत्यघाक्याधिषः । 
सत्यं शासनं शां यस्य । श्रथवा सत्यं श्यन्ति, अघ्यं वदन्ति पूर्वापरधियेधिशाखं मन्यन्ते ते सत्यशाः 
जिमिनि-कपिल-कणचर-चावाक-शाक्याः; तान्‌ श्रस्यति निराकयोतीति सत्यशावनः । श्रवियमानं प्रति- 
शासनं मिश्यामतं य ख तथोक्तः । श्रथवा श्रविद्यमानं प्रतिशं दुःखं ्राखने ( यस्य ) ख श्रग्रतिशाखनः । 
भगवान्‌ खलु इषमनाथः किंचिदूनपूवलक्षकालपर्यनतं पद्मासन एवोपविष्टो धर्मोपदेशं दत्तवान्‌ , तथापि 
दुःखं नाभूत्‌ । कुतः; अनन्तपुखानन्तवीर्यत्वात्‌ ॥४६॥ 


अथे तीर्थे, चाप तीर्थ्ृत्‌ हैः तरथखट्‌ है, तीथकर है, तीर्थकर दै, सुद्‌ दै, ती्थेक्ता 
है, तीरथमन्त ैः तीर्थे दै, तींथेनायकः दै, धमतीथेकर द, ती्थप्रणेता हे, तीर्थेकारक द तीथभवनत्तक 
है, तीथवेधा द, तीथे विधायक दै, स॒त्यतीरथकर द तीर्थस्य दै, तैर्थिकतारक दै, सत्यवाक्याधिप दै 
सत्यरासन दँ, चौर शरप्रतिशसन दहै ।॥४५-४६॥ 

व्याख्या-जिसके द्वारा संसार-सागरके पार उतरते है उसे तीर्थ कहते है । जगञ्जन द्वादश्षंग 
्रूतका आश्रय लेकर भवके पार होते है, अतः द्वाद्ांग श्रुतो तीर्थं कहते है । आप इस प्रकारके 
तीर्थे करने अर्थात्‌ चलानेवाले है, इसलिए श्राप तीर्थक्रत, तीरथ , तीथकर, तीथकर, तीर्थकन्ता, 
ती्ेभनत्ता, ती्थैश, तीर्थेनायक, धमतीथेकर, तीर्थमणेता, ती्धकारक, तीर्थपरवत्तेक, तीरथवेधा अर 
ती्ेविधायक कहलाते है (१-१४) । क्षायिकसम्यक्त्वफे धारण करनेसे सुक्‌ कदलाते हैँ (१५) । सत्य 
तीके चलानेसे सत्यती्ंकर कहे जाते हैँ (१६) । तीरथस्वरूप पुरुषोके द्वारा पूज्य होनेसे तीर्थसेव्य 
कलते हँ (१७) । तीथशब्द गुरः, पुण्यक, यज्ञ, पात्र आदि अनेक अर्थोका भी वाचक है । जो इस 
प्रकारके तीर्थम नियुक्त होते है उन्दे तेर्थिक कहते है, एसे तैर्थिक पुरुषोके तारनेबाले होनेसे आप 
तर्थिकतारक कहलाते हैँ ( १८ ) । श्राप सत्य वाक्योके उपदेष्टा 8 
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दै, सत्यवचन बोलनेचाले मुनियोकष 
स्वामी है रौर सत्यवादियोंकी चाधि अथात्‌ मानसिक चिन्तको दूर कर उनकी रला कते दै 
इसलिए च्राप सत्यवाक्याधिप कहलाते हँ ( १६ ) । श्रापका रासन सत्य है, पूर्वापर-विरोधसे 
रित हे, इसलिए श्राप सत्यक्षासन कलते है । अथवा जो सत्यका श्रपलाप करते है श्रौर 
सत्यको बोलते है एसे लोग सत्यशा कहलाते है । खाप उनका निराकरण कर यथार्थं वस्तु स्वश्ूपका 


ताथंङृख्डशतक ७६्‌ 


स्या्वादी दिव्यगीर्दिग्यध्वनिरब्याहताथं वाद्‌ । पुख्यवागथ्यंवागधेमारधीयोक्तिरिदधवाक्‌ ॥८०॥ 
स्मनेकान्तदिगेकान्तध्वान्तभिदूदुणयान्तच्त्‌ । साथवागभ्रयलोक्तिः धतितीथंमदष्नवाक्‌ ॥९१॥ 


जा मि निम 


स्याच्छुब्दपू्ै बदतीवयेवंशीलः । दिव्या श्रमानुषी गीवांणी यस्य । दिव्यो च्रमानुषो ध्वनि; शब्द्‌- 
व्यापाये वचनरचना यस्येति । श्रव्याहताथां परस्पयाविर्द्धाथां श्रसंकुलाथां वाग्वाणी यस्येति । श्रथवा श्रा 
स्म॑ताद्‌ हननं श्राह, शअरवीनां छागादीनां श्राहतस्य श्राहननस्य श्र्थोऽभिधेयः प्रयोजनं वा यस्या सा ऋअव्या- 
हतार्था, अविशब्दाद्‌ श्राहतशब्दाच्चोपरि श्रकारप्रशलेषे ज्ञातव्यः । अव्याहताथां छागादिप्राणिनामघात- 
प्रयोजना वाग्यस्य खः । पण्या पुण्योपार्जनहेवमूता वास््राणी यस्य सः । श्र्थादनपेता चर्या, निरर्थकतारहिता 
वागाणी यस्य । श्रथवा श्र्थ्यां गणधर-चक्रि-शक्रादिभिः प्रार्थनीया वाग्बाणी यस्य } मगवद्धापाया श्रं 
मगधदेशमाषात्मकं रधं च सर्वभाषात्मकम्‌ | श्रं मागधीया उक्तिमापा यस्य स तथोक्तः । (इद्धा परमाति- 
शयं प्राकता वाक्‌ यस्य खः) इंदशी वाकस्यापि न भवतीति भावः ॥५०॥ अनेकान्तं स्याद्रादं अनेकस्वभावं 
वस्तु दिर्शांतं उपदिशतीति । एकान्तं थथा स्वरूपादि चतुष्टयेन सत्‌, तथा पररूपचुष्टयेनापि सत्‌ द्रव्यं, एवं 
सत्येकान्तवादो भवति । ख एवं ध्वान्तं श्रन्धकारं वस्तुयथावस्स्वरूपप्रच्छादकव्वात्‌ । पएकान्तध्वान्तं भिनत्ति 
नयवशात्‌ शतखंदीकरोतीति । एकदेशवस्वुग्राहिणो दुखंया कथ्यन्ते, तेषामन्तकृद्धिनाशकः । सार्था श्रर्थ- 
सिता न निरथिका वाक्‌ यस्य, वा सार्था प्रयोजनवती वाक्‌ यस्य ] श्रथवा श्रथर्जीवादिपदार्थेः सहिता 
वाक्‌ यस्य ] श्रथवा सा लक्मीरभ्युदय-निःश्रेयखलकचणा, तस्या श्रथ वाक्‌ यस्यं स सा्थवाक्‌ । मगवद्राणी- 
मनुश्रुस्य जीया स्वगं -मोक्ादिकायं साधयन्तीति कारणात्‌ । (श्न) प्रयत्ना श्रविवक्तापूर्विका भव्यजीवपुण्य- 
म्ेरिता ( उक्तिः ) घाक्‌ यस्य । श्रथवा च्प्रयज्ञा श्ननायासकारिणी उक्ति्यंस्य । प्रतितीर्थानां ( हरि- ) हर- 
हिरण्यगभंमतनुसारिणां जिमिनि-कपिल-कणचर-चार्बाकि-शक्थानां वा मिथ्यादृष्टीनां मदघ्नी अहंकार 
निरकारिणी वाक्‌ वाणी यस्य स तथोक्तः }] ५१ ॥ 
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प्रतिपादन करते है, इसलिए भी अप सत्यकासन कहलाते हँ ( २०) । यथाथं प्रकारक आपके 
विद्यमान रहने पर प्रतिपक्षियोंका शासन अस्तंगत हो जाता है अतः आपको योगिजन अप्रतिशासन 
कहते ह । अथवा प्रततिक्च नाम दुःखका है, भगवानके एकदी आसनसे दीर्भकाल तक्र अवस्थित रहने 
पर भी दुःखका च्रनुभव नहीं होता है इसलिए भी उन्द अप्रतिशासन कहते हँ । ठेसा कहा जाता है 
कि भगवान्‌ ऋपमदेव छुं कम एक लाख पूवे वषे तक पदूमासनसे विराजमान रदकर ह। भव्य- 
जीवोंको धर्मका उपदेश देते रहे, फिर भी अनन्त बलक्ाली श्मौरे अनन्तसुलके धारक होनेसे उन्छ 
किसी प्रकारके दुःखका श्ननुमव नहीं हुश्ा (२१) । 


अर्थ--हे भगवन्‌ , च्राप्र स्यद्रादी हें, दिव्यगी है, दिव्यध्वनि है, अन्याहतार्थ॑वाक्‌ हे पुण्य- 
वाक्‌ हं, अथ्यवाक्‌ है, अरधंमागधीयोक्ति है, इद्धवक्‌ हं, अनकान्तदिक्‌ ह, एकान्तध्वान्तमित 
दुणंयान्तद्रत्‌ है, साथवाक्‌ है, अप्रयत्नोक्ति ह योर प्रतितीथंमदध्नवाक्‌ हं ॥॥५०-५९॥ 


व्याख्या-हे स्वामिन्‌ , श्राप स्यद्रादी हँ, क्योंकि अ्रापके वचन स्यात्‌ राब्द्पूर्वक ही 
निकलत हं चोर इसी स्याद्वादरूप अमोघ शस्त्रके द्वार श्राप एकान्तवादोका निराकरण करते हैं 
(२२) । अपिकौ वाणी मानुषी प्रकृतिसे रदित दिव्य होती है, सभी देशोके विभिन्न भाप्रा-भाषी मनुष्य 
्॒-पक्ती ओर देवगण भी अपनी-अपनी वोलीमे समम जाते &, इसलिए आप दिव्यगी श्रौर 
दिव्यभ्वनि नामोंसे पुकारे जाते है (२३-२४) । अप अव्याहत अर्थात्‌ परस्पर विरोधरूप व्याघातसे 
रहित अ्रथंका स्वरूप कहते ह, इसलिए श्नव्यहताथंवाक्‌ कहलाते ह । अथवा अयि अर्थात्‌ ह्युग 
आदि पशु्मोको यद्चमें नदीं मारनेरूप वचनके बोलनेवाले ह, इसलिए भी अ्व्याहतार्थषाक्‌ कहलाते 
है } (२५) । आपकी वाणी पुण्यको उपाजन करनेवाली है, तथ( सोम, चमे, अस्थि आदि अपवित्र 
वस्तुञ्रोके सेवनका निषेध करनेके कारण पवित्र है, इसलिए चाप पुण्यवाक्‌ दै (२६) । अर्थशब्द वस्तु, 


८0 जिनदहस्नाम 


स्यास्कार्ध्वजवागह फेतजागचलौष्ठवाक्‌ । अपौरषेयवाकशास्ता स्द्वाक सक्चमंगिवाक्‌ ॥२॥ 
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स्याकारः स्याद्वादः, स एव ध्वजधिन्हं, श्रनेकान्तमतप्रासादमंडनत्वात्‌ ; स्यात्कारथ्वजा वाग्‌ वाणी 
यस्य } ईह्वापेता निराकां्ता परदयुपकारानपेक्षिणी वाक्‌ यस्य | श्रथधा ईहा उश्रमस्तदपेता इंहापेता वाग्‌ यस्य 
स तथोक्तः । ग्रहं ल्गकं ंबोधयामीत्युद्यमरदितवाक्‌ स्वभावेन संबोधकवागित्य्थं । त्रचलौ निश्चलौ श्रेष्ठौ 
च्रधरौ यस्यां सा च्रचलोष्ठा वाकूमापा यस्य, स तथोक्ता । श्रपोस्परेयीणामनादिभूतानां वाचां शास्ता गुरुः । 
श्रथवा श्रपोश्षेयीणां दिष्यानां कचां शास्ता । रुद्धा मुखधिकाश-( ख ) रहिता वाग्‌ यस्य } सप्तानां 
मंगानां समाहारः सतभंगी, सत्त्॑गी -सहिता वाक्‌ य्य स सत्तमंगिषाण्ट्‌। याकार छ्लीकृतौ हस्वौ क्वचिदिति 
वचनात्‌ भंगीशब्दस्य ईकारस्य हस्वः ॥५२॥ 
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द्रव्य, रकार, अभिधेय, निवृत्ति, प्रयोजन आदि अनेक अर्थोक्रा वाचक हे । आप निर्थकता-रहित 
सार्थक वारीको बोलते है, गणधर, चक्रवत्ती, इन्द्रादिककं द्वारा प्राथेना किये जने पर दही आपकी 
बाणी प्रकट होती है, आपकी वाणी अथींजनोको बोधि ओर समाधिक्री देनेवाली हे, तथा अर्थ्य 
चर्थात्‌ युक्तियुक्त वचनो अप वोलनेवाले है, इसलिए अप अथ्यंवाक्‌ कहलाते हं (२.७) । पकी 
वाणीका चर्धमग मगधदेकषकी भाषकि रूप है चर चरधंभाग सर्वं देशोकी भाषाके स्वरूप है, इस 
कारण सर्वं देशेके मनुष्य उसे सहज ही मे सममः लेते है, अतएव आप अर्धमागधीयोक्ति कहलाते 
है । अन्य भ्रन्थोंमे इसका अर्थं इस प्रकार किया गया है कि भगवाव्की वाणी तो एक योजन तक ही 
सुना देती है किन्तु मागधनात्तिके देव उपे अपनी विक्रिया-राक्तिफ द्वारा वारह योजन तक फला 
देते ह, अतः भगवान्की माषा अधेमागधी कहलाती हे (रत) । आपकी वाणी परम अहि रायसे युक्त 
है, बहरे मनुष्य तक सुन लेते है, इसलिए अप इद्धवाक्‌ कहलाते हं (२६) । अप अनेक-धमांत्मक 
वस्तुका उपदेश देते हं, इसलिए अनेकान्तदिक्‌ के जाते हेः (३०) । एकान्तवादरूप च्न्धकारक़े भेद्नके 
कारण एकान्त ध्वान्तमित्‌ कहलाते हैँ (३१) । मिथ्यावादरूप दुणंयोंके अन्त करनेके कारण दुखेया- 
स्तत्‌ कहलाते द ( ३२) । साथेक वाणी बोलनेके कारण साथेवाक्‌ कहलातं ह । अथवा "साः नामं 
अभ्युदय-निशश्ेयसस्वरूप लच्मीका भी है । आपकी वाणीके द्वारा लोग उसे प्राप्न फसते हं, अतः 
सार्थेवाक्‌ कहलाते है ८ ३३ ) । श्रापकी वाणी बोलनेकी इच्छारूप प्रयलके विन्‌ दी मव्यजीवोके 
पुण्यसे प्रेरित होकर निकलतती है, अतः राप अप्रयलोक्ति कहलात है (३४) । दारे-दयदि-प्रत्तिपादित 
मतान्वुसारी प्रतिती्थं अर्थात्‌ प्रतिवादियोके अरह॑काररूप सदका नाशा करनेवाली चपकी वाणी 
अतः अपि प्रतिती्थंमदघ्नवाक्‌ कहलाते ह (३५) । 

अर्थ- हे स्याद्रादिन्‌, चप स्यात्कारभ्वजवाक्‌ दै, ईह पितवाक्‌ है, अचलौषएठवाक्‌ हे, अपोर्‌ 
षेय-वाक्‌ है, रस्ता ह, रुदषाक्‌ है मोर सप्तमंगिवक्‌ है ५२ 

व्याख्या-दे स्याद्रादके प्रयोक्ता, अ पकी वाणी सस्यात्‌” पदरूप ध्वज अथात्‌ चिदे युक्त 
है इसलिए आप स्यात्कारभ्वजवाक्‌ कलाते हँ (३६) । आपकं घचन प्रत्युपक।रकी आकांक्तापे रदित 
निखपे्तमावसे ओर विना किसी उथ्यमके निकल ते हँ इसलिए अप इहपितवाक्‌ कहलात हें, (३५) । 
्मापके च्रोष्ठ वाणी निकलनेकं समय अचल रहते हं, इसलिए अप चअचलष्ठवाक्‌ कदलाते है 
(३८) । आप अपोरूषेय अर्थात्‌ अनादिनिधन द्वादशाग श्रुतज्ञानरूप वाणीके उपदेष्य दँ, अथवा पुरुषों 
के द्वारा बोली जानेवाली वाणीसे भिन्न दिव्यवाणीके प्रयोक्ता ह, ` अततः अपौर्षेयवकृक्षास्ता कहे 
जाते है, (३६) । च्रापकी वाणी मुखके विना खोले दी प्रगट होती है, अतः अप सद्रवाक्‌ कलाते है । 
(०) । अपकी वाणी स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्यादयक्तव्य, स्यादरित-अवक्तन्य 
स्यान्नास्ति अवक्तव्य रौर स्यादस्ति-नास्ति-अवक्तन्य, इन सप्त मगो अर्थात्‌ वचन विकस्पोसे शुक्त 
हाती हे, अतः चाप सत्रमंगिवाच््‌ कहलाते है (४१) । 
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तीथंङुच्छुतक ~ 


 अवणंगीः सवंभाषामयगीभ्यंक्तवरणंगीः । अमोघवागक्रमवागवाच्यानन्तवागवाक्‌ ॥ ‰३ ॥ 
शरद्वेतरी; सूनरृतगीः सत्यानुभयगीः सुगीः । योजनभ्यापिगीः सीरगौरगीस्तीथंङकत्वगीः ॥४॥ 
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न विदन्ते वर्ण अच्यणि भिरि भाषायां यस्य स तथोक्तः । श्रथवा श्रपगवं ऋणं पुनःपुनश्म्यासो 
यस्या सा अवण, ईदशी गीर्यस्य ख श्रवणंगीः, श्मम्यासमन्तरेणापि भगवान्‌ विद्रानित्यर्थः । सवेषां देशानां 
भाषामयी गीवीर यस्य स तथोक्तः । व्यक्ता वणा अरचयणि गिरि यस्य ख तथोक्तः । शअममोधा सफला वाक्‌ 
यस्य स तथोक्त; । श्रक्रमा युगपद्वतिंनी वाक्‌ यस्य स तथोक्तः । श्रवाच्या वक्तुमशक्या अनन्तानन्ताथमरकाशिनी 
वाक्‌ यस्य ख तथोक्तः } न विधते वाक्‌ यस्य सः ॥ ५३ ॥ श्द्रेता एकान्तमयी गीर्वाणी यस्य स तथोक्तः; 
त्रात्मेकशःसिका शद ता प्रोच्येते } सृता सत्या गीर्य॑स्य स तथोक्तः ] सत्या सत्यार्था, श्रनुभया श्रसत्यरहिता 
सत्यासत्यरहिता गीयंस्य स तथोक्तः । सुद्र शोभना गीर्य॑स्य स तथोक्तः | एकयोजनव्यापिनी गी्यंस्य स 
तथोक्तः । च्षीरवद्‌ गोदुग्धवद्‌ (गौय) उञ्ञला गोयंस्य ख तथोक्तः । तीर्थकर श्रमितजन्भपातक्रप्रतालिनी 
गीयंस्य स तथोक्तः ॥ ५४ ॥ 


अथं-हे अनिवैचनीय, आप अवणेगी, है, सर्वभाषामयगी है, व्यक्तव्णैगी है, श्मोध- 
वाक्‌ हँ, अक्रमवाक्‌ दै अवाच्यानन्तवाक्‌ ह, अवाक्‌ ह, अद्रैतगी ई, सूतगी ह, सत्यालुमयगी 
है, सुगी है, योजनव्यापिगी इं, हीरगोरगी ह रौर तीरथृत्यगी है ।॥५२-५४।। 

व्याख्या-खपकी गिरा अथात्‌ वाणी अकारादि अक्षररूप वणोकि विना निर्री प्रगट 
होती है, इसलिए आप अवणेगी कहलाते है । अथवा ऋणनाम पुनः पुनः अभ्यासका दहै, अषप 
किसी गुरु आदिसे अभ्यास श्ये विना दी स्वयं बुद्‌ होकर धरमेका उपदेश देते ह इसलिए भी राप 
अवणगी कलते है (४२) । आपकी वाणी स देरोंकी भापाश्रोते युक्त होती है, अर्थात्‌ च्राप 
उपदेश देते समय सं देशोंकी साषाच्मोका प्रयोग करते है इसलिए चाप सर्वमषामयगी है (४२) । 
प्रापकी वाणी व्यक्त अर्थात्‌ स्पष्ट वणेसि युक्त होती है, इसलिए आप व्यक्तवणंगी कहलाते है (४४) । 

शंका- पहले श्वशंगीः नामके द्वारा भगवानकी वाणी को निस्त्री कहा गयाहै रौर अव 
व्यक्तबणगी नामके द्वारा भगवान्की वाणीको स्पष्ट वणंवाली कहा जा रहा है, यह्‌ पूर्वापर-विरोध 
केसा! 

ध समाधान--भगवानकी वाणी स्वतः तो निरक्तरी निकलती है, किन्तु शरोताश्योके कणै-परदेशमें 
प्टुचकर वह्‌ स्पष्ट चन्तररूपसे सुनाई देती है एेसा मगवानका अरतिक्रय है । अतः प्रथम नाम वक्रता 
की चअपेत्ता च्यर्‌ दूसरा नाम श्रोताग्रोकी श्रपेत्तासे है ओर इसलिए दोनों नामोके होनेमें कोर 
विरोध नहीं जानना चाहिए । 

व्याख्या--च्ापकी वाणी श्रमो अर्थात्‌ सपाल होती है, अतः शाप अमोघवाक्‌ हँ (४५) 
तथा बह कम-रहित युगपद्‌ सर्वैतत्छका प्रकार करती है अतः राप चक्रमवाक्‌ है (४६) । जिन्हे शब्द्‌ 
के द्वारा नदीं कटा जा सकता, एेसे अनन्त पदार्थेको आपकी बाणी प्रगट करती दहै, अतः श्राप 
अवाच्यानन्तवाक्‌ कदलाते है (४७) । सव साधारण जनोके समान आपके वचन नदीः निकलते श्रतः 
श्राप अवाक्‌ कहलाते हैँ (४८) । अद्वैत अर्थात्‌ एकमात्र आात्माका शसन करनेबाली अपकी वाणी 
है, अतः श्राप अद्रैतगी कहलाते हँ (४६) । राप सूत श्र्थात्‌ सस्य वाणएीको बोलतेद, तः आपका 
नाम सून्ृतगी हैँ (५०) । अपके बचन सत्य ओर अनुभयरूप होते है, अतः श्याप संत्यानुमयगी 
कहलाते है (४१) । आप सर्वजनोको प्रिय लगनेबाली सुन्दर बाणीको बोलते है, अतः सुगी कदलाते 
है ५२)। आपकी वाणी एक योजन तक वै हुए लोगोको सुनाई देती है, अतः चाप योजनव्यापिगी 
कहलाते है (५३) । कीर अर्थात्‌ दूधके समान आपकी बाणी उञ्ञ्वल ओर शरोताओको पुष्ट करने- 
वाली है अतः आप क्तीरगौरगी कहलाते है (५४) \ आपकी वाणी तीथेश्ठत्व है अर्थात्‌ असंख्य जन्मों 
के पपोका प्रक्ञालन करती है, इसक्िए अप तीरथेकृत्वगी कहे जते है ५५) । 

११ 
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मध्ये कृश्रव्यरुः सद्गुश्चित्रगु £ परमाथग : । ग्रशन्तरुः पाक्षिकगु : सुगुर्निंयतकालशु : ॥‰९<॥ 
सुश्वुतिः सुश्वुतो याउथश्रुतिः सुश्वन्महाश्रतिः । धमश्चुतिः श्चुतिपतिः श्चव्युद्धन्तां घु वश्चुतिः ॥५६॥ 
निर्वांणमागंदिग्मागदेङकः सवेमागंदिक्‌ । सारस्वतपथस्तीथं परमोत्तमतीथङ्त्‌ ॥९७॥ 


मव्येरेक ८ व ) श्रव्या श्रोतुं योग्या गोर्वांणी यस्य स तथोक्तः । गोरप्रधानस्यानन्तस्य स्ियामादा 
दीना चेति हृस्वः } सन्ध्यक्ञराणामिदुतौ हस्वदेशे । खती समी चीना पूर्वापरवियेधरदिता शाश्वती वा गोर्वाणी 
यस्य स तथोक्तः । चिघ्रा विचित्रा नाना प्रकारा चरिभुवनभव्यजनचित्तवमत्कारिणी गोरवाणौ यस्य तथोक्तः | 
परमार्था सत्यमयी मौर्थस्य॒ख तथोक्तः । प्रशान्ता कर्म्॑यकारिणी गगद्रे षमोहादिरदिता गौ्यस्य । प्रश्ने 
भवा प्रारिनका, प्रारिनिकी गौरवस्य स तथोक्तः । प्रश्नं विना ती्थकरो न ब्रूते यतः; तत एव कार्णाद्रीरस्य 
गणधरं िन( कियत्कालपर्यन्तं ष्वनिर्नाभूत्‌ । य॒ष्ट शोभना गोयंस्य । नियतो. निश्चितः कालोऽवखयरो यस्याः 
सा नियतकाला गौर्यस्य ॥५५॥ खुष शोमना श्वुतियैस्य च तथोक्तः; चअबाधितवागित्यथः । शोभनं शरुतं शास्त्र 
यस्य स तथोक्तः । श्रबाधितार्थशरुत इत्यर्थः । श्रथवा सुष्ठु श्रतिशयेन श्रुतो विख्यातच्िमुवनजनग्रसिद्ध; । 
याज्या पूज्या महापंडतैर्मान्या श्रतिरयस्य । सुष्ठु शोभनं यथा भवति तथा शरणोति इति युशरुत्‌ । शरुतिः 
परवार्थम्रकाशिका (महा) श्रुतिर्यस्य स तथोक्तः । धर्मेण विशिष्टपुण्येन निदानरदितेन पुण्येनोपलक्तिता शरुति- 
यस्य स धरम्॑रुतिः, तीर्थकरनामप्रदायिनी भव्यानां श्वतिर्य॑स्येति । श्रुतीनां शाख्राणां पतिः स्वामी } श्रुते 
श्रुतीनां वा उद्धन्तां उद्धारकारकः ध्रुवा शास्वती श्रनादिकालौना श्रुतिर्यस्य ॥ ५६ ॥ निर्वाणानां सनीनां मागं 


अर्थ- हे भगवन्‌, आप भव्यैकभ्रन्यगु है सद्गु ह, चित्रगु है, परमा्थगु है पररान्तशु है, 
म्राभिकरा दै, सुगा दै, नियतकाला है, सुरति है, खशरुत दै, याव्य्ति है, सशरुत्‌ ई, महाभरुति ई, 
धर्मशुति है, श्तिपति दै श्रु्युद्धत्ती है, पर्‌ बश्रुति है निर्वाणएमागेदिक्‌ द मागेदेशक है, सबमागदिक्‌ 
है सारस्वत्तपथ है रौर तीरथपरमोत्तमती्थ्त्‌ दै ।॥५५-५५॥ __ _ 

भ्याख्या- दे दितोपदेशिन, आपकी वाणी एकमात्र भव्य जीवोके दी सुननेके योग्य है, 
अथवा भव्योंको ही सुनाई देती है, इसलिए अप भव्यैकश्रन्यगु कहलाते हे (५६) । चाप सद्‌ अथात्‌ 
ूर्वापर-विरोध-रहित समीचीन श्रथवा शारवत वाणीको बोलते हँ, अतः चप सद्गु नामसे पुकारे 
जते है । (५७) चित्र अर्थात्‌ नाना प्रकारसे भज्य जीबोको सम्बोधन करनेवाली च्रापकी बाणी हती 
है, अतः श्राप चित्रगु कहलाते हँ (४८) । श्राप अपनी बाणीके द्वारा परमधे-अ्थात्‌ परम निःशेयस- 
रूप अथेका उपदेश्च देते है, इसलिए परमार्थगु कहलाते हैँ (४६) ) अकी वाणी प्रशान्त च्रथात्‌ राग, 
= + ् है र 
दरेष-मोहादि रहित है ओर कर्मोका क्षय करनेवाली है, अतः श्राप प्ररान्तगु कहलातं है (६०) । 
भ्रभकत्तके द्वारा मश्च किए जाने पर ही आपकी बाणी प्रगट होती है, अतः श्या प्राभिकशु कहलाते 
हँ (६१) । चापकी वाणी च्रतिक्षोभना है अतः आप सुगु कदलाते हँ (६२) । नियत कालपर आ्रापकी 
चाणी खिरती है, अर्थात्‌ प्रातः मध्यान्द, अपराम्ड शौर मध्यरात्नि इन चार कालोमि छद-द धड़ 
आपकी दिव्यध्यनि भगट दती है, इसलिए अप नियतकालगु कहलाते हँ (६३) । द्वादशांग श्ुतरूप 
ाणीको श्रुति कहते है । आपकी श्रुति चरति शोभायुक्त दै, अतः राप सुश्रुति कदलाते है (६४) । 
आपका श्रुत अर्थात्‌ शस्व अवाधितार्थं होनेसे अति सुन्दर है, अतः आप सुश्रुत कहलाते हें । 
अथवा आप विरवविख्यात है इसलिए सुश्रुत कहलाते हँ (६५) । आपकी वाणी महापंडितोके इरा 
याञ्य अर्थात्‌ पूज्य दहै, मान्य है, अत्तः आप यथ्यश्रुति हँ (६६) । आपकी बाणी श्रोताच्रोक द्वारा 
भक्रति-पूर्वैक भली-मांति सनी जाती है, इसलिए श्राप खुश्रत्‌ कहलाते हँ (६०) । महान्‌ अथात्‌ सवे 
अर्थकी प्रकार करनेवाली अपकी वाणी है अतः अप महाश्रुति हैँ (हन) । आपकी वाणी घर्मरूप हैः 
विचिषट पुण्य उपाजनका कारण है ओर तीरथैकरपरकृतिका बन्ध कराती है, अतः आप धर्म्॑रुति 
कदलाते है (६६) । श्रुति अर्थात्‌ शास्तरोके पति होनेसे राप श्रुतिपति कहलाते ह (७०) । शरुति्ोके 


(+ 
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देषा वाग्मीश्वरो धर्म॑शासको धमंदेडाकः । वागीश्वरसख्रयीनाथस्िमंगीशो गिरापतिः ॥९८॥ 
` सिद्धाल्तः सिद्धवागान्तासिद्धः सिद्धं कशाखनः । जगत्पविद्धसिद्धान्तः सिद्धमंत्रः सुसिद्धवाद्‌ ॥९६॥ 
शचिश्रव। निरक्तोक्तिस्तंच्रक्न्न्यायश्चाखटरत्‌ । मदिष्टवाग्महानादः कवीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः ॥६०॥ 
का ॥ इत ताथद्कच्हुतम्‌ ॥ [त 
सम्यशदशंन.-ज्ञान-चारििलचणं मोकमाग दिशति उपदिशति यः स तथोक्तः । श्रथवा निर्वाणस्य मोक्लस्य 
तत्फलभूतस्य माग सूरं दिशतीति । मागंस्य रयस्य देशकः उपदेशकः । सवं परिपूण माग सवषां सद्दृष्टि 
मिथ्यादष्टिना च माग संसारस्य मोत्तस्य च मागं दिशतीति । सरस्वत्याः भारत्याः पन्थाःमार्गः सारस्वत- 
पथः । श्रथव्‌। सारस्य स्वत्वस्य श्रात्मक्ञानस्य पंथाः सारस्वतपथः । तीथेषु समस्तसमयसिद्धान्तेषु परमोत्तमं 
परमप्रकृष्टं तीथं कयेतीति । श्रथवा तीर्थपस्मोत्तमेन जैनशाखेण तीथंमिथ्यादष्यीनां शाखं कृन्तति क्िनत्तीति 
शतखण्डीकरोतीति ॥५७॥ 
दिशति स्वामितया श्रदेशं ददाति । वाग्मिनो वाचोयुक्तिपटवस्तेषामीश्वरः । धर्मः चारित्रं, रलयं 
वा, जीवानां रणं वा; वस्वुस्वमाबो वा, चमादिदशविधो वा धमः, तं शास्ति शिच्तयतीति । धर्म्य 
देशकः कथकः । वाचां वाणीनामीश्वये वागीश्वरः । त्रयी तरेलोक्यं कालत्रयं च, तस्या नाथः, सम्यग्दशंन- 
ज्ान-चरित्रणं वा॒समाहुर्ख्रयो; तस्या नाथः । ब्रह्मा -विष्णु-मदेश्वरणां वा नाथः, त्रग्वेद-यजुवेद- 
सामवेद्‌(नां वा नाथः, हेयतयोपदेशकः ! चयो मंगा समाहृताल्ि्मगी, तस्था ईश । गिरां वाणीनां पतिः, 
कचिन्न लुप्यन्ते ( इत्य- ) भिधानात्‌ ॥५८॥ सिद्धा श्राक्ञा वाग्यस्य स तथोक्तः । सिद्धा वाग्‌ यस्य स 
तथोक्तः । आज्ञा क्‌ सिद्धा यस्य स तथोक्तः | सिद्ध एकमदवितीयं शासर्नं वाक्‌ थस्य ख॒ तथोक्तः | 
जगति संसारे पषिद्धो विख्यातः सिद्धान्तो वाक्‌ यस्य स. तथोक्तः । सिद्धो मन्त्रो वेदो यस्य, ख तथोक्तः । 
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उद्धारक होनेसे अप श्रप्युद्धत्ता कलते ह (७१) । अ पकी वाणी घ्र ब अथात्‌ ३इवत-अनादिकलीन 
है, अतः अप धर वश्रति कहलाते ह (२) । निवांण अथात्‌ मोक्तके भागका उपदेश करनेके कारण 
[प निर्वाणएमार्गदिक कहलाते है । अथवा निर्वाण अर्थात्‌ बाणरूप शल्यसे रहित मनियोको आप 
रहत्रयरूप मार्गका उपदेश करते है, इसलिए मी आप उक्त नामसे पुकारे जते है (७३) स॒लरूप माग 
के उपदेशक दोनेसे माग्देश॒क कहलाते हैँ (७४) । चाप सवं अर्थात्‌ परिपणे मार्गके उपदेश्चक 
अथवा सभी सम्यग्ट्ि-मिभ्यादृष्ि जीवोको संसार ओर मोक्तका मागं दिखाते है, इसलिए सं 
मार्गदिक्‌ कहलाते है (७५) । सरस्वतीके मा्गस्वरूप है, अथवा आ्मज्ञानरूप सार तत्के प्रचारक 
है अतः सारस्वतपथ कहलाते हैँ (७६) । तीथमिं सर्वा तीथके करनेवाले हँ अतः तीर्थंपरमोत्तम- 
तीर्थकृत्‌ है अथवा तीर्थंपरमोत्तम अथात्‌ सत्याथं शस्त्रके दारा मिश्यादध्योके ुरास्त्ररूप तीर्थं 
का कर्तन करते हँ, उसे रातखंड कर देते है, इसलिए मी अप उक्त नामसे पुकारे जाते ह (७०) । 
अर्थ-हे गिरीश, अप देष्टा ह, वाम्मीरवर है, धमीदासक है, धमदेरक हे, वागीरवर इ, 
त्रयीनाथ है, तरिर्भगीरा है, गिरापति है, सिद्धाज्ञ है, सिद्धनाक्‌ ह, आ ज्ञासिद्ध हे, सिद्रैकदासन दे, 
जगससिद्ध सिद्धान्त है, सिद्धमत्र है, ससिद्धवाक्‌ है, युचिश्रवा है, निरक्तोकति दै, तत्रक्ृत्‌ ह, न्याय- 
वास्त है, मदिष्ठवाक्‌ है, महानाद है, कवीन्द्र है, ओर दुन्दुभिस्वन है, ।॥५८-६०॥ 
ख्या- हे बाणीके ईश्वर, नाप भन्यजीवोको स्वामिरूपसे अदिश देते दहै, इसलिए 
दष्टा कहलाते हैँ ( ७८ ) । वाग्मी अर्थात्‌ वचन वोलनेभे छृशल गणएधरादिके अप देरवर है, अतः 
वाग्मीरवर कहलाते हँ (७६) । चारित्रूप, रलत्रयरूप, वस्तुस्वभावरूप, जीबोकी रक्तारूप ओर क्षमा- 
दिरूप धर्मके आप शासक अर्थात्‌ रिता देनेबलि है, इसलिए धमंशासक कहलाते हैँ (८“)। धमक 
उपदेश देनेते धर्मदेशक कहलाते हैँ (८९). बाक्‌ अथात्‌ वाणीके इश्वर दोनेसे वागीश्वर, वागीश, 
निरी आदि. नामोंसे पुकारे जाते है (८२) । तीनके समदायको त्रयी कहते ह । आप तीनों लोकों 
ओर तीनों कालोकके स्वामी है, अथवा सम्यर्दशैन, ज्ञान, चाखििरूप च्रयीके स्वामी ह, अथवा ह्या, 


भनि प ० 0 0 का । 





८ जिनसहसर्नमिं 


( ५ ) श्रथ नाथश्तम्‌ 

नाथ; पतिः परिव्रढः स्वामी भत्ता विभुः प्रमु । ईश रोऽधीश्वरोऽधी्चोऽधीकानोऽधीरितेशिता ॥ ६१॥ 

ईदोऽधिपतिरीदान इन इन्द्रोऽधिपोऽधिभूः । महेश्वरो महेदयानो महेशः परमेचिता ॥६२॥ 
ष्ठु श्रतिशयेन सिद्धा दाक्‌ गणी यस्य स तथोक्तः ॥५६॥ शुचिनी पवित्रे श्रवसी कण यस्य स तथोक्तः । 
निर्क्ता निश्चिता उक्तर्वचनं यस्य स तथोक्तः । तंत्रं शाल्लं कयेतीति । न्यायशालरं अ्रविरुद्धशास्रं कृतवान्‌ । 
मदा पूज्या वाक्‌ यस्य स तथोक्तः । महान्‌ नादो ध्वनिरयंस्य स तथोक्तः । कवीनां गणधरदेवादीनामिन्दः 
स्वामी । दुन्दुभिजंयपटहः, तद्वत्‌ स्वनः शब्दो यस्य स तथोक्तः ॥६०॥ 

॥ अथ नाथङतच्छ-प्रारम्मः ॥ 

( नाथः ) राज्यावस्थायां नाथति षष्ठं मागघेयं याचते, नाध्रू-नाथु थाचने' इति धातोः प्रयोगात्‌ 
श्रचा सिद्ध; नाथ्येते स्वर्ग-मोच्चौ याच्येते भक्तैवां नाथः श्रन्यत्रापि चेति कम।शि श्रच्‌ । पाति स्कति 
संखर दुःखादिति पततिः । फति प्राणिदगं विषथकषायेभ्य आत्मानमिति वा । पातंडति, श्रोणादिकः 
विष्णु ओर महेरारूप त्रयीके स्वामी है, अतः त्रयीनाथं कहलाते है (२) । उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप 
तीन भंगोके अथवा सत्ता, उदय ओौर उदीरणरूप तिभंगीके, अथवा आयुके तरिमागोकि दंश अथात्‌ 
प्रतिपादक दोनेसे च्रिमंगीश कहलाते है (४) । गिरं अर्थात बाणि्योके पति दै अतः गिरापति 
कहलाते हैः (८५) । आपकी आज्ञा सिद्ध है अर्थात्‌ जो इ आदेश देते दै वही होता दै, इसलिए 
आप सिद्धाज्ञ कहलाते हँ (८६) । आपकी बाणी सिद्ध है अर्थात्‌ जिसं जो कद देते हें वही होता है; 
इसलिए आप सिद्धवाक्‌ कहलाते है (८५) । आपकी आज्ञा सिद्ध दोने से अप आज्ञासिद्ध कहलाते 
है (=) । सथं सासनोभे एकमात्र आपका ही शासन सिद्ध है, इसलिए आप सिद्धैकरासन कहलाते 
है' (८६) । च्रापके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जगत्‌मे सिद्ध है, अतः आप जगत्मसिद्धसिद्धान्त 
नामसे पुकारे जाते है" (६०) । श्रापका मंत्र अर्थात्‌ उपदे या ज्ञान सिद्ध है, अतः सिद्धमत्र कहलाते 
है" (६१) । आपकी वाणी अतिशय कर सिद्ध दै, अतः सुलिद्रवाक्‌ कहलाते ह" (६२) । ऋ्रापके वचन 
भवस्‌ अर्थात्‌ क्णोको पवित्र करनेवाले है" इसलिए छचिश्रवा कहलाते है" (६३) । निरुक्त अर्थात्‌ 
निधित प्रमाण-संगत उितयोके कहनेसे निरुषतोक्ति कहलाते है" (६४) । तंत्र अथात्‌ दास्त्रके कतां 
है, अतः त॑तरङ्ृत्‌ कहलाते हँ (६५) । म्याय शास्त्र अथीत्‌ पक्षात ओर पूर्वापर विरोध-रहित शस्त्रके 
कर्ता होनेसे न्यायदास्तछ्त्‌ कहलाते हँ (६६) ! मदिष्ठ अर्थात्‌ पूज्य बाणीके होनेसे आप महिष्ठवाक्‌ हे 
(६७) । मेषध्वनिके समान महान्‌ नादके धारक हँ अतः महानाद कदे जाते है । (६८) । कवि अर्थात्‌ 
्रावांग बाणीकी रचना करनेवाले गणधर देवोके आप इन्द्र है, अतः कवीन्द्र कहलाते है ( ६६ ) । 
दुन्दुभिके समान आपका स्वन श्रथात्‌ शब्दोच्चारण होता दै, इसलिए ओप दुन्दुभिस्वन 
कहलाते है' (१००) । 








॥ अथं नाथद्ातक्नप्रारस्म ॥ 

अर्थ-हे स्वामिन्‌, श्राप नाथ है, पति है, पखिढ है, स्वामी है, भत्ता है, निसु है 
रथ है, इश्वर है, अधीरवर दै, अधीरा है श्रधीरान है, अधीरिताहै, दैरितादैः दाह, 
अधिपति है ईशान दै, इन दै, इनदर है अधिप, अधिमु है, महेदवर है, महेशान है, महेशे 
ओर परमेरिता दै ।६१-६२। 

व्याख्या--दे मगवस्‌ चाप राज्य-अवस्थामे अपनी प्रजासे उसकी अमदनीका छठ 
भाग कर-रूपसे मांगते हैँ श्नौर कैवस्य-अवस्थमे भक्तजन अपस स्वगं मौर मोक्त भागते है, 
इसलिए आप नाथ कहलाते है (१)! आप संसारके दुःखोसे प्रारिवर्मकी रक्ता कसते है अगैर 
उनके चिषय-कषाय छुड़ाकर उनकी आत्माका उद्धारं करते है, इसलिए पति कटलाते है (२)। 


नाथंशतंक ८५ 





प्रत्ययोऽयं । परि समन्तात्‌ बहति स्म, वहंति सम श । स्व श्रातमा विद्यऽतेस्य स्वामी, स्वस्येति सरां 
चेति इन्‌ श्रावं च । विभक्ति धरति पुष्णाति वा जगद्धव्यजनं उत्तमस्थाने धति केवलन्ञानादिभिरा णैः 
पुष्णातीति । विमवति विशेषेण मंगलं करोति बद्ध विदधाति समवसरणसमायां प्रभुतया निवसति, 
कैवलक्ञानेन चराचरं जगत्‌ व्याति, संपदं ददाति, जगत्तारयामीति श्रभिप्रायं वैयगयकाले करेति, तारयितुं 
पादुभ॑वति, एकेन समयेन लोकालोकं गच्छति जानातीति विभुः । तदुक्त 
सत्तायां मंगले बृद्धो निगते व्यात्ति-सपदोः  चअमिग्राये च शक्तौ च प्राुमवि गतौ तिसः ॥ 

मुवो इर्विशंप्ेष॒चेति साधुः । प्रमवति समथो मवति । कुतः, स्वेपां स्यामित्वात्‌ । रषे समर्थो 
भवति; एेश्वर्य॑वान्‌ भवति । श्रधिक ईश्वरः इद््रादीनामपि प्रभुः । अधिया श्रज्ञानिनां पशूनामपि संबोधने 
समर्थः । श्रधिक दंशः स्वाम, अ्रधियां हरि-हर-दिरण्यगमांदीनामीशः अधीशः} इष्टे ईशानः । अधिक 
इंशानः । श्मथवा ये श्रधियो निर्विवेकाः लोका भवन्ति, ते सखामिनः श्वय दष्ट्वा ईशानमिति 
मन्यन्ते । कुतः, मिथ्यामतिर्जात्‌  श्रधिकृतोऽधिको वा इंशिता सामी, इष्टः एेश्वर्थवान्‌ भवतीच्येवं- 
शीलः ॥ ६१ ॥ ईष्टे निग्रह्मनुमरहसमर्थत्वात्‌ । श्रधिकः पतिः स्वामी । ईष्टे श्रहमिन्दाणामपि स्वामी 
भवतिं । एति योगिनां भ्यानबलेन हृदयकमलमागच्छतीति इनः । इण जि ऋषिभ्यो नक्‌ | इंदति 
परमेश्व प्राप्रोति शक्रादीनामप्याष्यत्वात्‌; रक्‌ प्रत्ययः } श्रधिकं पाति, सर्वजीवान्‌ स्वति । उपर 
त्वातो डः । श्रथवा श्रधिकं पिबति केवलज्ञानेन लोकालोकं व्याप्नोतीति श्रधिका जैलोक्यसंबंधिनी 
अ(पने च्रपने आपको सवेप्रकारसे समथं रौर बलवान्‌ बनाया है, इसलिए अप परिवृढ कहलाते 
है (३) श्राप च्रपनी आत्मके स्वयं ही अधिपति दै, अतः स्वामी कहलाते है ८ ४ ) 1 जगत्‌ 
के जीवोका सद्गुणोके द्वारा भरणए-पोषण करनेसे भत्ता कहलाते हँ (५) । पिभुशब्द मंगल, 
द्धि, सत्ता, निवास, शक्ति, व्याप्नि, सम्पत्ति, गति आदि अनेक अर्थोका वाचक है । श्रापमे ये सब 
अथं विभिन्न विवक्ता्मोसे पाये जते है, दसलिए आप विमु कहलाते है । जैसे- अप संसारके 
मेंगलकन्तां है, जीवोके अ्ानन्दफी वृद्धि करते है, सत्‌-चिदू-रूप है, समवसरणएमे स्वामीरूपसे 
निवास करते दै, अनन्तशवितके धारक दै, ज्ञानरूपसे सर्वेजगत्मे व्याप्त है, अन्तरंग रौरं बहिरंग 
सम्पत्तिवान्‌ हँ शौर ज्ञेयोको एक समयमे जानते दै; इत्यादि ( ६ )। अराप सर्वप्रकारसे समं है, 
दतः प्रभु कहलाते है ( ७) । एरवरयेवान्‌ होनेसे इश्वर कहलाते है (८ ) । इन्द्रादिकोके भी 
देरबर है, अथवा अधी अर्थात्‌ बुद्धि-रहित मूख मनुष्य, पञ्-पकी दिके मी सम्बोधन करनेवाले 
दै, इसलिए अधीश्वर कहलाते दै (६) । श्रधी अर्थात्‌ इद्धि या अर्पुद्धिवाले हरिर 
दिरण्यगभं आदिके स्वामी होनेसे ्रधीश कहलाते है (१०) । अधी अथात्‌ अविवेकी मिथ्याहृ्ट 
लोग अ्रापके समवसरणादि बाह्य वैभवको देखकर ही श्रापको ईशान अर्थात्‌ महान्‌ स्वामी मानते 
है इसलिए आप च्रधीशान कहलाते हँ (११) । आपकी हरिता अर्थात्‌ स्यामिपना सबसे श्रधिक 
हे इससे अधीरिता कहलाते है (१२) । एदवर्यबान्‌ हदोनेसे ईशिता कहलाते है (१३) । निग्रह 
अर ्लुमदमे समर्थ दोनेसे ईश कहलाते दै (१४) । अधिक अर्थात्‌ समर्थं पति ८ दोनेसे अ्रधिपति 
कहलाते ह (१५) । अहमिन्द्रोके स्वामी होनेसे इशान कहलाते हैँ (१६) । ष्यानके हारा योगियोके 
हृदय-कमलको भ्रात दोते ह, अतः इन कहलाते दै (१७) । इन्दन अर्थात्‌ परम देरव्येको प्रप्र होनेसे 
इन्द्र॒ कहलाते है ( १८ ) । स्वँ जीवोको च्छ तरह पालनेसे अधिप कहलाते है । अथवा 
निजञानन्दरूप रसका अधिक पान करनेसे अधिप कहलात दँ ( १६)। मू धातु सत्ता, मंगल, 
द्धि, सम्पत्ति, चादि अनेक अर्थोकौ बाचक ह । भगवान भी भिजगत॒का स्वामीपना होनेसे, 
सवके मंगलकतां रौर छद्धि-सिद्धिके विधाता होनेसे सवै अर्थं घटित होते है, अतः अधिभू यह्‌ 
नाम भी सा्थेक है । अथवा अधिभू नाम नायक या नेताका है, अरप त्रिजगतूके नायक भौर 
मोकमागके नेता है, अतः अधिभू कहलाते दै (२०) । माम्‌ ईरवर होनेसे मदैरबर कदलाते 


८६ जिनसहसखनांम 


अधिदेवो महादेवो देवखिमुवनेश्वरः । विश्वेद विश्वभूतेशो विश्वेद्‌ विश्वेश्वरोऽधिराट्‌ ।। ६३।। 
लोकेश्वरो लोकपतिर्लोकनाथो जगत्पतिः । चर लोकष्यनाथो लोकेशो जगन्नाथो जगव्धञ्ुः ।। ६४।। 
परिता परः परतरो जेता जिष्णरनीश्वरः । कन्तां प्रभूष्णश्राजिष्णुः भ्रभविष्णु; स्वय॑पयुः ।। ६९।। 
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मूभूमियंस्य स तथोक्तः, श्रधिभूः चिमुवनेकनायक इत्यथः । महतामिन््रादीनार्माश्वरः स्वामी । श्रथवा 
महस्य पूजाया, ईश्वरः । महांश्चासावीशानः । श्रथवा महातामीशानः । श्रथवा महस्यं यक्षस्य दंशान्‌ :। 
महाश्चाल्ावीशः, त्र थवा महतामीशः, श्रथया महस्य यागस्य ईश्वरः । परमः प्रकुष्ट दंशिता ॥६२॥ 

( अधिकः शक्रादीना देवः परमार्यः । महान्‌ इन्द्रादीनामायभ्यो देवः । दीव्यति क्रीडति परमा- 
नन्दपदे देवः परमाय्य इत्यर्थ, । ज्रीशि भुवनानि समाहृतानि त्रिमुवनं, तस्य ईश्वर, । विश्वस्य इशः स्वामी । 
विर्वेषा भूताना प्राणिवर्माणां ईशः । विश्वस्य इट्‌ स्वामी । विश्वस्य ईर्षरः प्रमु, । श्रधिकं राजते श्रधि- 
राट्‌ ॥६३॥ न्नोकाना चिभुवेनजनानामीर्वर, स्वामी । लोकस्य चिमुवनस्थितप्राखिविगंस्य पति, स्वामी । 
लोकस्य न(थ; स्वामी । जगतां चिमुवनाना पति, स्वामी । त्रैलोक्यस्य नथ. । लोकानामीशः । जगतां नाथः 
जगत, भ्रमु; ॥ ६४] प।ति स्ति दुर्गतो पतिषु न ददाति । पिपत्ति पालयति पूरयति वा लोकान्‌ निर्वाणपदे 
स्थापयति परः । परस्मात्‌ सिद्धात्‌ उत्कृष्टः परः । जयति सर्वा्कषंण॒ प्रवर्तते जेता । जयनशीलः | न विद्यते 
दशवे यस्य ! चअनन्तज्ञानादिचवष्टयमात्मनः करोतीति । प्रभति इन्द्र -धरणेन््र-नरेनद्रादीनां परमुवं प्राोती- 
वेवंशीलः । भ्र जते चन्द्रककोटिभ्योऽपि श्रधिकां दीति प्रामरोतीययवंशीलः । प्रभवति अअनन्तशक्तित्वात्‌ 
समर्थो भवतीव्येवंशीलः । स्वयमात्मनः ग्रमु; समर्थः ॥६५॥ ) 


ह (२१) । महापुरषोंके भी इदान अथात्‌ स्मामी होनेसे महेशान कदलाते हँ ( २२ ) । मह्‌ अर्थात्‌ 
पूजाके ईद दोनेसे महेश कहलाते हँ ( २३ )। पर शब्द उच्छृष्ठका र मा शब्द्‌ लदमीका वाचकं 
है । आप उल्छृष्ट लच्मीके देरिता अथात्‌ स्वामी दै, अतः परमेशिता कहलाते दैः २४।। 

अ्थं-हे जिनेन्द्र, अप अधिदेव हँ, महादेव है, देव है, त्रिभुवनेरवर है, विरवेश है, 
बिर्वभूतेदा है, विश्वेद्‌ है, विष्वेदवर है, अधिराट्‌ है, लोकेदवर दै, लोकपति है, लोकनाथ है, जग- 
तयति है, त्रैलोक्यनाथ है, लोके है, जगन्नाथ है, जगस्मु है, पिता है, पर है, परतर है, जेता दै, 
जिष्णु है, अनीरवर है, कर्ता है, प्रभूष्णु है, भ्राजिष्णु दै प्रभविष्णु है, रौर स्वयं है ।६२-६५॥ 

व्याख्या--हे भगवन्‌, श्राप परम च्ानन्दको भोगते हुए सवेदा विजयशील रहते है, इस- 
लिए देव कदलाते है ( २५) । स्वर्गवासी देवोके ्राराध्य है, अतः अधिदेव कदलाते दै (२६ ) । 
इन्द्रादिकोसे पूज्य है अतः महादेव कदलाते है (२७) । स्वर्गलोक, मत्यैलोक श्मौर पाताललोक इन 
तीन भुघनोंके इेरवर होनेसे श्राप तरिुबनेरवर, पिश्वेर, विश्वेद, विरवेरवर, लोकेरवर, लोकपति, 
लोकनाथ, जगत्पति, त्रैलोक्यनाथ, लोकेदा, जगन्नाथ श्नौर जगप्रभु कहलाते हैँ ८ २८-३६ ) । स 
बिदवके भूतो अथात्‌ प्राणियोके दे होनेसे पिरवभूतेश कहलाते है ( ४० ) । अपने राजाश्मोको 
अपने वशम किया है ओर स्वयं अतिशय करके विराजमान है, इसक्िए अधिराट कहलाते है (४१) । 
पालने बालेको पित्ता कहते हँ । अप जगजमोी दुगतिके दुःखोंसे स्ता करते है, अतः पिता 
कहलाते हैँ (४२) । लोगोको रिवपद्‌ पर स्थापित करते है, इसलिए पर कहलाते हँ (४३) । 
पर अर्थात्‌ सिद्धोसे भी पर दै, प्रधान है, क्योकि धमेका उपदेद देनेके कारण सिद्धोसे पहले 
आपका ( अरहन्तोंका ) नाम लिया जाता है श्मौर श्रापको नमस्कार किथा जाता है इसलिए 
परतर कहलाते हैँ (४४) । कर्मशतुश्मोके जीतनेसे जेता कदलाते हैँ (४५)। सदा विजयदील रहनेसे 
निष्णु कहलाते देँ ४६) । अपा कोई ईदवर नदीं है चओरौर न आपके श्रतिरिक्त संसारमे कोई 
देरबर है, इसलिए श्राप श्नीरवर कदलाते है (४७) । आप अपने लिए श्चनन्त ज्ञान, दरौन, 
सुख न्रौर वीयेके करनेवाले दै, अतः कर्ता कलापे है (४८) । इन्द्र, धरणेद्र, नरेनद्र॒ आदिक 
मी प्रसुत्वको भ्ठ दै, अतः प्रमूष्णु कहलाते है ( ४६ ) । कोटि-कोटि चन्द्र-सूयसे भी . अधिक 
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नाथशततक ८५ 


लोकजिद्धिश्वजिद्विश्वविजेता विश्वजित्वरः । जगज्जेता जगन्जैन्नो अगञ्जिष्णर्जगज्जयी ।। &६।। 
अग्रणौ्ामणीरनेता भूर्धुवः स्वरधीश्चरः । धर्मनायक ऋद्धीदो मूतनाथश्च भूत्रत्‌ ॥ ६७॥ 
गति; पाता वृषो वर्यो भ॑त्रहृच्छुभलक्षेणः । लोकाध्यक्ो दुराधर्षो भभ्यबन्धुर्निरःसुकः ॥ ६८॥ 


( लोकं संसारं जितवान्‌ । षिर्षं रेलोक्यं जितवान्‌ । षिश्वं बेलोक्यं विजयते, निजतेवकं कयोतीवयेवं- 
शीलः । विशति त्रात्मप्रदेशेषु सिलति, बन्धमायाति श्लेषं कयेतीति । विश्वं ज्ञानावस्णाद्यष्टकर्मसमूहुः, 
तं जयति स्यं नयतीव्येषंशीलः । जगतां सवंमिथ्यादृष्ठीनां जेता जयनश्भैलः । जगन्ति जयतीव्यवंशीलः । 
गच्छुतीव्येष॑शीलं जगत्‌, तज्जयतीव्यवंशीलः, जि-मुवोःष्णुक्‌ । जगजयतीव्येवंशीलः ॥६८॥ श्रमं तैलोक्योपरि 
नयति । भ्राम धिद्धसमूहुं नयतीति स्वधर्म॑मियेवंशीलः । भूरधोल्लोकः, मुवर्मष्यलोकः । तेषरामधीश्वरः । धर्मस्य 
ग्रहिंखालक्तणस्य नायको नेता । ऋद्धीनामीशः स्वामी । भूताना ग्रणिना देवविशेषाणा च नाथः । भूतानां 
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दीप्निको धारण करनेसे जिष्णु कहलाते हैः (५०) । ्ननन्त शक्तिशाली होनेपर भी अति सहनशील 
है, अतएव प्रमविष्णु है (५१) । पर की सहायतते निरपेक्त होकर स्वयं ही समर्थ है, अतः स्वयंप्रसु 
कहलाते हे (५२) । 

अर्थ--दे लोकेरबर, आप लोकजित्‌ है, विश्वजित्‌ ह, विरवयिजेता दँ, विदवजित्वर हैः 
लगञ्नेता है, जगञ्नैत्र है, जगञ्जिष्णु है, जगजयी ह, अग्रणी है, भामणी हैः नेता है, मूभुवः- 
स्वरधीश्वर है, धर्मनायक दै, ऋष्धीरा है, भूतनाथ है, भूतथरत्‌ दै, गत्ति है, पाता है, वृष है, वयं 
है, म॑तर्त्‌ दै, छ॒भलक्षण है, लोकाध्यन्त है, दुराधर्ष है, मन्यवन्धु है ओर निरुदक है ।।६६-६॥ 

व्याख्या- लोक, विरव रौर जगत्‌ यद्यपि एकार्थवाचक्‌ नाम है, तथापि"निरुक्तिकी अपेक्ता 
उनमें छु विरोषता है । जिसमे जीवादि पदार्थं अवलोकन क्ये जायें उसे लोक कहते ह । जिसमे 
जीवादि पदाथ प्रवेक करते हे, रहते दें, उसे लोक कते हँ । जो गमन अर्थात्‌ परिवतैन शील हो, 
उसे जगत्‌ कहते हँ । जित्‌, जेता, विजेता, जित्वर, जैत्र, जिष्णु शौर जयी ये सव शब्द्‌ निरुकत्य्थ 
की अपेक्ञा सुद्म अन्तर रखते हए भी विजयसील या विजयीके अरथमें प्रयुक्त होते है । उपसर्ग 
मोर परत्ययोंकी विभिन्नतासे बननेवाले शब्दके अथं हृ न कुजं विभिन्नता आ दही जाती है, 
इसी दृष्टिसे स्तुतिकारने भगवान्की स्मुति करते हुए उन्दरं लोकजित्‌, विश्वजित्‌, विरवविजेता, 
चिरवजित्वर, जगज्जेता, जगञ्जैव, जगज्निष्ण ओरौर जगल्यी नामोसे पुकारा है । इन सभी नामोका 
सामान्यतः (लोाक्को जीतनेवालाः रथे होता है (५३-६०) । अप शब्दके यद्यपि प्रथम, प्रकार, ऊपर. 
अगे च्मौर श्रेष्ठ आदि अनेक अर्थं दै, तथापि यहां ऊपर ओौर श्रे्ठ अर्थं बिवक्तित है । जिनेन्द्र 
भगवान्‌ अपने भक्तोको उपर लोकके अभ्र भागपर स्थित रिवलोकमे ले जते है, इसलिए 
अन्रणी कलते हें । अथवा मन्य जीर्ोंको श्रेयस्‌ अर्थात्‌ परमकल्याणमे स्थित श्रेष्ठ सिद्धोके 
पास ले जति ह, इसलिए भी अग्रणी कहलाते दै (६१) । प्राम नाम गोष ओर `समूहका दै । 
हे भगवन्‌, संसररूप वनसे अकेले भटकनेवाले जीवोको चाप सिद्रोके गोध या समदाय रूप 
सिद्धपुरीमे ले जते है, इसलिए भामणी कहलाते है (६२) ! अपने कर्तव्यसे विमेख ओर पथश 
लोगों चाप उनके कतते्य या पथकी ओर ले जति है, अतः नेता है (६) । भूर्‌ , सुच्‌ श्नौर 
स्बर्‌ ये तीनों वेदिक शब्द्‌ करमर; अधो, मध्य चनौर ऊध्व लोक्के वाचक है ! अप इन तीनों ही 
लोकोके भधीरषर है, श्रतः भूमुवःस्वरधीर्वर कदलाते है (६) । च्र्दिसामय धर्मे प्रेता 
होनेसे धर्म॑नायक कदटलाते है (६५) । द्धि, तप, विक्रिया, च्ौषधि, रस, बल श्यौर अक्तीए नामक 
सात ऋद्धियोके धारक सुशो माप दरा है, अतः ऋद्धी हैँ (६६) । भू अर्थात्‌ प्रथिवी पर 
जो उत्पन्न हुए है उन्् भूत कहते है इस प्रकारका निसकत्य्थं हेनेसे उपलक्तणाका अध्य कर 
जलादिकं आश्रयसे उलन्न होनेषले समी जी्ोंको भूत कदते हँ । आप उनके स्वामी है, अतः 


1) जिनसहखनाम 


धीरो जगद्धितोऽज्ञय्यस्िजगत्परमेश्वर । विश्वासी सवंलोकेरो विभवो भुवनेश्वरः ॥ ६६॥ 
त्रिजगद्वललभस्तुंगसल्िजगन्मंगलोदयः । धम॑चक्रायुधः सद्योजातसखं लोक्यमंगलः ॥७०॥ 
वरदोऽप्रतिद्योऽदेश्ये ददीयानभर्यकर । महाभागो निरौषम्यो घर्मसान्नाज्यनायकः ॥७१॥ 
॥ इति नाथद्तम्‌ ॥ __ 
श्रतीताना उपलकच्णात्‌ यतमानानां भविष्यती च प्राणिनां नाथः । भूतान्‌ विभर्ति पालयतीति ।६७॥ गमनं 
ज्ञानार्थं वा गतिः । स्वपा श्रत्तिमथनखमथो वा | पाति स्तति दुःखादिति । व्रति ध्मामृतं व्रषः । नियते वर्यः, 
स्वरा्यः । वस्णोयो मुक्तिवच्म्याऽभिलपणीय इत्यर्थः । मंत्रं शरुतं कृतवान्‌ । शुभानि लहणानि यस्य सः । ) 
लोकान। प्रजनामध्यक्तः प्रव्यक्त मूतः । श्रवा लोकमषघ्यक्लौ लोकोपरिभुक्तः; राजनियोगिकनाकाद््यप्तवत्‌ । 
प्रथवा लका खी खि भुवनानि अव्यक्खि प्रत्य्ञाशि यस्येति । घा लोकेभ्यः प्रजाभ्यः श्रधिकानि श्रक्षशि 
्ञनलकतणानि लोचनानि यस्येति । दुःखेन महता कष्टेनापि श्रासमेताद्‌ ध्यित पयमविठमशक्यो दुराधरः, 
ईषद्टुःख-सुख-कृच्छाङ्च्षु खलगप्रस्ययः । भव्यानां रनत्रययोग्याना वन्धुरपकारकः । स्थिरपरकृतिरित्यर्थ ॥६८।] 
ध्येयं प्रति धियं बुद्धिमोर्यति प्रेस्यतीति । श्रथत्रा धियं रति ददाति भक्तानामिति धीरः) तर्हि 
देधातिर्दानार्थत्वात्‌ तद्येगे चतुर्थी कथं न मप्रति१ स्व्यं, यस्मै दितसा दातमिच्छा भवति तत्र 
चतुर्थ मति । परपेश्वरस्वु सखभविन बुद्धिं ददाति, नच्विच्छुया; तस्या मोहृजनितत्वात्‌ ) सतु मोहय 
मगति न केतते, तेन सिंगात्‌ षष्ठो भव्ति, सम्बन्धमा्रविवद्वितत्वात्‌ } जगतां हितः , जगद्धयो बां 
हित :1 न नेतं केनापि इृनद्रादिना काम-करोध-मोह-लोमादिना वा शक्थः । त्रयाणां जगतां परम ईश्वरः 


भूतनाथ है (६७) । भूतोंको पालते है, अतः भूतश्त्‌ मी कहलाते हँ (६८) । गति शब्द 
निष्पत्ति गम्‌ धातुसे हुई है । गम्‌ धातु गमन, ज्ञान ओर च्र्तिमथन श्र्थात्‌ पीडको दर करना, 
इन तीनों अथेमि व्यवहृत होती है । प्रकृत अप ज्ञानस्वरूप दै अैर पौडित जनोंकी पीडाङे 
दुर करनेवाले है, अतः गति नामसे पुकारे जाते है (६£) 1 जगज्नोंकी दुःखोसे रक्ता कसते है, 
अतः पाता कदलाते हैँ (७०) । धर्मरूप अभृतकी वर्षा करते हैँ, अतः वरप कहलाते है (७१) । 
मुक्तिलदमीके द्वारा वरण करनेके योग्य दै, अतः वयं कदलाते हँ (७२) । मघो ्र्थात्‌ वीजपदरूप 
शास्त्रोके कत्ता होनेसे मंत्रकृत्‌ कहलाते है (७) । शरवृक्त, रख, चक्र अदि शुमलक्तणोके धारक 
होनेसे शुभलन्तणए कहलाते है (७४) । लोकके अध्यक्त ब्रथात्‌ प्त्यत्तीभूत दै, अतः लोकाध्यक्त 
कदलाते हैँ । अथवा संस!रफे स्वामी होनेसे भी लोकाध्यत्त कहलाते हे । अथवा लोक र्था 
साधारण जनोंसे अधिक अर्थात्‌ विरिष्टं ज्ञानरूप अक्त अर्थात्‌ नेत्रे धारक है, इसलिए भी 
लोकाध्यत्त कहलाते हँ (७५) । अप दुखोकि द्वारा अध हँ अर्थात्‌ कमी भी पराभवको प्रप्त नदीं 
होते, अतः दुराधष कदलाते है (७६) । भव्य अथात्‌ रलत्रय धारण करनेके योग्य जीवो श्राप 
बन्धु है, अतः मत््यवन्धु हे (०७) । छृतक्ृत्य होनेसे श्व च्यापको को कार्यं करना शेष नदीं रहा, 
अतः किसी कोमक्रे करनेकी उत्कण्ठारूप उत्सुकता भी नहीं रही, इस कारण श्राप ॒निरुत्युक 
कहलाते हैँ (ऊ) । 

्रथे-हे धर्मचक्र रवर, अपं धीर है, जगद्धित है, त्रजय्य दै, निजगत्यरमेश्वर है, 
बिश्वासी है, सवलोके है, विभव है, अुबनेश्वर है, त्रिजगद्रलस्लम है, तुङ्ग है, त्रिजगन्मंगलोदय 
है, धर्मचक्रायुथ दहै, सयोजात दै, त्रैलोक्यमंगल है, वरद्‌ है, अप्रतिघ है, चचेय दै, दद्ीयान्‌ दै, 
अभयेकर है, महाभाग हैँ, निरौपम्य है, ओौर धर्म-साम्‌ञ्यके नायक है ।।६६-७१।। 

. व्यःख्या-दे धमेच्रङे देरवर, अप धीर्‌ है, क्योंकि अपने ध्येय या करैव्यके प्रति धी 
अथात्‌ बुद्धिको प्रेरित करते है, लगाते दै । अथवा मक्त लिए “धियं रातिः अर्थात्‌ वुद्धिको 
देते है, उन्द सन्मागं सुमते है ओर उसपर चलनेके लिए प्रेरित करते हँ (७६) । जगत्‌का हित 
करनेके करणु च्राप जगद्धित कहलाते हैँ (८०) । बाह्यम इन्द्र, नरेनद्रादिके दवारा श्नौर अन्तरम 





ता भा जाम ७०७००५० प्ण 
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नाथशतक्र ८६ 


स्वामी । अथवा जरिजगतां पय उक्छृष्टा मा लच्मीस्तस्या ईश्वरः | धिश्वा्षो विद्यते यस्य स तथोक्तः; 
-तदस्यार्तीति मघवं खीन्‌ । श्रथवा विश्वसिमिन्‌ लोकालोके केवलक्ञानपिल्लयाऽऽस्ते तिषटतीयेवंशीलः, नाम्न्य- 
जातौ शिनिस्तच्छील्ये । सवस्य लोकस्य ब्रेलोक्यस्थितप्राणिगणस्य ईशः प्रभुः । विगते भवः संपाये 
यस्य सं विभवः । च्रथवा विशिष्टो ८ मवे ) जन्म ॒यस्य । मुवनस्य त्रैलोक्य ईश्वरः |६६॥ त्रिजगतां 
यल्नमोऽमीष्टः । ठंगः, उन्नतः विशिष्टफलदायक इत्यर्थ; । त्रिजगतां चरिभुवनस्थितभव्यजीवानां मंगलानां 
प॑चकल्याणा (ना)मुदयः प्राधिर्यसमादक्षो चिजगन्मंगलोदयः; ती थंकरनामगोत्रयोः भक्तानां दायक इत्यर्थः | 
धर्म एव चक्रं पापारिखंडकत्वात्‌ धर्मचक्रं । धम॑चक्रपायुधं शघ्ं॑यस्य  सद्रस्तत्कालं स्वगप्पर्युत्य 
मातुगभं उत्यननत्वात्‌ । चेलोक्यस्य मंगं सुखं ( लाति ) ददाति, मलं बा गालयतीति ॥७०॥ वरमभीष्ं 
स्वगं मोतं च ददाति इति । ्रवि्पानः प्रतिघः क्रोधो यश्य त तथोक्तः। न त्त शक्यः | 
ग्रतिशयेन उः । 

पृथु मृदु" वटं चेव भृशं च कृशे च ) प्रपूर्वं टढ चैष षड़ेतान्‌ रविधौ स्मरेत्‌ ॥ 

न म्य॑कयोऽरोद्रः । श्रथवा श्रभयं निर्भयं कतेतीति । महान्‌ मागो राजदेयं यस्य । श्रथवा महेन 
पूजया श्मासमन्ताद्‌ भज्यते सेव्यते महाभागः । निर्गत पौपम्यं यस्य स॒ तथोक्तः । धमं एव साघ्राञ्यं चक्र- 
विच, त्य नायक स्वामी ॥७१॥ ॥ 

दति नाथशतम्‌ । 


काम, कोधादि शतरुश्ोके दवारा राप जीते नदीं जा सकते, अतः श्रजय्य दै (८१) । तीनों जगत्कं 
परमेश्वर है, अथवा तीनों लोकोमे जो परा मा चर्थात्‌ उच्छृ ल्मी है, उसके दर्वर ( स्वामी ) 

है, अतः त्रिलगत्परमेश्वर है (८२) । विश्वासको धारण करते है, अतः विदर्वासी है । अथवा 
केवलज्ञानकी अपेन्ता राप विरवभरमें रास अर्थात्‌ निवास करते हैँ (८३) । सर्वलोकमें स्थित 

प्राणियोके दै होनेसे सर्वलोकेश कहलाते है (८४) । च्रापका भव अर्थात्‌ संसार विगत हो गया 
है, इसलिए विभव कलते है । अथवा कैवल्य प्राप्निकी अपेक्ता विरिष्ट भव अर्थात्‌ जन्भको-जिसक 
पश्चात्‌ फिर मरए नहीं है-लेनेसे भी विभव कहलाते दै (८५) । आप त्रैलोक्यरूप भुबनके शवर दै 
(८६) । तीनों जगत्के बस्लम अर्थात च्रतिप्रिय होनेसे चरिजगदरह्म है (८७) । तुङ्ग अर्थात्‌ उन्नत है 
क्योंकि भक्तोको विदि फल देते दँ (८८) । त्रिजगतुमे स्थित भज्य जीवोके पंचकस्याणकरूप 

मंगलका उदय रथात्‌ लाभ आपके निमित्तसे होता है, चरतः अ।प त्रिजगन्मंगलोदय हैँ (८६) । धर्म. 
चक्ररूप अ{युध ( शस्त्र ) के धारण करनेसे धममचक्रायुध कहलाते है, क्योंकि श्राप धर्मरूप चक्रके 

दवारा पापरूप कतरुश्रोका नार करते ह (६०) । सथः अर्थात्‌ स्वर्गसे च्युत होकर तत्काल ही सता- 
के गर्भम उत्पन्न होते दै, बीचमें श्नन्यत्र जन्म नदीं लेते, इसलिए सथोजात कदलाते है (६९) । 

बैलोख्यके मं अथात्‌ पपको गलाते दै, नष्ट करते है, च्नौर मंग अर्थात्‌ सुखको लाते है, इसलिए 

त्रैलोक्यममंगल कहलाते हे (६२) । वर श्र्थात्‌ इच्छित स्वर्ग-मोक्ञको देनेके कारण .वरद कहलाते ह 

(६२) । ्रापके प्रतिघ अथात्‌ कोधका च्रमाव है, इसलिए अप अप्रतिष कहलाते है (६४) । किसी भी 
बाह्य या अन्तरंग रात्ुके शस्त्रसे छेदे नहीं जा सकते है, इसलिए अचय कहलाते दै (६५) । अतिशय 
टद्‌ रथात्‌ बलशाली या स्थिर होनेसे दढीयान्‌ कलते हैँ (६६) । आप किसी भी प्राणीको भय 
नहीं करते, त्यत निर्भय करते है, इसलिए अभयंकर कहलाते है । अथवा श्राप भयंकर शर्थात 
रौद्र था भयानक नदीं है ्रस्युत अति सुन्दराकार है (६७) । मान्‌ भाग्यशाली हेनेसे महाभाग 
कहलाते है, क्योकि त्रिजगत्‌ अपक सेवा-पूजा करता है (£८) । संसारम को$ भी वस्तु आपकी 
उपमाके योग्य नहीं है, इसलिए श्राप निरौपम्य कहलाते दै (६६) । धर्मरूप सामाज्यके स्वामी होनेसे 
धर्मसमराञ्यनायक कहलाते दै (१००) । 
न इख भकार पचम नाथ इतक समा हुश्रा । 

१२ 


६० जिनसखहसनाम 


(&) अथ योभिशतम्‌ 


योगी अन्यक्तनिर्वेव; साग्यारोहणतत्परः । सामयिकी सामायिको निः प्रमादोऽपतिक्रमः ॥७२॥ 
यसः; श्रधाननियमः स्वभ्यस्तपरमःसनः । प्राखायामचणः सिदधभरत्याहारो जितेन्द्रियः ॥७३॥ 
धारणाधीश्वरो ध्मध्याननिष्ठः समाधिराट्‌ । स्फुरत्समरसीमावे एको करणनायकः ॥७४॥ 


त ज ० जभ भ००००७० ००००५५ 





स मनन 





योगो ध्यानसाममी श्रष्टांगानि विन्ते यस्य स योगा । कानि तानि? यम-नियमासन-प्राणायाम्‌- 
प्रत्यादार-धार्णा-समाधय इति । प्रव्यक्तः स्फ्ये सुखकमलविकाससूचितो निर्वेदः संसारशरौर मोग-वेराग्यं 
यस्य स तथोक्तः; । साम्यस्य खमाधेरारोहणे चयने तत्परः तअनन्यत्र्तिः । सवंजीवाना तमभावपरिणामः सामा- 
धिव, सम्यक्‌ श्रयः समयः शुभावहो धरिधिजैनधम॑ः;, समय एव सामायिके । स्वायं शैपिक इकणु । सामायिवं 
सर्वसावद्ययोगविरतिलक्छणं विद्यते यस्य स तथोक्तः । श्रथ सा लद्मीमाया यतस्य स सामायः सवद्धिसमूहः) 
सा विद्यते यस्य तत, सामायी एव सामायिकः । स्वां; कः । सामायिक) गणधस्दवसमूह विद्यते यस्य स 
सामायिकी । इन श्स्त्यथं । समये जेनधमं निथुक्तः सामयिकः; इकणु । निर्गतः प्रमादो यस्य । न 
विध्यते प्रतिक्रमो य॒स्य स श्रग्रतिक्रमः । कतदोषनियकभ्णं प्रतिक्रमणं, ते द॒ दोषाः स्वामिनो न विदन्ते येन, 
तेन प्रतिक्रमणमपि न करोति, ध्यान एवं तिष्ठति ॥७२॥ यमो याव्ञ्जोवनियम्‌ः, तद्योगात्‌ स्वास्यपि यमः, 
सर्वसावद्ययोगोपस्तत्वात्‌ । प्रधानो मुख्यः नियमो यस्य च तथोक्तः । उक्तं च-- 

नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा मोगोपमोगसंह्यरे । नियमः परिमितकालो याकल्नीवं यमो भ्रियते ॥ 


८ यष्टु ) अतिशयेनाभ्यस्तमलशीलितं शरासनं पद्मासनं येन सं तथोक्त | भिंचिदूनकोटि- 
ूरघपर्थन्तं भगवान्‌ खलु पद्मासनेनोपविष्टो हि ध्ंपदेशं ददाति; जघनयेन अिंशद्वषंप्यन्तमेकेनासनेन प्मा- 
सनेन तिष्ठति । मध्ये नानाविधकालपयन्तं श्नातन्यम्‌ । अथवा सुष्ठु श्रतिशयेन अभ्यस्ता मक्ता या परमा 
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अथे-है योगेरवर, आप योगी है, प्रव्यक्त निर्वेद है, साम्यारोदणतत्पर है, सामायिकी है 
सामायिक है, निध्रमाद है, अग्रतिक्रम है, यम दै, प्रधाननियम यरतपरमासन है, प्राणा- 
यामचण है, सिद्धमत्याहार है, जितेन्द्रिय है, धारणाधीरवर दै, धर्मध्याननिष्ठ है, समाधिरार है, स्फर. 
त्समरसीभाव है, एकी दै ओर करणनायक है ।। ७२७४ ॥ 

व्याख्या--हे स्वामिन्‌, आपके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यानं 
ओर समाधिरूप अष्टाङ्ग योग प्राया जाता है, अतः आप योगी है (१) । अापक्रा निर्वेद अर्थात्‌ संसार, 
शरीर श्नौर भोगसे वैराग्य मुख-कमलके चिकाससे ही प्रगट है, अतः अप प्रव्यक्तनिरवैद है (२) । साम्य 
समाधि, स्वास्थ्य, योग, चित्तनिरोध भौर शुद्धोपयोगः; ये सब एका्थवाचक नाम है । चाप छुद्धो- 
पयोगरूप साम्यभावके अ रोदणएमे तत्पर है, उसमें तन्मय है, इसलिए साम्यारोहणएतत्पर कहलाते 
है (३) । सर्वैलीवोमे समताभावरूप परिणामको भौर सर्वै सावद्ययोगके स्यागको सामायिक कते है । 
इस ्रच्ारकी समायिक अपके पाद जाती है, इसलिए सामयिकी कदलाते हैँ । अथवा सा नाम 
लच्मीका है, उसे जो मायारूप मानते है, एेसे सधृजनोको सामय कहते है । उनके धारण करने बाले 
गणधर समूहको सामायिक कहते हँ । आपके गणधरोका समुदाय पाया जाता है, इसलिए मी 
आप सामयिकी कडलातं ह ( ४ ) । समय अथात्‌ जेनधममे आप युक्त ह, अत्तः आप सामायिक 
कह जात है (५)! अप से प्रकारके प्रमादो रहित है, इसलिए निश्रमाद कहलाते है (६) । किये हुए 
दौषोंके निराकरणएको प्रतिक्रमण कहते ह, श्राप सर्वं प्रकारके दोयोसे रहित दै, खतः अम्रतिक्रम हैँ 
(७) । पाप, विषय, कप्रायादिके यावल्नीवन त्यागको यम कहते हैँ ओर उसके योगसे श्राप भी यम 
नामसे पुकारे जाते है (८) । आत्-नियमनरूप नियम आपके प्रधान है, अतः प्रधाननियम कदलाते 





॥ 


योगिशतक ६१ 
वरमा लच्तमीस्तां श्रस्यति त्यजति निःक्रमणकाले यः स तथोक्तः । प्राणायामे ऊुम्भक-पू्क रेचकादिलक्तणे 
वायुप्रचारे चणो विचक्षणः प्रवीणः प्राणयापचणः । वित्ते चंचु-चणौ इति तद्धितः चण्‌ प्रत्ययः । 
सिद्धः ग्रातिमायातः प्रत्याहारः पूर्क्तनिविंषयबोजाचर ललाटे स्थापनं मनो यस्य । जितानि विषयसुख- 
पराङ्मुखीक्रतानि इन्द्रियाणि स्यशंन रसन-घ्राण -चक्लु-भोत्रलच्तणानि येन स तथोक्तः ॥ ७३ ॥ धार्णा 
पूता पंचविधा, तस्यां अधीश्वरः समर्थः ] अथवा धारणा जीवानां स्वगं -मोक्तयो; स्थापना, तस्या 
धी द्वि्धारणाधी ः; मव्यजीवानां स्वगे मोक्ते च स्थापना्ुद्धिसतस्या ईश्वये रलत्रयदानसमर्थः, तद्धिना 
तर्दितयं न मन॑तीति कारणात्‌ । धास्णाधीश्वरः मोत्तदेतरलजयबुद्धिदायक इत्यर्थः । धर्मध्याने श्राज्ञापाय- 
विपाकधस्थानविचयलक्तणे न्यतिशयेन तिष्टत ति । समाधिना शुङ्कष्यानेन केवलक्ञानलक्णेन राजते शोभते । 
स्फुरन्‌ चित्ते चमत्कुषंन्‌ समरसोमावः; स्वँ जोवाः शुद्धलुद्ध कस्वभावा इति पर्णामः खमरधीमावो यस्य । 
अथवा स्फुरन्‌ आसनि समरसीमावं एककलोलीमावो यस्य स तथोक्तः, एक एव अद्वितीयः संकल्पयिकल्प- 
रहित श्राप्मा विद्यते यस्य स । श्रथवा एके एक स्दशां श्रात्मानो जीवा षिचन्ते यस्य स एकी । करणानां 
पंचानाभिद्धियाणां मनःषष्ठानां स्व-स्वविषयगमननिषेधे नायकः समर्थः । अ्रथवा कर्णशब्देन परिणामा 
उच्यन्ते, तेषां धि विघानामपि नायकः प्रवत्तंकः ॥७५॥ 
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हँ (€) । परम अर्थात्‌ उ्छृष्ट असनका आपने अच्छी तरह अभ्यास किया है, यही कारण है कि श्राप 
आठ वषे ओर अन्तसहूत्तसे कम एक कोटि वषे-पर्यन्त एक पद्मासनसे बैठे हुए दी भन्यजीवोंको 
धर्मोपदेश देते रहते हैँ, इसलिए आप स्वभ्यस्तपरमासन कहलाते & । अथवा निरुकितिके बलसे यह्‌ 
भी अथं निकलता है कि अच्छी तरह भोगी गहे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ मा-लच्मी का भी आप आसन 
अर्थात्‌ निराकरण करते है, दीन्ञा-कालमें उसे छोड देते हैः (१०) । पूरक, रेचक, ऊुम्भकादिलक्षण 
वायुप्रचारनिरोधस्वरूप प्राणायाममें अरप चण अथात्‌ प्रवीण हँ, इसलिए प्राणायामचण है (१९१) । 
पंचेद्वियों के विष्योँसे मनको खींचकर ललाटपद्रूपर शह" इस बीजात्तर के उपर उसे स्थिर करने को 
प्रत्याहार कतं हँ । आपको यह प्रत्याहारनामक योगका पाचवां चंग मी सिद्ध हो चुका है, अततः सिद्ध 
प्रत्याहार कदलाते हँ (१२) । च्ापने पांचों इन्द्रियोको जीत लिया है, अर्थात्‌ आप विषयसुखसे परा- 
न्मुख हैँ रौर आत्मसुखमे लबलीन है, अतः जितेन्द्रिय हैँ (१३) । पार्थिवी, अप्रेयी, मारुती, वारुणी 
श्रौर तालिकी इन पाचों धारणाओंके, अथवा उनके धारक योगियोंके माप स्वामी हें, अतः योगके 
छठे अंग धारणा पर विजय प्राप्र करनेके कारण आप धार्णाधीरवर कहलाते है । अथवा जीवको 
संसारले उठाकर मोक्मे स्थापित करनेकी बुद्धिको धारणाधी कहते है, ठेस बुद्धि ओर उसके धारकोकि 
आप दैरवर है, इसलिए भी धारणाधीरवर कहलाते है (१४) । श्मापने चतुर्विध धर्मध्यान को भली 
भांति सिद्ध किया है, अतः धमेभ्याननिष्ठ कहलाते है (१५) । ्रात्मस्वरूपमे जल-भरे घड़ेके समान 
निश्चल होकर अवस्थित हदोनेको समाधि कते हैँ । आप इसप्रकार योगके अष्टम अंगरूप समाधिमें 
भली भातिसे विराजमान है, अतः समाधिराट्‌ कहलाते है (१६) । स्वै जीव शुद्ध बुद्धस्वरूप एक 
समान स्वभाववाले दहै, इस प्रकारके परिणामको समरसी भाव कते हैँ । अपके सवाज्ञमे यह 
स्फूरायमान है, अतः आप स्फुरत्समरसीमाव कहलाते हैँ । अथवा आत्मामं सम-रस हो करके एक 
लोली-भावसे स्थिर होनेको भी समरसीभाव कहते हैँ । शापे यह समरसीभाव पूशेरूपसे स्फुरितं 
है (१७) । आप सवं संकर्प-विकस्पोंसे रहित एक. है अर्थात्‌ परखुद्धिसे रहित है, इसलिए एकी 
कहलाते है । अथवा आपके मतमें स्वं जीव एक समान शाचितके धारक हैँ (१८) । करए श्र्थात्‌ 
पिं इन्द्रिय ओर मनको वरम करनेके कारण आप आप उनके स्वामी है अतः करणएनायक 
कहलाते है । अथवा करण नाम अधःकरण, चपूर्वकरण चौर श्रनितवृत्तिकरण परिणामोका भी है 
छाप इनके प्रवत्तैक दै; इसलिए मी करएनायक कहलाते है (१६)। | | 


६५ जिनसहस्नाम 


लि्॑न्थनाथो योगीन्द्रः ऋषिः साघु्य॑तिञु निः । महर्षिः सादुधौरेयो यतिनाथो सुनीश्वरः ॥७९॥ 

महाञ्ुनिमंहामोनी महाध्यानी महाबती । महाक्तमो महाश्चीलो महासान्तो महादमः ॥७६॥ 

निलँपो निश्र॑भस्वान्तो धर्माध्य्तो दयाध्वजः । बह्मयोनिः स्वय॑डुद्धो बह्यतो जह्यतत्ववित्‌ ॥७७॥ 

निर््न्थानां चदर्धिधस्नीनां नाथः । योगिनां ध्यानिनामिन्धः स्वासो । “ररी ऋष्री गतौ" ऋषति 

गच्छंति बुद्िक्रूद्धि ज (ल्ली) पधद्धि विक्रियद्धि म्राभोतीति ऋषिः } ग्नाम्युपधा क्तिः । साधयति रलत्रय- 
मिति, छवापा जिभमिस्वदि साध्यं शरू दमि जनि चरि चटिभ् उणु । यतते यत्नं करति रलये, सवं- 
धातुभ्य इः । मन्यते जानाति प्रत्यक्ञप्रमाणेन चराचरं जगदिति स॒निः, मन्यते किरत उच्च । मंहाश्चासो 
ऋपिः ऋद्धिसम्पकः । साधूना रलव्रयखाधकाना रि नियुक्तः; स्व्यन्यदेरेश्ण्‌ । यतीनां निःकपाथ्ाणा 
नाथ स्वामी । मुनीना मत्यचचक्ञानिनामी श्वरः ॥७५॥ महाश्चाले स्नि ) प्रत्यदश्ानी । मुनिषु ज्ञानिषु भ 
मौनं । मौनं भिद्यते यस्यं स मौनी, महदांश्चासो मोनी महामौनी । वप्रसदख्पयन्तं खल्वादिनाथो न धर्म॑मुपदि- 
देश, ईदश स्वामी महामौनी भण्यते । ध्यानं धर्म्य॑-शुङ्कष्यानद्वयं भ्यते यस्य स प्यानो, महाशाख 
ध्यानी च महाध्यानी । वरतानि प्राणातिपातपरिहारादतवथचनपरित्यागाचो्यग्रह्यचर्याकिचन्यरजनो मोजन- 
परिदारलक्णानि वियन्ते यरय स व्रती । महान्‌ इन्द्रादीनां पूज्यो त्रत महाव्रती । महती च्ननन्यसाधास्णा 
लमा प्रशमो यस्य । महान्ति श्रष्टादशसहखगणनानि शीलानि नतस्कणोपाया यस्य स । महाश्चास शान्तो 
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अथं--शीलेरवर, आप निभरन्थनाथ है, यागीन्द्र है, ऋषि है, साधुदहै, यति हे, धनि दे, 
महिं ह, साधुधोरेय दै, यतिनाथ दै, मुनीरवर दै, महामुनि है, महामौनी है, महाव्यानी दै, मदा- 
व्रती हे, महान्तम है, महाशील है, महान्त है, महादम है, निर्तेप दै, निर्भ॑मस्वान्त है, धर्मा- 
ध्यक दै, द्या्वज दै, नह्ययोनि दै, स्वयं है ब्रह्मज्ञ है, अर बरह्मतत्ववित्‌ है ।५५-५७। 

ग्याख्या-हे निन्दा, निर्भय अथात्‌ अन्तरग-बहिरंग पखिहसे रहित पेते ऋषि, यति, मुनि 
ओर अनगार इन चार प्रकारके, अथवा पुलाक, बहर, रील, नि्न्थ ओर स्नातक इन पांच प्रकारफे 
निग्रन्थोके आप नाथ है, इसलिए निर्भन्थनाथ कदलात हैँ (२० ) । योगको धारण करनेवाले ठेसे 
ध्यानी पुरुषको योगी कहते है, उनमें श्राप इन्द्रे समान प्रभावसाली है, अतः योगीन्द्र कहलाते 
है (२१) । बुद्धि, विक्रिया, ओ्रौषधि आदि सर्वं ऋद्धियोको प्राप करनेसे राप ऋषि कहलाते है । 
अथवा सवे क्तेररारियांका अपने रेषण॒ श्र्थात्‌ निरोधरूप संबरण कर दिया है, इसलिए भी 
श्राप ऋषि कहलाते है (२२) । रलत्रयको सिद्ध करनेके कारण साधु है (२२) ! पूणं रतत्रय धर्मभे 
अथवा मोक प्राम सदा यत्नशील है, अतः यति हैँ । अथवा घातिकर्मरूप पापोका नाद्य कर 
चुकने पर॒ भी अधाति-कर्मरूप अवरिष्ट पापोके नाश करनेके लिए भी सतत प्रयज्ञ करते है, 
इसलिए भी यति कहलाते है (२४) । भन्‌ धातु जाननेके अर्थम प्रयुक्त होती है । आप प्रव्यक्त 
जञानसे चराचर जगत्‌को जानते दै, सलिए मुनि कहलाते दै (२५) । ऋद्धि-सम्पन्न ऋषियोमे 
आप महान्‌ है, अतः महर्षिं कहलाते है (२६) । रजत्रयकी साधना करनेवालेको साधु कहते है, 
आप उनमें धौरेय अर्थात्‌ श्रेसर दै, अतः साधुधौरेय कहलाते ह (२७) । कषायो नास करलेमे 
उद्यत संधुच्मोको 1 कते है । श्राप उनके नाथ है, अतः यत्तिनाथ कहलाते है (२०) । आप 
मुनियोके रवर है, अतः मुनीइवर हँ (२६) । मनि्योमे महान्‌ दहै, अतः महामुनि कहलाते है । 
(३०) । मोन धारण करनेवालोमे महान्‌ दोनेसे आप महामौनी कहलाते हैँ । भगवान्‌ आदिमाथने 
एक हजार बषेपयेन्त मोन धारणं किया था (३९) । शक्त्यान नामक महाभ्यानके ध्याता होनेसे 
महाभ्यानी कहलाते ह (३२) ¡ महान्‌ ्रतोके धारण करनेसे महाव्रती हैँ । अथवा इन्द्रादिकोसि 
पूज्य महान्‌ त्ती है, इसलिए भी महाव्रती कहलाते हैँ (३२) ¦ दृसरोभे नदीं पाई जानेवाली ठेसी 
मदाक्माके धारण करनेके कारण महाक्तम कदलाते दै (३४) । शील श्र्थात्‌ ब्रह्मचयेके मदान्‌ 
१८००० अठारह हजार भेदोके धारण करनेसे महाशील कहलाते है (३५) । राग-द्रेष-रूप कपय 


योगिशतक ६३ 


पूतात्मा स्नातको दान्तो थद्न्तो वीतमरसरः । धम॑न्र्ायुधोऽकतोभ्यः प्रपूतार्माऽदृतोद्धवः ॥७८॥ 
संत्रम्तिः स्वसौस्यात्मा स्वतंत्रो ब्रह्मसंभवः । सुभरसन्नो गुणाम्भोधिः पुण्यापुण्यनिरोधकः ॥७६॥ 


गद्वेषरदितः । मदान्‌ दमस्तपःङ्केशसहिष्णता यस्य सर तथोक्तः ॥७६॥ निर्गते निनो लेषः पापं कम॑मल- 
कलंको यश्य । निर्भ्॑मं॑तखे भ्रान्तिरहितं स्वान्तं मनो यस्य स तथोक्तः €शय-विभ्रमरदिततःवप्रकाशक 
इत्यथैः । धमे चारित्रे श्रध्यत्तः श्रधिङतः श्रधिकारी नियोगवान्‌ , नियुक्तो न कमपि ध्म॑विध्वसं कतुं 
ददाति । दथा ध्वजा पताका यस्य । शअथदा दयाया श्रध्वनि मागें जायते योगिनां प्रत्यत मवर्त॑ति | 
श्रथवा दया ध्वजा लाह्वुनं यस्य स तथोक्तः । ब्रह्मणरतपसो ज्ञानस्यात्मनो मोत्तस्य चारित्रस्य वा योनि- 
रुत्पत्तिस्थानं । खयं च्रात्मना गुस्मन्तरेण बुद्धो निदं प्राप्तः । ब्रह्मणमात्मानं शानं तपश्चारितं मेक्तं च 
जानातीति । ब्रह्मण मोकस्य श्ानस्यं तपक्षश्ासिस्य च त स्वरूपं हृदयं मम॑वेत्तीति ज नातीति ॥७७॥ 

पूतः पवित्रः कम॑ममलकलकरहितः श्रात्मा व्वभावे यस्य । स्नातः कम॑मलकलंकरहितः द्रव्यकप- 
भावकमं-नोक्परहितस्वात्‌ । पूतः प्रत्तालितः क श्रात्मा यस्य स तथोक्तः । उक्तं च-- 

पुलाकः सवंशाल्ञो बकर मव्यबोधकः । कुरशीले स्तोकचारितरं गिम न्धो यन्धाहारकः । 


ओर संकर्प-विकर्पसे रहित होनेके कारण मदाशन्त कदलाते हैँ । अथवा कमंमल-कलंकसे रहित 
है, इसलिए भी महासान्त कहलाते हैँ । अथवा छः नाम सुखका ओर अन्त नाम धर्मका है । 
आत्मस्वभावको धर्मं कहते है । श्रापका आ्ात्मस्वभ।व महान्‌ सुलस्वरूप है, इसलिए भी महा- 
शान्त कहलाते है । अथवा आ्रापने परिप्रहकी ठृष्णारूप महा आदाका अन्त कर दिया है, इस 
परकारकी निरक्तिके अनुसार भी आप महाकान्त सिद्ध होते है (३६) । कषायोके दसन ओौर 
कष्टोके सहन करनेको दस कहते है । आपने प्रचंड परीपरर श्मौर घौर उपसगंकि भी बड़ी शान्तिके 
साथ सहन ।प५्या ह, अतः महाद्मके नामे पुकारे जते ह । श्रथवा दद्‌" शब्द दान, पालन, 
द्या आदि अनेक शर्थोका वाचक है । अप तरैलोक्यके प्राणि्योको अभय दान देकर उनका 
पालन करते दै, इसलिए भी आप महाद्म अर्थात्‌ महान्‌ दाता हैँ (२७) । कर्ममलकलंक रूप 
लेपसे च्राप रदित है, अतः निर्लेप ह (३८) । आपका स्वान्त अर्थात्‌ चित्त संदाय, विपर्यय श्मौर 
अनध्यवसायरूप भ्रमसे रहित है, अतः निभ्रमस्वान्त है (३९) । रलत्रयरूप ध्मेका अधिकारपूर्यक 
प्रचार करते हँ, इसलिए ध्माध्यत्त कहलाते दै । अथवा धर्म-प्रचार श्रौर संरक्तणरूप आधि 
अथात्‌ मानसिक चिन्तवनमें आपका अक्त अर्थात्‌ आत्मा निरत है, इसलिए भी श्राप धर्माध्यक्त 
कहाते हैँ (४०) । दयारूप ध्वजाके धारण करनेसे दयाध्वज्ञ कहलाते है । अथवा दयाके ध्य्‌ 
अथात्‌ मागमे जो चलते ह से योगियोंको द्याध्व कहते है, उनके हृदयम राप जन्म लेते है 
अर्थात्‌ उन्दं ही प्रत्यन्त दोते दै, अन्यको आपका साक्तात्कार नहीं होता, इसक्तिए मी च्राप 
दयाध्वज कहलाते हँ (४१) । ब्रह्मशब्द आत्मा, ज्ञान, मोक्त, रौर चाखिका वाचक है । चाप 
इस सबकी योनि अथात्‌ उत्पत्तिके ्राधार ह, इसलिए साधुजन आपको ब्रह्मयोनि कहते है (४२) । 
बिना किसी गुरुके स्वयं ही बोधको प्राप् हए हे, इसलिए स्वयेचुदध हँ (५३) । बह्म अथात्‌ ज्ञान, 
तप्‌, चारित्र ओर श्नात्माको _ जानते हँ इसलिए त्रहमज्ञ हैँ (४४) । ब्रहमके तत्व अर्थात्‌ स्वरूप, 
रहस्य, हृद्य या ममंको जानते है, इसलिए त्रहमतत्ववित्‌ कहलाते है (५) । ` 

अथ दे पत्तित.पावन, आप पूतात्मा है, स्नातक है, दान्त दै, भदम्त दै, बीतमत्सर दै 
धर्म-व्तायुध है अकोभ्य है मपूतात्मा है, अश्रतोदूभव दै, मंत्मूर्वि है, स्वसौम्यात्मा है, स्वर्तत्र 
ह, ब्रह्मसंभव है, सुप्रसन्न है, रुणम्मोधि है अौर पुण्यापुण्यनिरोधक है ।।७८-७५६॥। 

व्याख्या- पूत अर्थात्‌ क्मेमलकलंकसे रदित पवित्र ्रापका ्रात्मा है, अतः प 
पूतात्मा है (४६) } स्तात अर्थात्‌ द्रव्य, भाव आओओौर नोकर्मरूप लेपसे रदित हो जनके कारण प्रल्ा- 


६४ जिनस्स्रनामं 


री ॥ 


स्नातः केवलन्ञानी शेषा सर्वे तपोधना । दान्तः तपःङ्केशसहः । श्रथवा दो दानं श्रभयदानं श्रन्तः 
स्वभावो यस्य स दान्तः । भदन्त इन्द्रचन्दधरणेन्धमुनीन्द्रादीनां पूज्यपय।यत्वाद्धदन्तः । वीते विनष्टे 
मत्सरः प्रेषा शुभकमद्रेषे यध्य ८ स तथोक्तः; ) अरजे । धमं एव इत्तः स्वग -मोक्तफलदायकस्वात्‌ , स 
एवायुधं प्रहस्णं कपंरात्रनिपातनात्‌ । धमंडृक्त श्रायुधं यस्य स तथोक्तः । न चोभयत चारिराच्ालयितं 
शक्यः } श्रथवा श््तेण केवलश्जनेन उम्यते प्रयते श्रक्तोभ्यः । प्रकरेण पूतः पवित्र आत्मा यस्य स 
तथोक्तः । अथवा प्रपुनाति प्रक्रैस एवि्रयति भव्यजीवान्‌ प्रपूः, पविघ्कारकः सिद्धपरमेष्ठी | तस्य ता 
लच्त्मीः श्रनन्त चतुष्टयं तया उपलद्ित श्रात्मा स्वभावो यस्य २ प्रपूतारमा चिद्धस्वरूप इत्यर्थ । अविद्यमानं 
मृतं मस्णं यत्र तत्‌ अमृतं मगे्ञः, तस्य उद्धव उत्पत्तिमव्यानां यस्मादखावमरतोद्धवः ॥७८॥ मचः सप्ताच््ये 
मचः; स एव मूत्तिः स्वरूपं यस्य । सेनास्मना स्वयमेव पथेपदेशं विनैव सोम्योऽकूरः आत्मा स्वभावो यस्य 
ख तथोक्तः । न पराधीनः स्वः श्रात्मा तंत्रं शरीरं यत्य । ब्रह्मणः श्रातनश्चारिरस्य ज्ञानस्य मोक्तस्य च 
संभव उत्पततिर्थस्मात्स तथोक्तः । सुष्टु श्रतिशयेन प्रवन्नः प्रहशितवदनः, स्वगं -मोच्वरदायको वा । गुणानां 
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लित है “क' शर्थात्‌ आत्मा जिनकी एेसे श्राप दै, अतः स्नातक कहलाते हँ ( ४७ )। तपश्रणके 
महाक्ररशको सहन करते है, अतः दान्त कहलाते द । अथवा.द अथात्‌ अभयदान देना ही श्रापका 
मन्त अर्थात्‌ स्वभाव है ( ४८ ) । आपकी आहन्त्य-अवस्था इन्द्र, चन्द्र, नरेन्द्र, धरणेनद्र मुनीन्द्र 
आदिकोके द्वारा पूञ्य है, अतः राप भदन्त कहलाते हैँ (४६) । आप मत्सरभावसे सर्वेथा रहित है, 
अतः वीतमत्सर है ( ५० ) । आपका धर्मरूपी बृत्त भव्यजीवोके स्वगे-मोक्रूपी फल प्रदान करता 
है रौर बह. धर्मदरक्त दी आपका आयुध है, कर्मरूप रइनरुच्मोको मारनेके लिए शस्त्रका काये करता 
है, अतः श्माप धरमवृक्तायुध कहलाते हँ ( ५९ )। च्चाप किसी भी वादहिरी या भीतरी शत्ुसे कतोभित 
नही किये जा सकते है इसलिए अक्तोभ्य कहलाते है । अथवा अन्त अर्थात्‌ केबलज्ञानसे आपका 
आत्मा परिपू है इसलिए अकतोभ्य के जाते हैँ ( ५२ ) । च्रापका आत्मा प्रकषेरूपसे पचित्र है, 
इसलिए आप प्रपूतात्मा है अथवा जो मव्यजीवोको प्रकर्षरूपसे पवित्र करते है, एेसे सिद्धोको श्रपूः 
कते द उनकी "ताः अर्थात्‌ श्रनन्तचलुष्टयरूप लद्मीसे आपका आत्मा उपलक्षित है, अतः आप 
प्रपूतात्मा कहलाते हँ (५३) । जहां पर मरण नहीं है, एेसे मोक्तधामको श्रत कहते है, उसका 
उदूभव अथोत्‌ उत्पत्ति मव्यजीवोको च्रापके निमित्तसे होती है अतः आपको अमरतोद्‌भव कहते 
है । अथवा सृत नाम मरणएका है श्नौर उदूभव नाम उत्पत्ति श्र्थात्‌ जन्मका है । आपके अव्‌ 
जन्म ओर सरण दोरनोका दी अभाव है अतः श्र्तोद्धव नाम भी पका सार्थक है (५४) । 
'एमो अरहंताणुः इन सात श्रकषरोको मन्त्र कहते दै, यही आपकी मूरति है दूसरी कोई सूरि 
नहीं है रतः आप संतरमृ्तिं कदे जाते है अथवा मन्त्रनाम स्तुतिका है। स्तुतिकारोको दी 
पकी अलक्य मतिका साक्लात्कार होता है, इसलिए मी श्राप मंतरमर्तिं कलते है ।अथवा ब्राह्मण्‌ 
वेदके चालीस अध्योयोको मंत्र कहते हैँ । किन्तु वे मंत्र पञययज्ञादि उपदेश देनेसे पापरूप है, निदै- 
ताके प्ररूपक दै; अतः उन्हे दिंसा-विधायक दोनेसे मूर्सिरूप अर्थात्‌ कठिन या कठोर श्रापने बत- 
लाया हैः (५५) । परोपदेश्चके चिना स्वयमेव ही आपका भ्रात्मा अत्यन्त सौम्य है, दयालु-स्वभाव है, 
' अतः आप स्वसौम्यात्मा हैँ (५६ ) । तन्त्र शब्द करण, शस्त, परिच्छद, अरौषधि, शुटुम्ब, प्रधान, 
सिद्धान्त आदि अरनेक चर्थोका वाचक है । आपका श्रात्मा ही उन सव अरथेमिं व्याप्त है, अर्थात्‌ 
श्राप ही शास्त्रस्वखूप है, अ्रौषधिरूप है, इत्यादि । चतएव आप स्वतंत्र हैँ ( ५७ ) । ब्रह्याबद्‌ 
प्रातम, ज्ञान, चारित्र ्ादि अनेक अर्थोका वाचक है । अ्रापसे ज्ञान, चारित्र, मोत अदिकी संभव 
रथात्‌ उत्पत्ति हुदै है, श्रतएव श्राप ब्रह्मसंमव कहलाते हैँ (४८) । आप सद्‌ा अत्यन्त प्रसन्न रहते 
है रौर भक्तोको स्वगे-मोक्तके दाता है, अतएव सुप्रसन्न कहलाते है ( ५६) । अनन्त ज्ञास, द्द्ोन, 


योगिशंतक ६५ 


सुसंव्रत्तः सुगु्ात्मा सिद्धात्मा निर्पप्लवः । महोदर्को सहोपायो जगदेकपितामहः ॥८०॥ 
महाकारुणिको गुण्यो मक्र च†ङ्श; चि, । अरिंजय सदायोगः; सद्‌ भोगः सदाष्टति; ॥८१॥ 


श्रनन्तकेबलन्नान-श्रनन्तदशन-श्रनन्तवीरय-श्रनन्तोख्य-सम्यक्त्व-ग्रस्तित्व -वस्तुत्व-प्रमाणस - प्रमेयत्व-चैतन्या- 
दीनां अननन्तरुणानां श्रम्भोधिः समुद्रः । पुण्यापुण्ययोर्निसेधको निपेधकारकः ॥७६॥] 

सुष्ठु श्रतिशयेन संद्रणोति स्म, ग्रतिशयवद्विशिष्टसंवरयुक्त इत्यर्थः । सुष्ठु अतिशयेन गुप्तः श्रासव 
विरोपाणामगम्यः श्रासमा टंकेोत्कोणक्ञायकेकस्वभावः रासा जीवो यस्य | सिद्धो हस्तप्रा्तिमायातः आत्मा 
जीवो यस्य । निगतो निनं मूलादुन्मूलितः समूलकापं कष्रितः उपप्लवः उत्पातः उपसग यस्य स तथोक्तः, 
तपोविव्नरदितः षडू्मिदूरः । महान्‌ सवकममनिमोक्ललक्लणः श्रनन्तकेवलक्नानादिल हेणश्च उदकः उत्तरफलं 
यस्य । महान्‌ सम्यग्दशंन-क्ञान-चारित्रतपोलक्तणए उपायो मोदस्य यस्य स तथोक्तः । जगतामधे(मभ्योर्ण्वलोक- 
स्थितमव्यलोकानामेकोऽद्वितीयः पितामहः अनकञनको हितकारकत्वात्‌ ८० कश्णायां स॑जीवदयायां नियुक्तः 
कारणिक । महांश्चासौ कारणिको महाकाख्णिकः; सर्वदैव मर्णनिपेधक इत्यर्थः । गुणेषु पूर्वोक्तेषु चत॒र- 
शीतिलच्तसंख्येषु नियुक्तः साधुर्वा । महान्‌ तपः संयमपरीषहसहनादिलकेणो योऽसो केशः कच्छं स एवाकुशः 
शखिभततमनोगजेन्द्ैन्मागनिषेधकारकत्वात्‌ । (शुचिः) परमपवि्रः ! अरीन्‌ ब्रष्टाविशतिभेदभिक्नमोहमदहाशचुन्‌ 
जयति निमूलकाघं कषतीति । सदा स्वकालं योगो श्रासंसास्मलन्धलामलकरणं पस्मशुङ्कध्यानं यस्य । सदा सर्व॑- 
कालं मोगो निजशुद्बुद्ध कश्वमावपस्मातैकलोलीमावलकणएपस्मानन्दाम्रतरसास्वादस्वभावे भोगो यस्य | 
खदा सर्वकालं धृतिः सन्तोषो यत्य ॥८१॥ 


सुख, वी्यादि ुणोके अम्भोधि अर्थात्‌ समुद्र है, अतः गुणम्भोधि कहलाते दँ ( ६० ) । पुण्यरूप 
शुभकर्म ओर अपुण्यरूप पापकर्मोका आपने निरोध कर पूणं संवरको प्राप्र किया है, अतएव च्राप 
पुण्यापुण्यनिरोधक कहलाते हँ ( ६१ ) । 

अर्थ- हे करुणासागर, आप सुसंवत्त दै, सुराप्तात्मा है, सिद्धात्मा ह, निरुपप्लव है, मदो- 
दकं है, महोपाय है, जगदेकपितामह है, महाकारुणिक है, गुण्य है, महाक्लेशांङुर है, शुचि है, 
अरिजिय है, सदायोग है, सदामोग है, ओौर सदाधृति हैँ ॥८०-८१॥ 

व्याख्या--आपका आत्मा पूर्णरूप संवर को प्रप्र हो चुका है अतः श्राप सुसंवृत्त हैँ 
(६२) । ्रापका अस्म सुगुप्त अर्थात्‌ सवे प्रकारसे सुरक्तित है, किसी भी प्रकारके श्रास्तवके गम्य 
नहीं है, अतः राप सुरप्ात्मा है (६३) । आपको ात्मा सिद्ध हौ गया है, अथवा आपका आत्मा 
सवे कर्मेसि रदित सिद्धस्वरूप है, अतः राप सिद्धात्मा हँ (६४) । उपप्लव अर्थात्‌ उत्पात, उपसं 
उपद्रव च्ादिसे आप सर्वेथा रदित ह, अतः निरूपष्लव कहलाते हैँ । अथवा भूख, प्यास, शोक,मोहन, 
जन्म, ओर मृत्यु इन छह ऊर्भियोको भी उपप्लव कहते है । श्राप उनसे रदित शद्ध शिबस्वरूप है 
(६५) । सवं कमं-विप्रमोक्षलक्तण ओर अनन्त केवलज्ञानादि स्वरूप मदान्‌ उदकं चर्थात्‌ उत्तरफल 
को प्रप्र है, अतः महोदकं कहलाते हैँ (६६) । सम्यग्ददीन्‌, ज्ञान, चारित्रस्वरूप मोक्लके महान्‌ उपाय 
के पराप्त कर लेनेसे च्राप महोपाय कहलाते हैँ (६७) । स्वै जगतुके एकमात्र पितामह अथात्‌ परम 
हितेषी है, अतः जगदेकपितामह दै (६८) । महान्‌ दयालु स्वमाव होनेसे महाकारंणिक कहलाते है 
(६६) । चौरासी लाख उत्तर गुणोसे युक्त है, अतः गुण्य कहलाते दै (७०) । महान्‌ क्लेशरूप्‌ गजो 
को जीतनेके लिए अंकुराके समान है, अतः मदव्लेसाज्रा हँ (७१) । आप जन्मकालसे ही मल-मूत् 
से रदित है, अन्तरंग-वहिरंग सर्व प्रकारके पपोंसे निलिप्त है, प्रम ब्रह्मचर्यसे युक्त है अर निज 
छुद्ध-चुद्रेकस्वभावरूप परम पवित्र ती्थेमे निर्भल भावनारूप जलसे आपका अन्तःकरण शति पचिन्र 
है, अतः राप शुचि कलते है (५२) । महान्‌ मोदरूप श्ररिको जीतनेके कारणए आप शअरिजिय 
कहलाते दै (७३) । सदा ही ुक्लध्यानरूप योगसे युक्त है, -अतः सदायोग कहलाते है (७४) | 





६६ जिन॑ंसहखनाम 


परमोदासिताऽनाश्वान्‌ सत्याद; शान्तनायकः । अपूवैयो योगक्ञो धमेमूम्तिरधमं क्‌ ॥८२॥ 








परम उत्कृष्ट उदासिता, उदास्ते इव्येवंशीलः उदासिता, तृन्‌ । उष्छृष्टोदासौनः शनु-मित्र-वृण-कां चन 
मध्यस्थपरिणाम इत्यर्थः । न च्र।श न भुक्तवान्‌ अनाश्वान्‌ क्थ॑सुकानो परेक्लाच; घोपष्रवत्ये।श् कृति नेद्‌ । 
द्रनाश्वान्‌ ्रनाश्वारौ श्रनाश्वासः इत्यादि रूपणि मबन्ति; श्रनाष्युषा श्रनाश्ुदभ्यापित्यादि च । सत्सु 
मग्यजीवेष्रु याम सत्या, सत्स नियीस्या सत्या सद्धयो हिता वा सत्या | सत्या सफला वा श्राशौः शअ्रत्यदान- 
परस्तु इत्यादिरूपा श्राशोयंशीवादो यस्य स तथोक्तः । शान्ताना रागद्र पमोहयदितानः नायकः स्वामी । वा 
मोत्तनगसपरापक) वा शान्त<कररः; स चासो नायके रवागीः वा शरय सुखस्य ग्रन्ते परिनाशो यस्माद शान्त 
संसारतस्य न श्राय श्रागमनं यस्य ख शा्तेनासकः । न भ्राट्‌ नपादिति नस स्थितिः । ( विद्या मंत्रौषधि- 
लक्एा विध्रते यस्य ख वैद्य; । स वैदो लोकाना ग्याधिचिकिल्छने किपपि फलमभिज्प्रतिं तेन स वेद्यः सर्नैषा- 
मपि सपूवा दष्टः श्रुतश्च भिद्रते । ) भगवांस्तु सवेरा जन्मप्रभृत्यपि व्याधितानां प्राणिनां नापमात्रेणापि व्याधि- 
विनाशं कसति, कुषिनामपि शीरं सुवणंशलाकासदशं विदधाति, जन्म-जगं-मरणं च मूलादुन्मूलयति तेन 
भगवान्‌ श्पूर्वश्वासौ वेद्यः श्रपूवैद्यः । योगं धभ्यं शुद्खव्यानद्वयं जनात्यनुमभवतीतति । धस्य चारित्रस्य 
मूर्तियकः, धर्मस्यादिश्ालकणस्य मूर्तिः । अधमं दहिलादिलक्तणं पाप॑ स्यस्यं परा च दहति भस्मीकथेतीति 
ग्रधर्म॑धक्‌ ॥८२॥ # 


1. #) ^ = 1 


सर्वदा निज जुद्ध-वुदरैकस्वमाबी परमानन्दाख्रत-रस(स्वादनरूप भोगको प्राप्न है, अतः सदाभोग 
कहलाते है (५५) सदाही धृति अर्यात्‌ परम धैर्यरूप सन्तोषको धारण करते है, अतः महाधृति 
कतलाते हे (५६) । 

अर्थं -हे निरीह, आप परमोदासिता है, अननाइ्वान्‌ है, सत्याशीः है, शन्तनायक हे, अपूर्व 
वैय दै, योगज्ञ हे, धर्ममूर्चि हैँ चौर अधर्मधक्‌ है, ।८२॥ 

उ्याख्या--आाप रत्र मौर मित्रम परम उदासीनरूपसे ्वस्थित रहते है, अतः परमोदासिता 
कहलाते हं (७७) । आप श्मशान अर्थात्‌ कबलाहारसे रहित है अतः अनाइवान कदलाते ह । अथवा 
अप शरवत कल्याणके मागमे आरूढ हैँ अर समस्त रात्रभोके विरवासपत्र हँ, इसलिप मी 
अनाश्वान्‌ कहलाते ह (७८) । आपका अभयदानरूप आशीवाद सदा सत्य आर सफव ह होता ह 
अतः श्राप सत्याङीः कहलाते हँ (७६) । जिनके राग, द्वेष, मोहादि शान्त हो गये हे, एते साधुच्रों 
के आप नायक ह, अथवा मव्योको परम शान्तिरूप मोक्ञनगरको प्राप्न करते हैः अतः दान्तनोयक 
कहलाते हँ अथवा इ अर्थात्‌ सुखका अन्त करनेवाले संसारका खाय शअ्रथात्‌ खागमन सपक नहीं 
है, पुनरागमनसे चप रहित दो चुके है, इसलिए भी आप शञान्तनायक्र कलानि ह (८०) । श्राप 
जैसा चैदं श्राज तक न करिसीने देखा है मौर न सुना है, चरतः चाप अपूर्वेवे्य ह । अथात्‌ आपका 
नाम लेने मधरिसे ही रोगियोके बड़े-बड़े रोग दूर हौ जते हँ, कोदियोके कुशगलित शरीर मी सुवणं 
सदश चमकने लगते हैँ चौर जिन जन्म, जरा मर्णादि' व्याधियोका अन्य किसी वेद्यने इलाज नहीं 
कर पाया है, उन अपने सर्वैथा सवेदा के लिए दूर कर दिया है, अतः अपको योगिजन अपू्ैकेय 
कहत हं (८१) । धमं ओर शुक्लध्यानरूप योगके चापं ज्ञाता, अथवा कमाोखवके कारणएभृत मन, 
वचन, काययेरूप श्ुमाञ्चुम योगके अप जानने बाले ह, अप ही बाह्य मर अ(भ्यन्तर परिप्र्से रहित 


है रौर मोक्तमर्ममे पदृत्त ह इसलिए योगज्ञ कहलाते दँ (८२) । श्रहिसालक्तण या रलच्रयस्वरूप 
धर्मकी राप सानलात्‌ मूर्ति हे । अथवा धर्मशब्दं न्याय, आचार, कत्तव्य, उपमा, स्वभाव, दान आदि 


दनक श्र्थोका मी वाचक है । अ।प ग्याय, कत्तव्य, आदिके मूत्तंमान्‌ रूप है, इसलिए भी धर्ममूि 
कहलाते हैः (८३) । च्धमे अर्थात्‌ हिंसादिलक्षण पापक दहन करनेवाले है, इसलिए अधरमधक्‌ 


कहलाते हैँ (८४) । 


योगिशतम्‌ ६७ 


जह्य्‌ महाब्रह्मपतिः कतङ्कस्यः छृतक्रतुः । गुणाकरो ुणेच्ेदी निर्निमेषो निराश्रयः ॥८३॥ 
सूरिः सुनयतत्वह्धो महनैन्रीमयः शमी । भरक्तीणएबन्धो निदधन: परमर्षिरनन्तगः ॥८४॥ 
इति योगिशतम्‌ । 

ब्रह्मणो ज्ञानस्य वृतस्य मोक्षस्य च ईट्‌ स्वामी । ब्रह्मणां मतिज्ञानादीनां चदणा उपरि वत्तमानं पंचमं 
केवलक्तानं महात्रह्लोच्यते, तस्य पतिः स्वामी ] कृतं कृत्यं आत्मकार्यं थेन स तथोक्तः । छतो विदितः कृतुः 
शक्रादिभिर्यस्य स तथोक्तः । गुणानां केवलक्ञानादीनां घा चतुरशीतिलचाणां च्राकर उत्पात्तस्थानं गुणाकरः । 
गुणान्‌ करोधादीन्‌ उच्छदथतीव्येवंशीलः । शअरगुणोच्छेदयौ इति पाठे श्रगुणान्‌ दोषान्‌ छिनत्ति इति ! चन्लुषोः 
मेषरोन्ये ४४ [८ [५ मोचनस्पन्दरहितं [१ अ क © 9 
न्मेषरदितः, दिव्यचृचयुरित्य्थंः । लोचनस्पन्दरहित इति यावत्‌ 1 निग॑तो निनं्ः श्रा्यो गहं यस्य, वा 
निरविश्चित श्रा्रयो निर्वाणपद्‌ यस्य ॥८३॥ सूतेः बुद्धि सूरिः । मू सू श्रदिभ्य क्रिः । ये स्याच्छुन्दोपलक्षितास्ते 

क ४५ (~ [> [4 [* [१ वजीवनबुदधि (~ ¢ 
सुनयास्तेषां तत्वं ममं जानातीति सुनयतचक्ञः । महती चासो मैत्री महामैन्री सरव्ज ¦, तया नि्वत्तः। 
शमः सर्घकम॑चतयो विध्यते यस्य । समी इति पाठे समः समतापूरिणामो विद्ते यस्य । प्रकषण कीः चयं गतो बंधो 
यस्य॒ ! निर्गतं दन्द्रं कलहो यस्य । परमश्चासो ऋुषिःकेबलक्षानदि सहितः । श्रनन्तं केवलज्ञान गच्छति प्रामोतीति ८५ 
इति योगिशतम्‌ । 

= ` अर्थ- हे स्वामिन्‌, आप ब्रह्म है महान्ह्यपति है कृतद्रत्य है छरतछरत दै, गुणाकर है 

अर्थ-हे स्वामिन्‌, आप ब्रहम ट्‌ है, महाबरह्मपति है, कृतकृत्य हे, ततु दै, गुणाकर दै, 

क, भ हे ~ ८.6 ह त्‌ है हें ञे, है ह 
गुणोच्छेदी हे, निर्निमेष है निराश्रय है, सूरि है, सुनयतच्छज्ञ है, महामेत्रीमय है, समी दैः 
ह" निदधन है ह ह 
प्रज्तीणएवन्ध हें, निद्ैनर है, परमर्षि हें ओर अनन्तग है ।८२-४॥ 
४२। € हें १ 
व्याख्या - ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मा, ज्ञान, चारित्र चौर मोक्तके अप ईरवर दै, श्रतः त्यद्‌ 
है ज्ञानों ७9 भ ५, ह 

कहलाते हैः (८५) । ब्रह्म नाम ज्ञानका है, सवे ज्ञानामे शरेष्ठ केवलज्ञानको महाब्रह्म कहते है, आप 


उसके पति है, अतः महात्रह्मपति दै । अथ्‌। महाब्रह्म नाम सिद्भपरमेष्ठी का है, दीक्ताके अवसरमे 
च्राप न्ह नमस्कार करते है, अतः वे आपके स्वामी है, इस अपेत्ता मी राप महान्रह्मपति कहलाते 


है (८६) । करनेके योग्य कार्योको आपने कर लिया है, अतः आप छृत्रत्य कहलाते है (७) । 
आपका छतु अर्थात्‌ पूजन इन्द्रादिकोने किया दै, इसलिए चाप छृतदतु दै । अथवा भव्योके दवारा की 
गह पकी पूजा सद्‌ा सफल ही होती है, कमी मी निष्फल नदीं जातीःन्हं स्वगं यर मोक्षको देती है, 
इसलिए भी च्राप छृतक्तु कहलाते हँ । अथवा अपने कमेक भस्म करनेरूप यज्ञ समाप्त क्र लिया है, 


रै 


इससे भी कृतक्रतु नाम आपका साथक है (८८) । अप छधालीस मृल गुणोके, अथवा चौरासी लाख उत्तर 
गुणणेके अथवा ज्ञानादि श्चात्मिक अनन्त गुणोके अ्ाकर अर्थात्‌ खानि है, अतः गुणाकर कहलाते दै 
(८६)। कोधादि विभावगुरेके उच्छेद करनेसे गुणेच्छेदी कहलाते हे । अथवा अगुणोच्छेदी पाठके 
स्वीकार करनेपर अगुण अथात्‌ दोषोंके आप उच्छेदक है, इसलिए अरुणोच्छेदी नाम भी आपका 
साथेक है (६०) । निर्मेष चर्थात्‌ नेतरोके उन्मीलन-निमीलनरूप टिमकारसे राप रहित है, अत, निर्निमेष 
दे(६१)। आपका ्ाश्रय अर्थात्‌ सांसारिक निवास नष्ट हो चुका है रौर निर्वाणरूप निशित श्रश्रयको 
आपने प्राप्न कर लिया है, श्रतः अप दोनोंही अपेक्ञाच्मो से निराश्रय सिद्ध होते है (६२) \ प्‌ १५४ 
जगत्‌-उद्धारक बुद्धिको सूते अथात्‌ उत्पन्न करते है, इसलिए योगिजन राको सूरिं कहते हँ (६३) । 
स्यात्पद्से संयुक्त नयोँको सुनय कहते ह । उन नयोके अप तत्त्व अर्थात्‌ रहस्य या मर्मैको जानते है 
इसलिए खनयतच्वज्ञ हैँ ६४) । अाप महा मित्रतासे युक्त है, सर्वं जीवोके सदा हितैषी है, अतः महा- 
मैत्रीमय कहलाते हैः (६५) । सर्वं कर्मोका कय करनेसे रामी कहलाते है । “समी इस पाठके मानने पर 
आप समता भावसे युक्त है, अतः समी कहलाते है (६६) । ्रापने सव करमबन्धोंको प्रत्तीण कर दिया 
है, अतः प्रतीएबन्ध हैः (६७) । आप इनदर अर्थात्‌ कलद-दुविधासे रदित है, अतः निदनद्र कहलाते हैँ 
(म) । केवलज्ञानरूप परम ऋद्धिसे युक्त हैँ अतः परमर्षिं कहलाते हैँ (६६) । अनन्त केवलज्ञानको 


राप किया है, अथवा श्चनन्त संसारसे परे गमन किया है, अथवा अनन्त पदाथेकि ज्ञात है, इसलिए 
आप अनन्तग कहलाते (१००) । 
इस प्रकार षष्ठम योगिशतक समाप्त इसा । 


१३ 


६८ जिनसदस्ननाम 


त व 
ञ्थ निवाणश 
निर्वाणः; सागरः प्रा्तमहासाधुसदाहत; । विमलाभोऽथ शुद्धाभः श्रीधरो दत्त इ्यपि ॥८९॥ 
निर्वाति स्म निर्वाणः; सुखीभूतः श्ननन्तसुखं प्राप्तः । निर्वाणो दाते इति साधुः । घा निगंता- 
वाणाः शराः कन्दपवाणाः यस्मादिति । वा निगंताः वाणाः सामान्यशगस्तदुपलक्तणं सर्वायुधाना; निांखः । 


वा वने निथुक्ता वानः, निश्चितो बानो निव्राणः | यतो मगतव्रान्‌ निःक्रान्तः सन्‌ वनवासी एवं भवति 
जिनकल्पित्वात्‌ , न तु स्थविरकल्ििघन्‌ वसव्यादौ तिष्ठति । सा लच्मीगने कण्टे यस्य स सागरः; श््यु 


दयं निःश्रेयसलद्मीसमालिगित्वात््‌ । वा नेःक्रमणकल्याणावसरे सा राज्यलदपीगरः पिषसदश) प्रयेचमान- 


त्वात्‌ । द्व कुशलो हितश्च साधुख्च्यते । महाश्चासो साध्ुम्हाधाधु विमला कममलकललकयदता श्राभमा 
शोभा यस्येति । युद्धा शुङ्गा श्रामा दीियंस्य स तथाक्तः | शङ्कलेश्यो वा | श्रयं बाहं तमवसरणलनत्तण 


पलक्तितां, श्रभ्यन्तरं केवलक्ञनादिलक्णां धरतीति । दानं दत्त, दत्तयोगाद्‌ भगवानपि दत्तः, वाक्ितफल- 
_ प्रदायक इत्यथः |८५॥ | ता 
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छ्र्थ- हे मगवन्‌, चाप निर्वाण है, सागर है, महासाधु ह, विमलाम है, चुद्राम है श्रीधर है 
रौर दत्त है ।८५॥ 

व्याख्या-हे मगवन्‌ , श्माप कामके वाणोसे अथवा अङ्कुलताके कारणभूत सष प्रकारकी 
शल्योंसे रहित है, अतः निर्वाण हँ । अथवा निवांण श्रथात्‌ अनन्त सुखको प्रात्र कर लेनेरे प 
निवांण कहलाते हे । श्रथवा वनमें > को वानक । जिसका वनम वसना सपषेथा 
निरिचत है, उसे निवांण कदा जाता हैँ भगवान्‌ भी घर छोइनेके पर्चात्‌ जिनक्रत्पी होकर 
वनम ही वास्रकरते हं(१)) सानाम लद्मीका ह अर गर नाम गला या कंठका हं। 
भगवान गलेमे अभ्युदय-निः्रयसरूप लच्मी आलिंगन्‌ करती हे, अतः आप सागर हं । अथवा 
गर नाम विषका भी है । राप दीत्तके अवसरमे रा्यलदमीको बविषके सट हेय जानकर छोड़ 
देते है, इसलिए भी सागर कहलाते है । अथवा गर च्र्थात्‌ विषके साथ जो वतमान हो, उसे सगर 
कहते हँ, इस निरुक्तिके अनुसार सगर नाम धरणेन्द्रका है, । उसके आप स¡कल्पिक पुव है, अतः 
आप सागर कहलाते है । एेसा कदा जाता है कि भगवान्‌ बाल्यावस्थमें सिंहासन पर वैठतं हे, 
तब धरणेन्द्र उन अपनी गोदे लेकर बैठता है श्रौर सोधर्मेनद्ध सिंहासनफे नीचे बैठकर उनके 
चरणए-कमलोकी सेवा करता है । अथवा सा श्र्थात्‌ लद्मीसे उपलक्षित श्रग अर्थात गिरिराज 
सुमेरुको साग कहते है, क्योंकि वह जन्मकल्याणकके समथ भारी लकच्मीसे सम्पन्न होता है । 
उस लदमी-सम्पन्न सुमेरुको आप जन्म!भिषेकके समय "राति" अर्थात्‌ स्वीकार करते है, इसलिए 
भी आपका सागर यह्‌ नाम सांक है । अथवा सा अर्थात्‌ ल्मी जिनकी गत या नष्ट दहो 
चुकी है, एसे द्रस्द्री जनोको साग कते है, उन्द्ं आप ^रायतिः अर्थात धन ग्रहण करनेके लिए 
आह्वानन करते हे श्रौर उनका दारिद्यदटुःख दूर करते है, इसलिए भी अप सागर कटलाते है 
(२) दन्तः छशल या हितैषीको साधु कहते है । अप महान्‌ क्रुरल है अतः महासार है । 
प्रथवा तीथकर जसा महान्‌ पद्‌ पा करके मी श्राप मुक्तके देनेवाले रल्ञत्रयकी साधना करते हें 
इसलिए भी योगिजन आपको महासाघु कहत हँ ( ) । कर्ममलकलंकसं रहित विमल चत्माको 
धारण करनेसे आप विमलाम्‌ कहलाते है । अ्रथवा विरिष्ट मा अर्थात केवलज्ञानरूप ल्मीका 
लाभ अपक हा है, इसलिए भी अका विमलाम नाम साथकं हे । अथवा रह, केतु चादि 
ग्रहके उपरागसे रहित बिमल श्रौर कोटि सूथै-चन्द्रकी आमाको भी तिरस्कछ्रत करनेवाले एेसे 
मामंडलको च्राप धारणा करते है, इसलिए मी अप विमलाम्‌ कदलाते हैँ ( ४ ) ! कमैमलकलंकसे 
रहित शयदध रमा अर्थात्‌ चैतन्य अ्योतिको धारण करनेसे अप शुद्धा कहलाते दै । चथवा छद 
अर्थात्‌ शुक्तलेरस्यारूप अ'पकी श्भा है, इसलिए मी अप सयुद्धाभ हे (५ ) । बाह्म समवसरण- 
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निर्वाणशतक ६६ 


अमलाभोऽष्युद्धरोऽभ्चिः संयमश्च शिवस्वथा । पुष्पांजलि; हिवगण उत्सा ्ानसं्तक ॥८६॥ 
परमेश्वर इस्युक्तो विमलेशो यशोधरः । कृष्णो ज्ञानमति शुद्धमति. श्रीभद्र शान्तयुक्‌ ॥८७॥ 
वृष नस्वद्रदजितः संमवश्वाभिनन्दन. । मुनिभिः सुमतिः पद्यः भ: परोक्त. सुपाश्वंकः ॥८म॥ 





श्रविद्यमाना मलस्य पापस्य श्राभा लेशो यस्य । श्रथवा न विद्यते मा लदमीयेषां ते श्रमाः; दीन- 
दुःस्थित-दरदरास्तेबा लाभो धनप्रातिय॑स्मादसौ त्रमलाभः । उत्‌ ऊर्ध्वस्थाने धरति स्थापयति मनयजोवानिति । 
प्रगति ऊर्वं गच्छंति तरेलोक्याप्रं रजति, ऊर्वं बन्यास्वमाक्तवात्‌ च्रभिः, अगिशुपरियुवदिम्ये निः । सम्यक्‌ 
परकाये यमो यावज्जीवनत्रतो यस्य शिं परमकल्याणं तथ्रोगात्‌ पंचकल्याणप्रापकच्वात्‌ शिवः } पुष्पवत्‌ 
कतलवत्‌ श्रञ्जलिः इन्द्रादीन( कस्ंपुये य॑ प्रति स पुष्पांजलिः । शिवः श्रेयस्करो गणो निग्रन्थादिद्ादश- 
मेदः संधो यस्यं । सदनं सहः; भावे घन्‌ ¡ उत्कृष्टः साहः सहनं परीष्रहादि्मता उत्सादः । ज्ञानं जानाति 
पिश्वं इति ज्ञानं । कत्ययुयेऽन्यत्रापि च कर्तरि युट्‌ । या शान्‌ पण्डितान्‌ च्रनति जीवति ज्ञानः । अच्रान्तभूत 
इनप्रस्ययः ॥८६॥ परदश्चाक ईश्वरः स्वाभो । मिमलः कर्पमलकलंकरहितो तरतेष्वनतिचाये वा विमलः, स 
च सारः । यशः पुण्यगुणका्तनं धस्तीति । करति मूलादुन्मूलयति निमूलकाप्र कप्रति घातिकर्मणा घातं 
करती पि । न्ञानं केवलक्नान मतिक्शान यस्य । शुद्धा कम॑मलकलकरहिता मति; सकलविमलकेवलक्ञान यस्य । 


भरिया त्रस्युदय-निः भ्रयघलक्णएया लद्म्या मुद्रो मनोहरः । शाम्यति स्म शान्तः गदं षरदित इत्यथः ॥८७॥ 
दषेणाहिवालत्तणोपलद्ितिन धमण माति शोभते । न केनापि काम-क्नेधादिना शवुणा जितः श्रजितः । सं 
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रूप श्मार अन्तरंग अनन्त क्ञनादिरूप श्रांको धारण करनंसे श्रीधरः यह नाम भौ आपका 
सार्थक है । अथभ। श्री से उपलक्नित धरा च्र्थात्‌ समवसरणमभूमि आपके है, इसलिए मी आप 
श्रीधर हँ । अथवा श्रीके आप धर अर्थात्‌ निवासभूमि हैँ (£ ) 1 भक्तोको वादित फलके दाता 
होनेसे आप दन्त कहलाते है । अथवा च्चाप शपनी द्यी आत्माको ध्यानम देते है अर्थात लगातं 
हे, इसलिए भी दत्त कदलाते है (७) । ` 

अ्थं- हे परमेरवर, आप अमला है, उद्धर है, अभि दहै, संयम है, शिव है, पुष्पांजलि 
हे, रिवगण है, उस्साहं है, ज्ञानसंज्ञक दै, परमेश्वर है, विमलेरा हँ, योधर है, छृष्ण है, 
ज्ञानमति है, शुदधमति हे, श्रीभद्र हे, शान्त है, वषम है, अजित है, संमव है, अभिनन्दन है, 
सुमति है, पद्मप्रम हं श्रौर सुपाश्वं हैँ ।८६-८२॥ 

व्याख्वा- हे परम इेरवर, आपके पापरूप मलकी आभा च्र्थात्‌ लेदा भी नहीं है, इसलिए 
- राप अमला कदलाते दे । अथवा मा अर्थात्‌ लच्मीसे रहित दीन-दरिद्रियोको अमा कहते है, उन 
्रापके निमित्तसे धनका लाभ दौता है, इसलिए भी आप अमलाम कहलाते है । अथवा लच्मीसे 
रहित निभेन मुनियोको अमा कहते है । उन मुनियोको जो अपने संघमे लेते है, एेसे मणएधर- 
देवोको अमल कहते दै । उन गणधरदेवोसे चाप सवे ्नोरसे भत्ति अर्थात्‌ दोभित होते दैः 
इसलिए मी आप अमलाभ कहलाते हैः ( ८ ) । आप उत्‌ अथात्‌ उध्वेलोकमे मन्यजीवोको धरते 
है-स्थापित कसते है, इसलिए राप उद्धर कहलाते हे । अथवा राप उत्‌ अर्थात्‌ उलृष् हर है, पापोके 
हरण करनेवाले दै । अथवा उत्छृ् समवसरण-धराको धारण करते है । अथवा उच्छषट वेगसे एक 
समयमे सात राजु लोकको उल्लंघन करके मोक्षमे प्राप होते है, इसलिए भी उद्धर कहलाते है (६) । 
च्रभिके समान ऊर््वगमनस्वमावी है, अथवा कर्मरूप काननके दहनके लिए अप अभ्रे. समान है, 
अतः श्मनि कहलाते हैँ (१०) । यम चर्थात्‌ यावल्ञीवनरूप त्रतोको सम्यक्‌ भकार धारण करनेसे साधु- 
जन आपको संयम कहते है (११)! परम कल्याणरूप होनेसे आप शिव कहलाते है । च्रथवा आप 
रिवको करनेवाले हं ओर स्वयं रिव अर्थात्‌ मोक्स्बरूप द, शरीरसे युक्त होने पर॒ भी जीवन्मुक्त 
है, इसलिए भी योगीजन च्रापको रि कहते दँ (१२) । इन््रादिक देव भक्ति-मारसे नसरीभूत होकर 
प्रापे लिए कमल-पुष्पके समान दथोंकी अंजलि बांधे रहते है, इसलिए अप पुष्पांजलि कहलाते 
है । अथवा बारह योजन प्रमाण समवसरणभूमिमें विविध कस्पषकतोके पुष्पौकी वषा होनेसे भी हर 


{०० जिनसहस्रनामं 





समीचीन भवो जन्म यस्य । शंभव इति पाठे शं सुखं भवति यस्मादिति शंभवः; संपूवर्विभ्य सज्ञायां श्नच्‌ । 
श्मभि समन्तात्‌ नन्दयति निजरूपाद्यतिशयेन राज्ञानामानन्दसुत्पादयतीति । शोभना लोकालोकप्रकाशिका मतिः 
केवलक्षानलक्षणोपलक्षिता बुद्धिर्यस्य । पद्मवत्‌ रक्तकमलवत्‌ प्रमा वणँ यस्य । सष्टुं शोभने पाश्वं वाम- 
एक व्यक्तिके हस्तमें पुष्पोकी अंजलि भरी होती हैः इसलिए भी अपको लोग पुष्पाञ्जलि कते 
है (१३) । शिव अर्थात्‌ श्रेयस्कर द्वादश सभारूप गण या संघके पाये जानेस मुनिजन अपको शिव- 
गण कहते है । अ्रथवा रिवका ही आप साररूपसे गिनते है ओौर अन्य सर्वै वस्तुको असार 
गिनते है, इसलिए भी आप शिवगण कहलाते है ( १४ ) । अप उक्छरष्ट परीषहोके सहन करनेवाले 
है, इसलिए उत्साह कहलाते ह । च्रथवा उच्छृष्ट सा अथात्‌ मोत्तलद्मीका हनन नदीं करते, परसयुत 
सेवकोंको मोक्ञलद्मी प्रदान करते दै, इसलिए भी आपका उत्साह यह नाम॒ सार्थक है (१५) । जो 
विरवको जाने, उसे ज्ञान कहते हे । ज्ञान ही आपकी संज्ञा अर्थात्‌ नाम है, अतएव अप ज्ञानसंज्ञक 
कदलाते दै । अथवा “ज्ञ' अर्थात्‌ ज्ञानियोको भाप जीवन देते है, अर्थात्‌ ज्ञानियोके माप ही प्राण हेः 
इस अपेन्तासे भी च्यापका उक्त नाम सार्थक है (१६) । आप परम अर्थात्‌ सर्वो्छृ्ट लदमीके ईश्वर है, 
इसलिए परमेरवर कलते दै । अथवा “पः अर्थात्‌ परित्राण करनेवाली, जीवोके नरकाविगतियोमे 
पतनसे रन्ता करनेवाली रमाके आप स्वामी है । श्रवा "परं अर्थात्‌ निश्चय रूपसे आप शचः 
अर्थात्‌ अ्ररहन्त पदको प्राप्त दैश्वर है, इसलिए मी योगिजन आपको परमेश्वर कहते है ( १७) । 
आप विमल अथात्‌ कमंमल-रहित ईश दै, अतः विमलेशा कहलाते है । अध्रवा “चिः अर्थात्‌ अघाति 
कर्मरूप विविध मः यानी मलका लेशमात्र पाये जानेसे भी विमलेदा यह्‌ नाम सार्थक है (१८) । यको 
धारण करनेसे आप यज्ोधर कहलाते हँ ( १६ )। धातिया कर्मोको जड़मूलसे छश करनेके कारण 
आपको योगिजन कृष्ण कहते है (२०) । केवलज्ञानरूप ही आ्रापकी सत्ति है, अतः चाप ज्ञानमति 
कहलाते है (२१) । कर्ममलसे रहित शुद्ध मतिको धारण करनेसे साधुजन आपको द्रमति कहते है 
(रर) । चभ्युद्य ओर निश्रेयसरूप श्रीसे च्राप भद्र अर्थात्‌ मनोहर है, इसलिए श्रीभद्र कहलाते है 
(२३) । आपके राग-दरेषादि सब विकारमाव शान्त हो चुके हैँ, इसलिए योगिजन आपको शान्त कहते 
है (२४) । अिंसालक्तण वष अर्थात्‌ धर्म॑से आप “मातिः कदिए शोमित है, अनतः वृषम नामसे आप 
पुकारे जाते है (२५) । काम-ऋोधादि किसी मी शघरके द्वारा नदीं जीते जा सकनेसे राप अजित कहं 
लाते है (२६) । आपका भव अर्थात्‌ जन्म सं कदि समीचीन है, संसारका दितकारक है । अथवा 
शंभवः एसा पाठ मानने पर शं अर्थात्‌ सुखको भव किए उत्पन्न करनेवाले है, जगतुको सुखके दाता 
दै ओर स्वयं शान्तमूर्तिं है, इसलिए योगिजन आपको संमव या शंमव नामसे घुकारते है (२७५) । 
अभि अथात्‌ सबे्रकारसे चाप जीवोंको ्रानन्दके देनेवाले ह, उनके हषैको बद़नेवले है, इसलिप 
सवे जगत्‌ आपको (अभिनन्दनः कहकर अभिनन्दित करता है । अथवा अभी ्र्थात्‌ भयसे रहित 
नि्मेय्‌ चौर शाम्तिमय प्रदेश ्रापके समवसर्णमें पाये जाते है, इसलिए मी आप अभिनन्दन कह- 
लाते है (२८) । शोभन अर लोकालोककी प्रकारक मतिके धारण करनेसे आप सुमति नामको सार्थक 
कर्तं हँ (२६) । पद्म अर्थात्‌ रक्त वणक कमलके समान अपके इरीरकी प्रमा है, इससे लोग आपको 
पद्मप्रम कहते है । अथवा आपके पद्‌ अथात्‌ चरणोमें मा कदि लदमी निवास करती है, रौर उससे 
आप अत्यन्त प्रमायुक्त है, इसलिए मी च्रापका पद्यप्रम नाम सार्थेक है । अथवा पद्म नामक निधिसे 

र देव-मनुष्यादिके समूहसे आप प्रकृष्ट शोमायुक्त है, इसलिए मी आप पद्प्रभ कदलाते है । 
अथवा आपके विहारकालमें देवगण आपके चरण-कमलोकि नीचे सुवण कमलोंकी स्वना करते है, 
ओर उनकी प्रभासे आय अत्यन्त शोभित होते है, इसलिए भी चाप पद्मप्रभ कदलाते है (३०) । 
शापक शरीरके दोनों पारव माग अप्यन्त सुन्दर दै, इसलिए आपको साधुजन सुपारवं कहते दै (३११। 


+ 1 । + ++ ~^ च ७ नत न ^ ~^ न्थ 
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चन्दभ्रमः पुष्पदन्तः शीतल. श्रेयञह्वयः । वासुपूञयश्च विमलोऽनन्तजिद्धमं इत्यपि ॥८६॥ 
* शान्तिः ऊन्धुररो सलिल. सुबतो नमभिरप्यत. । नेमिः पाश्वो वधंमानो महावीरः सुवीरक. ॥६०॥ 














चन्द्रादपि प्रकर कोयिचन्द्रसमाना मा प्रमा यस्य । पुष्पवत्‌ कन्दक खुमवत्‌ उज्ज्वला दन्ता यस्य | वा 
भगवान्‌ छद्यस्थावस्थायां यस्मिन्‌ पर्वततटे तपोध्याननिमितं तिष्ठति तत्र वनश्यतयः तरवः सष॑तँपुष्पाणि 
फलानि च दधति तेन पुष्पदन्तः । शीतो मन्दो लोकगतिथंस्य । वा शीतं लाति सहते ुदमस्थाथ्स्थायां 
शीतलः; तदुपलक्तणं उष्णस्य वर्षाणां च च्रिकालयोगवानिव्य्थः । त्रथवा शीतलः शान्तमूत्तिः श्रकरर 
इत्यथः । वा संसारतापनिवारकशयीतलवत्वनस्चनायोगद्धगवान्‌ शीतल उच्यते । वाशी श्राशीर्वादः 
तलः स्वमावो यस्य । अतिशयेन प्रशस्यः श्रेयान्‌ । वासुः शक्रः; त्य पूज्यः । वा वेन वर्णेन पवनेन; 
वा इन्द्रादीनां इृन्देन वा वेन गन्धेन, बा च्चा सनन्तात्‌ सुष्टु श्रतिशयेन पूज्यः । विगतो विनष्टो मलः कम॑मल- 
कलंक यस्य । श्नन्तं संसारं जितवान्‌ । संसारसमु, निमज्जन्तं जन्तुमुद्ुत्य इ न््र-नरेनद्र-मुनीन्द्रवंदिते पदे 
धरतीति । श्रत्ति हु सु धृक्तिणी पदभायास्तुभ्यो मः ॥८६॥ शाम्यतीति सर्व॑कर्॑ल्यं कयेतोति शान्तिः । तिक्तो च 
संज्ञायामाशिषि, संज्ञाया पुर्लिगे तिक्‌ प्रत्ययः | कुंथति समीचीनं तपःक्लेशं करोतीति कुन्धुः । क्रूगतो धाः 
भ्वादौ वततः, तत्रति गच्छति -केवलक्ञानेन लोकालोकं जानातीति श्रः, सवं गत्यां धातत नाया, 
अ्थै- हे जगत्‌ ्ेयस्कर श्राप चन्द्रम ह, पुष्पदन्त है, । सीतल है, | श्रेयान्‌ ध वासुपूज्य 
› विमल है, अनन्तजित्‌ है, धर्म है, शम्ति हैः कुन्यु है, अर दै, मल्लि, सुत्रतदै, नमिदहैः 
नेमि है, पाव हे, वधमान है, महाबीर है, सुवीर है ॥८६-६०॥ 
व्याख्या-दे भगवन्‌, आप चन्द्रमासे मी अधिक प्रकृष्ट अथात्‌ कोटि चन्द्रकी आमाके 
धारक है, अतः चन्दरप्रम कदलाते है (३२) । छन्द पुष्पे समन उञ्ञ्यल दन्त होनेसे लोग 
आपको पुष्पदन्त कहते है । अथवा अप छंदयस्थ-अवस्थामें जिस पर्वतपर ध्यान करते थे, उसके 
समी दृत पल-एूलोसे युक्त हो जते थे, इ्लिषट भी अप पुष्यदन्त कहलाते है (३३) । मन्द 
गमन करनेसे लोग पको शीतल कहते है । अथवा शीत शओ्रौर उपलक्तणासे उष्ण तथा वपांकी 
बाधाश्नोको छद्यस्थ-अरवस्थमें च्रापने वड़ी शान्तिसे सहन किया दहै । अथवा अप अत्यन्त शान्त- 
मूर्तिं हैँ । अथवा शशी, शब्द आरीर्वादका वाचक है अर तलः शब्द स्वभावका वाचक है । 
आपका स्वभाव सवको आशीर्वाद देनेका है, इसलिए भी श्राप शीतल कहलाते हे (३४) । 
अत्यन्त प्ररंसाके योग्य होनेसे श्राप प्रेयान्‌ कहलाते दै (३५ ) । बासु अर्थात्‌ इन्द्रे द्वारा पूज्य 
होनेसे राप वायुपूज्य कहे जाते दै । श्रथवा “वः रथात्‌ वरुण, सुगम्धित पवनं च्चौर इन्द्रा दिकोंके 
ृन्दसे प्राप अतिशय करे पूजित है, इसलिए भी आप वासुपूज्य कहलाते हँ । अथवा ध्वा 
यहु स्त्रीलिंग शाब्द “ॐ हीं श्रीवासुपूज्याय नमः इस मंत्रका भी वाचक है । आप इस मंत्रके 
दवारा योगियोंसे अतिशय करके पृञ्य है, इसलिए भी ज्ञानी पुरुषोने आपको वासुपूज्य नामस 
पुकारा है (३६) । कमेरूप मलसे रहित होनेके कारण अ(प विमल कहलाते हैँ ¦ अथवा विशिष्ट 
मा अर्थात्‌ लद्मीवाले इन्द्रादिकोंको आप श्मपने प्रभावसे लाकर चरणोमे भरुकाते दै । अथवा 
लदमीसे रदित निभन्थ मुनियोको अपने संघे लेते है । अ्रथवा जन्मकालसे दी श्राप मल-मूत्रसे 
रहित होते है, इसलिए भी आप विमल कहलाते है (३७) । श्रापने अनन्त संसारको जीता है, 
अथवा केवलज्ञानसे च्रनन्त अलोकाकारक्रे पारको प्राप्न किया है, अथवा अनन्त अर्थात्‌ विष्णु 
ओर रोबनागको जीता दहै, इसलिए श्राप अनन्तजित्‌ कदलाते हँ (३८) । संसार-समुद्रमे द्बनेवाले 
पराणिरयोका उद्धार कर आप उन्हँं उत्तम सुखे धरते है, अतः धर्म नामसे पुकारे जाते है (३६) । 
सवे कर्माका शामन अर्थात्‌ चय करनेसे श्राप शान्ति कहलाते दै (४०) । तपश्चरणके क्लेदाको शान्त. 
पूवक सदन क्रनेसे अप इन्धु कहलाते है ( ४१ ) । ऋ धातु गमनार्थक है । आप एक समयमे 
लोकान्त तक गमन करते है, इसलिए" अर कहलाते है । अथवा समी गमनाथं धातुं ज्ञानार्थक होती 
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सन्मतिश्चाकथि महतिमहाचीर इत्यथ । महापद्यः सुरदेवः सुप्रभश्च स्वर्यष्म ॥९१।। 


इति वचनात्‌ । मल मल्ल वा इत्यय धावुधारणे वर्त॑ते, तेन मल्नति धास्यति मव्यजीवान्‌ मोच्लपदे स्थापयतीति 
मल्लः । शोमनानि त्रतामि यस्य । नम्यते इन््र-चन््र-मुनीन्द्रेनमिः । संघातुम्य इः । नयति स्वधमं नेमिः, 
नी -दलिभ्यां मिः । निजमक्तस्थ पाश्वं च्रदश्यरूपेर तित" ति पारतः, यत्र कुत्र प्रदेशे स्मरतः सन्‌ स्वाम्म समीप- 

व्यव वर्तते । ठर्धते ज्ञानेन दग्धेन च लब््स्या दविषिधया वधंतानः । वा शरन समन्तात्‌ ऋद्धः पस्पातिशयं 
प्राप्तो मानो ज्ञानं पूजा वा यस्यं घ तथोक्तः । श्रकप्पो -(व्राप्य।-) रल्लोपः । महान्‌ वीर सुभटः महावीरः; 

मोहमल्लिनाशसात्‌ । युष, शमनो वीरः ॥६०॥ 

स्त! स्म चीना शाश्च्ती वा मतिबरुद्धिः केवलज्ञान य्य | मस्य मलस्य पापस्य हतिहनन मिध्वंसनं 

समूतललकार कपण मतिः । महतो क मलकल्कसुमटनिर्घायने महान्‌ बीरे महायुमटः; ग्रनेकसदखलक्तभयकोरी- 

भयनां पिघय्नपटुः महतिमहानीरः । महती पञ्चा लदमीः सर्व॑लोकाधकाशद।यिनी समदशरणाविमतिर्यस्य । 

श्रथवा महान्ति पद्यानि योजनेकप्रमाणख्हखपत्रक पलानि स्पादद्विशतसख्णनि यस्य } सूराणां मास्मयनां 


0 ^) ^ # ^ 0) 


हे, आप केवलज्ञान द्वार लोक ओर अलोकको जानते है, इसलिए मी अर कहलाते हे । अथव। 
मोक्ताथीं जनके द्वास अप अर्यते अर्थात्‌ गम्य है, प्राप किये जति दै य। जनि जति है, इसलिए भी 
मर कदलति है । अथवा जीवोंका संस।र-वास छंडनेके लिए अप अर अर्थात्‌ अरति शीघ्रता करने- 
बाले हैँ । च्रथवा धर्मरूप रथकी प्रवृत्ति कारण चक्रके अर-स्वरूप है, इसलिए भी अरर यह नाम 
आपका साथेक है ( ४२ ) । मह धातु धारणर्थंक है, तराप भव्य जीवोको मोक्तपदमे धारण अर्थात 
स्थापन करते ह ओर्‌ स्वयं भक्ति-भाराबनत देवेन्द्रोफे इरा निज रिरपर धारण किये जते है, इस 
लिए मद्धि यह्‌ नाम आपका साथंक है । अथवा मद्धि नाम मोगरेके एलका मी है, उसकी सुगन्धके 
समान्‌ उत्तम सुगन्धको धारण करनेसे भी राप मच्चि कहलाते ह (४३) । अहिंसादि सुन्दर ब्रतोंको 
धारण करनेसे आप सुत्रत कहलाते है ( ४४ ) । इन्द्र, धरशेन्द्रादिके वारा अप नित्य नमस्चछ्रत है 
श्रतः नमि कदलाते है ( ४५ )। अप मन्य जीषोंको स्व-धमं पर ले जते है, शतः नेमि कहलाते 
है (४६) । निज भक्ते पाश्वे अर्थात्‌ समीपम खाप अदृश्य-रूपसे रहते है, इसलिए पारव कहलाते 
हेः । च्रथवा पार्वैनाम यक्र-उपायका है । आप टिल काम, कोधादिके उपाय-स्वरूप है, इसलिए 
भी पारवैनाम आपका सथक है (४७ ) । अरप ज्ञान, वैराग्य श्रौर अनन्त चतुष्टयरूप लदमीसे 
सदा बढते रहते दै, इसलिए वधमान कहलाते है । अथवा च्रापका मान श्र्थात्‌ ज्ञान रौर सन्मान 
परम श्रतिक्षयको प्रात्र है, इसलिए भी वधमान कहलाते है (=) । मोहरूप महान्‌ मह्वके नक्ष करनेसे 
च्राप महान्‌ वीर है, रतः महावीर कलते है। अथवा महा विशिष्ट ई अर्थात्‌ निःभ्रेयसरूप लदमीको 
धारण करने ओौर प्रदान करनेके कारण आप महाबीर कहलाते है (४६) । आप सवै श्रे है, इसलिए 
बीर कहलाते दै. । अथवा निज भक्तोको विरिष्ट लद्मी देते है, इसलिए भी बीर कहलाते है (५०) । 
थं-हे जगत्‌-दितंकर, श्राप सन्मति है, महतिमदावीर है, महापद्म है, सूरदेव है, सुप्रम 

है मौर स्वयंपम है ॥६९॥ 
, व्याख्या--समीचीन ओर शाश्वत मतिके धारण करनेसे माप सन्मति कहलाते है ५१) ) मः 
अथात्‌ पापमलकरे इति किये हनन करनेवाले महान्‌ वीर होनेसे महतिमहावीर इख नामसे पुकारे 
जाति ह । च्रथवा कोटि सुभलोको मी विघटन करनेमे आप समर्थं है, इसलिए मी भहतिमहावीर 
लाते है (५२) सवै लोकको अवक्रा देनेवाली बहिरंग समवसरणलद्मीरूप मदहापद्माके 
धारण करनेसे श्रौर लोकालोकन्यापिनी केबलज्ञानस्वरूपा अन्तरंग महापद्माके धारणं करमेसे अप 
महापद्म कहलति है । च्थवा एक योजन प्रमाण महान्‌ अाकारवाले चौर सहस्र दलवले दो सौ 
पच्ीस पद्म शर्थात्‌ कमल चापे बिहार कलसे देवगण रवते है, उनके सम्बन्धसे आप महापद्म 


निवारशतक १०३ 


„ सर्वायुधो जयदेवो भवेहुदयदेवकः । भमादेव उदंकश्च प्रश्षकीरतिर्जयाभिध. ।। ६२।। 
पुरबुद्धिर्भिष्कषायो विक्तेयो विमलप्भ. । बहलो निमंलधिन्रगुप्ः समाधिरुक्तकः ॥६३॥ 


म, 











सूराणां वा देव सूस्देवः परमायध्यः । शूरदेवं इति वा पठे श्यणामिद्धियजये सुभयनां देवः परमाराध्यः 
स्वामी शूरदेवः । शोभना चन्द्राकंकोटिसमा नेत्राणां च प्रिया प्रभा श्ुतिमडल यस्य । स्वय शरात्मना प्रभा 
तेजो महिमा गा यस्य । वा स्वयमात्मना प्रकरं भाति शोभते) उपसगे द्वातो उ. ॥६१। 

खव।णि ध्यानाध्ययन-संयम्‌-तपासि च्रायुधानि कर्मर छतिध्वंसकानि शघ्राणि यस्य ¡ जयेनोपलक्षितो 
देवः । चथ उप्चयश्चयरोपचयश्चेति चित्िध उदयः, तत्र जन्मान्तस्सचिते निदानदोपषर.हितं शिष्ट तीर्थकर 
नामोच्चगेत्रादिलद्तण पुण्यवधन चयः; स्वगांदागत्य पुनर्य प्रजापालनादिपुण्योपार्जनमुपचय › पुनर्मिर्वाण- 
गमन चयोपचयः | तेन चरिविधेनापि उदयेनोपलद्ितो देव उदयदेवः । प्रभा चन्द्राककोटितेजस्तयेपर्ला्ितो 
देवः सर्वजञवीतसगः । उक्कृषटोऽङ्खो भिख्द कामश्ररिति उदकः; मुक्तिकान्तापतिरिति मोहारिविज्थीति | 
पररने गणध्देवाचनुयोगे सति कीतिः शब्दन ध्वनिः प्रदृत्तियंस्य । जयति मोहाराति-( मभिमदति ) शत्रुन्‌ 
जयतीति ॥६२॥ पणा संपूणां लोकालोकघर्वतचवप्रकाशिका केवलज्ञान-दर्शनलकचणा बुद्धिर्यस्य । निर्गता; 


कदलते हैँ । अथन्‌। असंख्य देबी-देवता्ंका समुदाय अपके साथ रता है, इसलिए मी आप 
महापञ्च कहलाते हँ (५३ )। अप सूरवीरोके देव दै, परम आरध्य है, इसलिए सूरदेव कलते 
| शरदेव एसा पाठ मानने पर शुर अर्थात्‌ इन्द्रि-विजयी वीर पुरुपोके आप देव अर्थात स्वामी 
है परम जितेन्द्रिय है, इसलिए शुरदेव यह नाम मी सर्थक है । अथवा सू" से सोम चनौर से 
सूयं, अम्र ओर कामक्‌। रहण करना चाहिए, आप इन स्के देव है । अथवा अतिरय मंत्र 
महिमसे युक्त दै, इसलिए भी श्मापका सूरदेव यह्‌ नाम सार्थक है ( ५४ ) । कोटि सूर्य रौर चद 
की प्रभाको लज्जित करनेवाली खुन्दर प्रभासे युक्त दै, अतः साधुजन आपको खुभम कदत हैँ (५५) । 
स्वयं अथात्‌ अपने चाप ही आप प्कृ्टरूपसे रोमित हँ चनौर महा प्रमाको धारण करते है, इस- 
लिए प स्थृयंतरम कदत हं । अथवा लोकोका उपकार करनेसे आप स्वयं ही प्रभ अर्थात्‌ उच्छ 
दै, दूसरा कोई रापसे उक्ृषट नहीं है इसलिए मी साधुजन ्रापको स्वयंपम कडते है (५ ६) | 
अथं हे स्वामिन्‌, श्राप सर्वायुध हे, जयदेव है, उदयदेव ह, प्रमदेव दै, उदक ह, म्रभ- 
कीति है, जय हे, पू्णवुद्धि है, निष्कषाय है, बिमलप्रम है, बहल है, निर्भैल है, चित्रगुप्त हैँ मौर 
समाधिरुपर हँ ॥६२-६३॥ 
व्याख्या- हे भगवन्‌ , यद्यपि चाप सरव प्रकारके बाह्म आयुधोंसे रहित है, तथापि कर्म- 
शतु खोक विध्वंस करनेवाले ध्यान, अध्ययन, संयम अर तपरूप सर्व अन्तरंग च्ायुधोँसे सुसन्नित 
है, इसलिए यो गिजन आपको सर्वायुध कहते दै (५७ ) । आप सदा जयश्ील है, इसलिए जयदेव 
कलते हँ ( ५८ ) । उद्य तीन प्रकारका होता है, चय, उपचय शौर चयोपचय पूर्वोपार्जित 
तीरथकरमकृतिरूप विशिष्ट पुण्यके संचयको चय कहते हँ । वर्तमान भवमें प्रजापालनरूप पुण्यक 
उपाजनको उपचय कहते हैँ चौर निर्वाण गमनको चयोपचय कढते हैँ । अप इन तीनों प्रकारे 
उदयसे संयुक्त ह, इसलिए उदयदेव इस नामको सार्थक करते है । अथवा श्राप सद्‌ा उदयरील देव 
है, कभी भी अपके प्रभावका क्षय नहीं होता है, इसलिए भी श्राप उदयदेव कहलाते है ( ५६ ) | 
आप कोटि चन्द्र-सू्यकी प्रमासे युक्त है, इसलिए प्रभदेव कलत दँ । अथवा अप लोकालोकको 
प्रकारित करनेवाली केवलज्ञानरूप प्रद प्रभाको धारण करते है, इसलिए भी योगिजन आपको 
` भरमादेव कहते दै ( ६० )। अपने जगद्धिजयी कामदेवको भी जीता है, इसभ्रकारकी उच्छष्ट श्र॑क 
अथात्‌ विरुदाबलीको धारण करनेसे आप उद॑क कहलाते है । अथवा च्रंक नाम पापि या अपराधका 
भी है अरप सव प्रकारके पापोको नष्ट कर चुके है रौर सर्व ्रपराधोंसे रदित है, इसलिए भी उदक 


१०४ जिनसदहसखनाम 
स्वयस्भूश्चापि कंद जयनाथ इतीरितः । श्रीविमलो दिन्यवादोऽनन्तवीरोऽप्युदीरितः ॥ ६४॥ 


~~~ ~~~ -------------- न नाकाम 





कृपाया कोध-मान-माया-लोभा थस्य स तथोक्तः । निष्केण सुवणन सदशी सा सरस्वती कष्रादिपरीकतोत्तीणां 
निष्कप्रा, तस्या श्राय श्रागमन यस्य स निष्कषायः । श्नपरपदेऽपि क्वचित्सकारस्य परत्वं । विमला धातिसंघ्ातघाते 
श्रतिप्रमा तेजोमंडलं यस्य । वहं स्कन्धदेशं लाति ददाति संयमभारोद्धरणे बहलः । वा वहं वायुं लाति ग्रह्याति 
ष्ठत उपभोगतया । नितं मल विप्पूत्ादि यस्य । चित्रवत्‌ श्राकाशवत्‌ गुः श्रलक्त्यस्वरूपः । सम्यक्‌ समीची- 
नानि श्रनाधितानि वा श्रा समन्तात्‌ धीयन्ते श्रात्मनि श्रासे्यन्ते सम्यग्दशंन-कज्ञान-चासित्रि-तपांसि परलोक- 
पर्यन्त निर्विष्नन ग्रतिपाल्यन्ते उपसर्गं-परीषहा दिविनिपातेऽपि न व्यज्यन्ते यस्मिन्निति समाधिः । उपसगे दः 
किः । समाधिना गुप्तौ सनितः, संसारे पतितु नौ दत्तः समाधिगुप्तः ॥६३॥ 

स्वयमात्मना गुरुनिरपेक्नतया मवति, निवेदं प्राप्रोति लोकालोकस्वरूपं जानातीति ! क सख तस्य 


दपोऽतितीत्रता कन्दरप॑ः, श्रनन्तसौख्य इत्यर्थः । कमव्ययं कुत्साया वतते, तेनायमर्थः -कं ुस्सितो दर्पो यस्य मते 
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नामको सार्थक करते हैँ । अथवा अंक नाम च्माभूषणोका है, राप सर्वं आभरणोंसे रदित है, निर्भन्थ 
श्रौर वीतराग हैं । अथवा ऋष्ट प्रतिहार्यरूप उट चक अर्थात्‌ चिन्दोंसे युक्त है, इसलिए भी प 
उदंक कहलाते दै ( ६१ ) । गणधरादिके प्रभ करने पर च्रापकी कीरिं अर्थात्‌ दिग्यध्वनिकी प्रघृत्ति 
होती है, अथवा दूसरोके हा प्रश्न किये जने पर दी श्ापकी कीर्तिं अर्थात्‌ यङ॒का विस्तार होता 
है, इसलिए अप प्रकी कहलाते हैँ ( ६२ )। मोदरूप शत्रु पर विजय प्राप्त करनेसे आप जय 
कहलाते है ८६२ ) । लोकालोककी प्रकारक केवलज्ञान-दरेनरूप पूणं बुद्धिके धारण करनेसे आप 
पूेवुद्धि कहलाते है ( ६४ ) । सवे कपायोसे रहित है, अतः निष्कपाय कदलाते है । अथवा निष्क 
अर्थात्‌ स्वके सदश निधेषेण, ददन, तापादिरूप सवं प्रकारकी सरस्वती-सम्बन्धी परीकते 
श्राप उत्तरौ है, प्रथम नम्बर आये है, इसलिए भी निष्कषाय कहलाते हैँ । अथवा निष्ककी सा 
अर्थात्‌ लदमीके आय अर्थात्‌ रलबृषठके समागमके योगसे भी श्राप निष्कपाय कहलाते हँ । आपकी 
माताके मन्दिरमे ओर आहार-दाताके घर पर आपके आगमनके निमित्तसे रलवृष्ि आदि पंचारचयं 
होते है (६५) । घातिकमेकि नष्ट हो जानेसे आप बिमल प्रभाके धारक है, इसलिए चिमलप्रभ कह- 
लाते हैँ । अथवा मल जिनका नष्ट हो गया है, एसे गणधरदेव आदि विम कहलाते ह, उन्हें जो 
लवे श्र्थात्‌ च्ाकषेण करे, एेसी प्रभाके धारण करनेसे भी अप विमलप्रभं कहलाते हें 
(६६) । आप अपने बह अर्थात्‌ कन्पै पर संयमके भारको धारण करते है, इसलिए बहल कहलाते है । 
अथवा "वहति" अर्थात्‌ अपने श्नाश्रित जनोंको मोत्त प्रास क्राते है, इसलिए भी बहल कहलाते है 
(६७) । ज्ञाप सरव प्रकारके मलसे रदित हे, इसलिए निमेल हैँ । अथवा मा अर्थात्‌ लदमी-धनादिसे 
रहित निर्भन्थ मुनि्योको निमा कहते हँ । इन्द आप रिष्य-रूपसे स्वीकार करते है, इसलिए भी 
निमेल कलते हँ (६८) । चित्र अर्थात्‌ आकारके समान श्राप गुप्त है, अलकच्य-स्वरूप है, इसलिए 
चित्रगु कहलाते है । अथवा मुनिजनोंकौ भी आघ्यं करनेवाली चित्र-विचित्र मन, बचन, कायकी 
्डृत्तियोको आपने भली मांतिसे गुप चर्थात्‌ वर्मे किया है, इसलिए भी श्राप चित्रगुप्र कहलाते है । 
अथवा त्रैलोक्यके जनको विस्मय करानेवाले समवसरणएफे तीन कोटोसे श्राप गुप्र अर्थात्‌ सुरक्तित है 
इसलिए भी चित्रगुप्त कहलाते हँ (६६) । रतत्रयरूप समाधिसे आप सुरक्षित है, इसलिए समाधि- 
गुप्त कहलाते है । अथवा ठृणए-कांचन, रनु-मित्र, वन-भवन श्रौर सुख-दुःखादिभे समान रहनेबाले 
साधुजनोको सम कहते ह । उनसे आप अधिकतया गुप्त अर्थात्‌ वेष्टित हँ आपको चारों श्नोरसे 
सदा मुनिजन चेरे रहते दै, इसलिए भी आप समाधिगुप्त नामको सार्थक करते है (७०) । 
अथं-दे रम्भो, आप स्वयम्भू है, कन्दपै ह, जयनाथ है, श्रीषिमल है, दिन्यवाद्‌ है, श्रौ 
द्मनन्तवीरयं कैः जाते है ।६४। | 


निवांरशतक १०५ 


पुर्देवोऽथ सुविधिः प्रज्ञापारमितोऽव्ययः ! पुराणपुरुषो धमंसारथि; हिककीर्तनः ॥ ६५५॥ 

विश्वकर्माऽ्सोऽच्छुद्या विश्वभूर्विश्वनायकः । दिगम्बरो निरार्तको निरारेको भवान्तकः ॥९६॥ 

ददबतो नयोन्तं गो निःकललकोऽकलाधरः । स्वङ्ग दापहोऽ्तय्यः सान्तः श्रीचरकलसणः ॥६७॥ 
इति निवांणशतम्‌ । 


यस्यामरे वा स कंदर्पः, भगवदप्रे यः पुमान्‌ श्ञानादेदपं कयेति स कुत्सित इष्यर्थः । जयस्य सर्वदिश्विजयस्य नाथः 
स्वामी । सर्वस्मिन्‌ ध्म॑लेते श्रायंखंडे' धमंतीथंप्रवत्तंक इव्यथः } विमलः कर्म॑मलकल्लंकरदितो त्रतशील्लातिचार- 
रहितो वा भिया बाश्याभ्यन्तरलक्म्योपलक्ितो विमलः श्रीविमलः । दिव्योऽमानुषो वादो ष्वनिर्यस्यखः। वा 
दिवि माः दिष्याश्चवरिकायदेवास्तेषां वां वेदनां संघारसागरपतनादुखं श्रा समन्ताद्‌ दति खण्डयति निवास्य- 
तीति । चरथवा दिव्यं वं मंत्रं ददाति प॑ंचरत्रिशद्तर्मवोपदेशक इत्यथः । न विध्यते शन्ते विनाशो यस्य स 
श्रनन्तोऽविनश्वरः, स चासौ वीरः सुभटः कर्म॑शत्रुविनाशकः अअनन्तवीरः ॥६५॥ 
पुर्महान्‌ इन्द्रादीनामायध्यो देवः पुष्देवः । शोभनो विधिर्विधाता खष्टिकर््ता, वा' शोभनो निरति- 
चारो विधिश्चारिविं यस्य, वा शोभनो विधिः काल्लो यस्य, वा शोभनो विधिदैवं पुण्यं यस्य । म्रज्ञाया बुधि 


विशेषस्य पारं परयतं इतः प्राः । न व्यथो विनाशो यस्य द्रव्याथिकनयेन । पुरणश्िरंतनःपुरष श्रात्मा 
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व्याख्या--किसी अन्य गुरुकी चअपेक्ताके विना ही आप स्वयमेव वैराग्य श्रौरं बोधिको 

प्राप्त होते है तथा लोकालोकके स्वरूपको जानते है, इसलिए स्वयम्भू कलते है (५१) । क अर्थात 
सुखकी अधिकताके कारण आप कन्दर्पं कहलाते है । अथवा आपके मतम दर्षको कुत्सित माना गया 
हैः । अथवा च्रापने धर्मोपाजंनके लिए कन्दोके सेवनका निषेध क्रिया है, इसलिए भी अप कन्दर्पं कह- 
लाते हैँ (७२) । आप सर्वदिग्विजयके नाथ है, अर्थात्‌ समरुत अर्यावन्तमे आपके धर्म॑चक्रकी अग्रि 
हतगतिरूपसे प्रवृत्ति रहती है, इसलिए आप जयनाथ कहलाते है । अथवा जय अर्थात्‌ संसारदुःखोके 
विनादके लिए योगिजन आपसे याचना करते हैँ । अथवा धर्मोपदेशे समय मन्यजौव (जय नाथ 
जय नाथः इस प्रकारके नारे लगाते रहते है, इसलिए भी श्प जयनाथ कहलाते हैँ (५३) । अप 
बाह्य रौर आभ्यन्तर लदमीसे युक्त होकरके भी विमल अर्थात कर्ममलसे रहित हँ अतः श्रीविमल 
नामको सार्थक करते हे (७४) । आपका वाद अर्थात्‌ वचन दिव्य है, कोई मी उसका युक्ति या 
[गमसे खंडन नहीं कर सकता है, इसलिए आप दिव्यवाद कदलाते है । श्रथवा आप दिन्यवाद्‌ 
ञर्थात पैतीस अक्षररूप संत्रके उपदेदाक है । अथवा देवोकी मानसिक वेदनाके आप हरण करने- 
वाले हैः इसलिए भी आप दिव्यवाद कदलाते ह (७५) । आप अन्त चर्थात्‌ विनाशे रहित बीर 
है, अर्थात कर्म रात्र्रोके बिनाश्चक है । अथवा अनन्त केवल ज्ञानरूप विरि लचमीके धारक है 
दर प्रलय होने पर भी सदा वतमान रूपसे ही स्थित रहते है, इसलिए अनन्तवीर कलते हैँ (७६) । 


शर्थ--हे जिने, आप पुरुदेव हैः सुविधि है, प्रज्ञापारमित है, अन्यय है, एराणएपुरुष है 
धर्मसारथि हे, शिवकीत्तन है, विरवकर्मा है, अच्तर है, अद्या है, विरवभू है, विरवनायक है 
दिगम्बर है, निरातंक है, निरारेक है, भवन्तक है, टढ्न्रत है, नयोन्तुग है, निष्कलंक है, अकला- 
धर है, सर्वङतशापह दै, अक्तय्य हे, कान्त हैँ ओर श्रीवृक्ञलक्षण है .।॥६५-६७।। 

व्या ख्या-हे भगवन्‌, आप पुरु अर्थात्‌ महान्‌ देव है, इन्द्रादिकोके द्वारा आराध्य हैँ तथा 
असंख्य देवी-देबताश्नोके द्वारा सेवित है, इसलिए पुरुदेव कहलाते है (७) । आप सुन्दर विधि 
अर्थात्‌ विधाता है, खटिका विधान करनेवाले है, तथा निरतिचार सुन्द्र बिधि चर्थात्‌ चारित्रक 
धारक है, इसलि< सुविधि कहलाते हैँ (७) । प्रज्ञा अर्थात्‌ बुद्धि-विशेषके पारको प्रप है, मौर परज्ञाके 
पारको प्राप्न महापंडितोके दारा मित अथात्‌ प्रमाणित है, तथा प्रत्यक्त-परोत्तप्रमाण-चतुर गणएधर- 
देवादिक्रके यारा सम्मानित दहै, इसलिए प्रज्ञपारमित कलते है ( ७६ ) ¦ आपके युद्धः अस्म 

१४ 


१०६ जिनखहस्यनमि 


यस्येति । वा पुरार्षु जिषटिलल्षणेषु प्रसिद्धः पुरुषः } वा पुराणे श्रनादिकालीने पुरुणि महति स्था; 
शेते तिष्ठति । धर्मस्याहिंसालषणस्य सारथिः प्रभर्तकः । शिव श्रेयस्करं शिवं परमकल्याणमिति वचनात्‌ 
शिषं परमकल्याणदायकं तीथंकसनामगोत्रकारकं कौीत्त न॑ स्वति्यंस्य ॥६५॥ विश्वं कृच्छ्रं कष्टमेव कमं य्य 
मते । विश्वेषु देवविशेषरषु चरयोदशसंस्येषु कमं सेवा यस्य } वा विश्वस्मिन्‌ जगति क्म लोकजीषनकरं क्रिय 
यस्य स विश्वकमां | कमं त्र श्रसि-मधि-कष्यादिकं राज्यावस्थायां ज्ञातव्यं । न क्षति स्वभावात्‌ ; न प्रच्यवः 
प्मात्मन्येकलोलीमाक्त्वात्‌ श्रक्रः । श्रत्तर मोक्ञः, तसस्वरूप्वात्‌ › ्तीणकर्मस्वादन्रः । न विद्यते द्य घाति 
कमं यस्येति, घा न चिचते छद शाल्यं यस्येति । वा न विद्यते हद्मनी क्ञान-दशंनावरणद्रयं यस्य । विश्वस्मि- 
मवति त्रिते श्रस्त्येव केवलक्ञानुपिक्तया । विश्वस्य त्रैलोक्यस्य नायकः स्वामी । दिशो श्रम्बराणि वल्नाणि 
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स्वरूपका कमी भी व्यय अथात्‌ विनाश न होनेसे आप अव्यय कदलाते है ( ८० ) । आपका 
पुरूष अर्थात्‌ आत्मा पुराण है, चिरन्तन या अनादिकालीन है, इसलिए अप पुराणपुरुष है । 
अथवा राप पुराणोम अथात्‌ तिरेसठ शलाकायुरुषोमे प्रधान है, श्रथवा पुराण अथात्‌ महान 
स्थान पर्‌ विराजमान्‌ दै, अथवा पुर अर्थात्‌ परमोदारिक शरीरम मुक्ति जाने तक (अनिति' 
किये जीषित रहते है अर्थात्‌ शरीरम रहते हए मी जीवन्स॒क्त है, इसलिए श्राप पुराणपुरुष 
कहलाते हँ (८१ )। अहिसा-लक्ञण धर्मके आप सारथि अथात्‌ चलानेबाले है, इसलिए योगिजन 
आपको धर्मसारथि कते है ( ८२ )। आपका कीर्तन ८ स्तवन › रिव अथात्‌ परम कल्याएरूम 

; इसलिए श्राप रिवकीर्तन कहलाते है । अथवा श्रापके नामका कीर्तन रिव अर्थात्‌ मोक्तका 
करनेवाला है । अथवा रिव अर्थात्‌ स्र द्वारा भी आपका कीततेन अथात्‌ गुणगान किया जाता 
दै । थवा दीकताके चवसरमे आप "नमः सिद्धेभ्यः कहकर रिव अर्थात्‌ सिद्ध मगवानका कीक्तैन 
करते दै, इसलिए भी आप शिबकीर्त॑न कहलाते है (८३ )। आपके मतम करम वि्वरूप हेः 
अथात्‌ कष देनेवाला दी है, इसलिए आप विरवकमां कदलाते है । अथवा पिरव अर्थात्‌ त्रयोद् 
संख्यायाले देवविरोेषोभे च्रापकी सेवारूप कमे प्रधान है । अथवा विर्व चर्थात्‌ जगत्‌मे लोक- 
जीवनकारी असि, मधि, कृषि चादि कर्मोक्ा आपने राञ्य-अवस्थामे उपदेदा देकर प्रजाका पालन 
किया हे इसलिए भी श्राप विदवक्मां कहलाते है (८४) । षर नाम विनाशक है । आपके स्वभाव- 
का कभी विनाश नहीं होता है, या आप च्रपने स्वभावसे कमी मी च्युत नहीं होते है, इसलिए 
पको योगिजन अतर कहते है । अक्तर नाम आस्म, ज्ञान नौर मोक्तका भी है । आपका 
आत्मा केवलज्ञानरूप या मोत्तस्वरूप है, इसलिए भी च्रापको अक्षर कहते ह । अथवा आप 
अह" इस एक अन्तरस्रूप दँ, या परम ब्रह्मरूप है, परम धर्मस्वरूप है, तपोमसिं है चौर आकाश- 
के समान निर्लेप चौर अमूर्सिकः दै, इसलिए भी अक्षर कहलाते है । अथवा ˆ अक्त अथात्‌ केवल- 
ज्ञानरूप व्योतिको च्म अपेने भक्तोके लिए शाति" किये देते द । अथवा अक्त अर्थात्‌ इन्दि 
र मनको आप षराति' कहिये अपने वराम करते है । अथवा अत्त नाम ज्यवहारका मी है । 
आप निरचयनयको च्राश्रय करके भी लोकम दान-पूजादिरूप व्यवहार धर्मी प्रवृत्ति चलाते है । 
थवा अत्त नाम चयत-करोड भरं काम आनेवाले पासोका भी है, च्चाप उनके लिए र अर्थात्‌ अमिके 
समान ह अथात्‌ चूतादिन्यसनोके दाहक है इस प्रकार बिभिन्न अर्थोकी विवक्तासे आपको अन्तर 
यह नाम सांक है । (८५ )। छंद नाम छल-कपटका है, आपमें उसका सर्वथा श्नभाव है, 
इसलिए चाप अचद्या हँ । अथवा छदम नाम श्रतपज्ञताका भी है, आप अल्यज्ञतासे रदित है 
सवक्ञ 2 । अथवा छद्म र्द घातिया कर्मकरा मी वाचक है, श्राप उनसे रहित दै, इसलिए भी 
अददा हलाते है ( ८६ ) । आप चिरवके म्‌ अर्थात्‌ स्वामी दै विरबकी बृद्धि अर्थात सुख- 
सम्नदधिफ बद़नेवाले ई, केवलज्ञानकी अपेका विरेवको व्याप्न करनाल है श्रौर ध्यानके द्वा ही 
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यस्य | सद्यः प्राणद्ये व्याधिरतंक उच्यते, निग॑तो विनष्ट आतंको रागो यस्य । निग॑ता आआरेका तस्वविषये 
शंका खन्देहौ यस्य । मवस्य संसारस्य श्न्तको विनाशको भक्तानां मवान्तकः ॥९६॥ दृदुं निश्चलं व्रतं दीका 
यस्य, प्रतिश्चा वा य्य । नया वैगमादयसतनैरत्त ग उन्नतः । निर्गतः कलंकः श्रपवादो यस्य । कलां कलनं 
धरतीति कलाधरः, न कलाधरः श्रकल्लाधरः; न केनापि कलयितं शक्यं इत्यथः । वा श्कं दुःखं लाति 
ददाति शकलः, संसारः तं न धरति न स्वीकरोति चअकलाधरः, श्रकलः संसाये सेऽघये नीचो यस्य; वा न 
कलां शरीरं धरति श्रकलाधरः, चरमशरीर इत्यर्थः ! सर्वान्‌ शारीर-मानसागतून्‌ क्लेशान्‌ दुःखानि श्रपहन्ति । 
न तथिव शक्यः । क्षमते स्म ज्ञन्तः, सर्व॑परीषहादीन्‌ सोढवानित्यथैः । श्रीदृ्तोऽशोकब्रच्तो लच्लणं यस्थ ।६७॥ 
॥ इति निवांणशतम्‌ ॥ 
जगतुके प्रत्यक्ञ होते दै इसलिए अप विश्वम्‌ कहलाते दै (८७ )। आप विरवके नायक ह 
विरवको स्वधर्मं पर चलाते है, श्रौर मिथ्यादृष्ियोंको कमी दिखाई नहीं देते दै, रथात्‌ इन्दं 
आपके ्ास्मस्वरूपका कभी साक्ञात्कार नहीं होता, इसलिए आप चिरबनायक कहलाते है (८) । 
दिक्‌ अर्थात्‌ दिश दी आपके अम्बर है, अर्थात्‌ श्राप वस्त्रक धारण नदीं करते है, किन्तु सदा 
त्र हयी रहते है, इसलिए दिगम्बर कहलाते हैँ (८६ )। शीघ्र प्राण-दरण करनेवाली स्याधिको 
आतंक कहते । श्प सर्व प्रकारे आतंकोसे रित 2, इसलिए निरातंक कलते दँ ( ६० ) । 
श्माप आरेका अर्थात्‌ तस्व-विषयक रोकासे रदित दै, अव्युत दृद ॒न्व्धियी है, इसलिए योगिजन 
आपको निरारेक कहते है ( ६१ ) ! भव अर्थात्‌ संसारका आप अन्त करनेवाले दै, इसलिए 
भवान्तक कहलाते दे ( ६२) । आप दद्‌ ब्रती ह, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हे, इसलिए दृद्त्रत 
कहलाते हँ ( ६३ ) । श्राप चर्तु स्वरूपके प्रतिपादक विभिन्न नयक द्वारा उन्तुग अथात्‌ उन्नत 
है ओर एकान्तवादी नयोके पर्तिपादनसे सर्वथा रदित दै, इसलिए नयोनतुङ्ग॒कदलाते हैँ ( ६४ ) । 
आप सर्ब प्रकारके कलंक अर्थात्‌ अपवादोंसे रहित है, इसलिए निष्कलंक कहलाते है । जिस 
प्रकार नारायण, इन्द्र, चन्द्र॒ श्रादि मिभिन्न स्त्रियो साथ व्यभिचार करनेसे बदनाम हृए दै, 
उस प्रकारके सव श्रपवादोसे आप सर्वथा रहित है (६५ ) । अप छद्यस्थोके द्वारा आकलन 
नदीं किये जते, अर्थात्‌ जने नहीं जते, इसलिए अकलाधर कहलाते हैँ । अथवा अक अथात्‌ 
दुःखको जो लावे-देवे, उसे कल या संसार कहते है । श्राप उस संसारको धारण नीं करते हैः 
इसलिए मी अकलाधर कहलाते ह । अथवा कला श्र्थात्‌ शरीरको या चन्द्रकलाको नदीं धारण 
करनेके कारण मी श्राप अरकलाधर कहलाते हँ ( ६६ ) । शारीरिक, मानसिक चआ्रादि सवे प्रकारके 
हेशोके अपहनन चर्थात्‌ नाश करनेसे राप सवेशापह कहलाते दै अथवा अपने सवं भक्तोके 
शोको दूर करनेके कारण भी श्रापका यह नाम साथेक है ( ६७ ) 1 अप अजेयसे भी अजेय 
शक्तिके द्वारा श्यको परा नदीं हो सकते, इसलिए अक्षय्य हँ ( ६८ ) । बड़े-बड़े परीषह अर 
उपसर्गोको आपने अत्यन्त शान्ति चौर क्षमाभावके साथ सहन किया है, इसलिए अप क्लान्त 
कहलाते हैः (६६ ) । शरीवृक्त अर्थात्‌ अरद्ोकतर्‌ आपका लक्षण अर्थात्‌ चिन्ह है, क्योकि सम- 
, बसरणमै अरोक वृद्तके नीचे आप विराजमान रहते है ओर उसे दूरसे ही देखकर भव्यजीव 
आपको जान लेते है, इसलिए श्यापको श्रीबरक्तलक्तण कहा जाता है (१००) । 


इख प्रकार सष्वम निरवांणरातक समक्तं हु । 
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(८) अथ बह्मश॒तम्‌ 
बह्मा चतुञु खो धाता विधाता कमलासनः । अन्जभूरात्मभूः खषा सुरञ्ये्ठ गजपति. ॥९८॥ 
हिरण्यगर्भ वेदक्ञो वेदांगो वेदपारग । अजो मनुः शतानन्दो हंसय।नखयीमयः ॥६६॥ 
विष्ुखिविक्रमः शौरिः श्रीपति; पुरूषोत्तमः । वैकुण्ठ. पुंडरीको हषीकेशौ हरिः स्वभूः ॥१००॥ 
वृहि ब्रहि इद्धो । वृदंति इद्धि गच्छन्त केवलज्ञानादयो गुणा यस्मिन्‌ स व्रह्म । वहेः क्मन्नच्च हापूर्वः 
इति सूरण भन्‌ प्रत्ययः । चल्वारि मुखानि यस्य स चतुसुंखः, घातिसंघातघातने सति भगव तस्ताहशपर्मौ - 
दारिकिशरीरनेमंल्यं भवति यथा ग्रतिदिशंः उखं सन्य॒खं हश्यते, श्रयमतिशयः स्वामिनो मवति । दधाति चतु- 
गतिषु पतंतं जीवगदधत्य मोक्षपदे स्थापयतीति । विशेषेण दधाति स्वर्ग -मोक्तयोः स्थापयति प्रतिपालयति 
वा । पद्मासने स्थित्वा सदा धमप्देशं करोति भगवान्‌ तेन कमलासनः स उच्यते } वा योजनैकप्माण- 
सहखदलकनककमलं श्राखनं उपवेशनस्थानं विहरतो भगवतो यस्य । अञ्जैःकमलैरुपलक्तिता मूमियंस्य । षा 
मातुरुदरे श्र्टदलं कमलं निजशक्त्या निधाय तत्कशिकायां स्वामी नव मासान्‌ स्थत्वा बृद्धिगतः । योनिम- 
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 अथे-दे परत्र, अप ब्रह्मा दै, चतुमख है, धाता है, विधाता है, कमलासन है, 
न्नम्‌ हे, आत्मम्‌ दै, सटा है, सुरज्येष्ठ ह, प्रजापति है, हिरण्यगर्भ है, वेदज्ञ है, वेदांग दै, वेदपा- 
रग है, चज दै, मनु है, शतानन्द है, हंसयान है, त्रयीमय है, विष्णु है, विक्रम दै, रोरि है, 
भ्रीपति दै, पुरुषोत्तम दै, वै्कण्ठ है, पुडरीकाक्त दै, हषीके, हरि दै नौर स्वमू दै* ॥६८-१००॥। 
व्याख्या- हे परमेरवर, पमे केवलज्ञानादि गुण निरन्तर षृद्धिको प्राप्त होते रहते है, 
इसलिए अप बह्मा कहलाते हँ (१) । केवलज्ञान होनेपर समवसरणमे अपके चार मुख दिखाई 
दृतं ह इसलिए श्राप चतुमुख कहलाते दै । थवा चार श्नुयोगरूप मखोके दारा श्याप समस्त 
षस्तुतत््वका प्रतिपादन करते है, इसलिए भी आप चतुसुंख कहलाते है । श्चथवा चार पुरुषार्थ 
रूप मुखोके द्वारा पदार्थोका प्रतिपादन करते हँ । अथवा प्रव्यक्त, परोक्त, आगम श्रौर अनुमान ये 
चार प्रमाण ही चापके मुख दैः । अथवा सम्यण्द्ीन, सम्यग्ञान, सम्यक्त्वारितर, रौर तप इन चार 
मकि वारा आप कर्मना कय करते दै । इस प्रकार विभिन्न चिवक्ताओंसे आपको योगिजन 
चतुमुख कदत ह (२) । चतुगंतियोमे गिरते हए जीवोंका उद्धार कर आप इन्हे मोकपदमे स्थापित 
करते है, इसलिए धाता कहलाते दँ (द) । सुदम-बाद्र सभी प्रकारे जीवोकी आप विरोषरूपसे 
रक्ता करते है, उन विशिष्ट सुखम स्थापित करते है, इसलिए विधाता कहलाते है (४) । आप 
समवसरएमे कमल पर अन्तरीक्ञ षद्मासनसे भिरालमान रहकर सदा धर्मोपदे देते दै इसलिए 
लोक आपको कमलासन कहते है । अथवा विहारफे समय देवगण आपके चरणोके नीचे सुवणं 
कमर्लोकी सचना करते ह, इसलिए भी राप कमलासन कहलाते है । च्थवा दीक्ताके समय च्राप 
कमला अथाब्‌ राज्यलदमी को अस्यति, कदिए त्याग करते है, अतः कमलासन कहलाते है । 
अथवा आपके आसनके समीप कमल अर्थात्‌ सृग बैठते है, तपश्चरणके समय मृग-सिंहादि परस्यर- 
विरोधी जीव भी अपना वैर भूलकर ्ापसमे स्नेह करते हृद शान्त शओओौर स्नेद मावसे बैठते है 
इसलिए भी कमलासन कहलाते है ! अथवा (कः अथोत्‌ च्रात्माके अष्टकमेरूप मलका आप 
निमूल विनाश करते द, इसलिए भी कमलासन यह नाम श्चापका सार्थक है (५) । जिस स्थान पर 
आपका जन्म होता है, वह खदा कमलोसे संयुक्त रहता है, इसलिए श्राप अन्नमू, पद्मभू आदि 
नामोसे पुकारे जाते ह । अथवा माताके उदरे ही मगवान्‌ पुण्यातिशयसे सन्त हुए नाभिक्मल 
पर नौ मास तक चिराजमान रहकर बृद्धिको प्रप्र होते है चौर योनिको नहीं स्पदी करे ही जन्म 


^ य॒चयपि ब्रह्मासि लेकर चरयीमय तकके माम रह्मके श्रौर उससे श्रागेके नाम विष्के है, तथापि 
अन्यकारने श्रपनी विद्रत्तसे स्वमतके श्रनुसार श्रथ करके उन्हे भिनभगवान्‌ पर घटित क्रिया है । 
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स्पृष्ट्वा संजातस्तेनान्नमृरुच्यते । श्ात्मा भिजशुद्धबुद्धेकस्वभावश्िच्चमत्कारेकलक्तणएपरम ब्रह्मो कस्वरूपष्ठको 
त्कीणस्फटिकमणिम तल्लिकाविम्बसदशो भर्निवासस्थानं यस्य । सजति कथेति निंद्मानः पापिष्ठैनारक-ति्यगगतो 
उत्पादयति; मध्यस्थेन स्तूयते न नियते तेषां मानवगतिं करोति, यैः स्तूयते पूज्यते श्राध्यते तान्‌ स्वगे नयति; 
ये्यांयते तान्‌ मुक्तान्‌ करोति । सुराणां देवानां मध्ये च्येषठो धृद्धो महान्‌ शरेष्ठो वा । प्रजानां चिभुवनस्थित- 
लोकानां पतिः ॥६८।} दिरण्येन सुवशेनोपलक्िते गमं यस्य ख तथोक्तः ¡ भगवति गमस्थिते नवमासान्‌ 


रल -कनकव्ृष्टिमाठख्हांगसे मवति, तेन दहिरण्यगमंः | वेदेन श्रतज्ञानेन मतिश्रतादधिभिल्िभिक्ञानेविश्षं- 
वेदितव्यं जानाति ] स्वमते तु वेदो ज्ञानं तन्मयमंगं आरामा यस्य } वा वेदस्य केवलज्ानस्य प्राप्तौ मव्यप्राशिनां 


श्रं उपायो यस्मादसौ । वेदस्य श्ञानस्य पारं गच्छतीति । न जायते नोलद्यते संखारे इ्यजः । मन्यते जानाति 
तत्वमिति, उप्रत्ययः । शतमानन्दानां यस्य स॒ शतानन्दः श्नन्तछ्ख इत्यर्थः । बा शतानामसंख्याताना- 


मानन्दो यस्मादसौ शतानन्दः सर्वप्रारिदुखदायक इत्यथः । हंसे परमात्मनि यानं गमनं यस्य । चयाणां 


लेते है, इसलिए भी अन्जम्‌ कहलाते हँ (६) । शुद्ध-बुद्धेकस्वभावहूप श्रास्मा ही आपकी निवास- 
मूमि है, इसलिए अराप ात्मभू कहलाते हँ । अथना आप अपने आत्मके द्वारा ज्ञानरूपसे सारे 
चराचर जगत॒को व्याप्त क्रते है, जानत हं, इखलिए भी आयासम्‌ कहलाते है (७) । आप संसारमें 
सुखका सर्जन करते ह, इसलिए खषा कहलाते हँ । यद्यपि अप बौतरागी ओौर स्वेके हितैषी है, 
तथापि अरापका एेसा अचिन्त्य माहात्म्य है कि आपकी निन्दा करनेवाले नरक-तियचादि छ्गतियोभें 
दुःख पाते है ओौर आपकी पूजा-स्तुति करनेवाले स्वर्गादिकमें सुख पाते है (८) । सुर अर्थात्‌ देव- 
ताभोमे आप ज्येष्ठ या प्रधान है । अथवा देवोकि अया अर्थात्‌ माताके समान हितैषी है । अथवा 
सुरोको अपनी जन्मभमि स्वगैलोकसे भी च्रापका सामीप्य अधिक इ है, यही कारणं हैकिंवे 
स्वगेलोकसे ्राकर च्रापकी सेवा करते हँ, इसलिए आप सुरब्येष्ठ कदलाते है (£) । तीनों लोके 
स्थित अरजा आप पति हँ इसलिए प्रजापति कहलाते ई (१०) । आपके गर्भमे रहते समय सुवणै- 
वृष्टि होती है, इसलिए लोक आपको दिरण्यगभ कहते हँ (११) । वेदितव्य अर्थात जानने योग्य 
सवं वस्तु्ोके जान लेनेसे श्राप वेदज्ञ कहलाते हैँ । अथवा स्त्री, पुरुष, नपंसक धदरूप सर्वं जगत 
को जाननेसे कारण भी राप वेदज्ञ कहलाते हः । अथवा पराई बेदनाको कष्टको जाननेसे मी आप 
वेदज्ञ कहलाते है । ्रथवा जिसके द्वारा आत्मा शरीरसे भिन्न जाना जाता है, उस भेदज्ञानको वेद्‌ 
कहते है, उसके ज्ञाता दोनेसे योगिजन आपको बेदज्ञ कहते हँ (१२) । आपका चंग अर्थात चात्मा 
वेदर्प है-ज्ञानस्बरूप हे, इसलिए राप वेदांग कहलाते हैँ । अथवा केवलज्ञानरूप बेदकी 
मानि हदोनेपर भव्यप्राणियोंकी रक्ताका च्रंगमृत उपाय आपसे प्रगट हाता है, इसलिए लोग श्रापको 
वेदांग कहते है (१३) । आप वेद अथात्‌ ज्ञानके पारको प्राप्न हए है, इसलिए वेदपारग कहलाते है । 
अथवा द्राद्शाग श्रुतज्ञानको वेद्‌ कतं है, उसकी रक्ता करमे वाले मुनियोको वेदप कहते है । वेदपों 
के ९” अथात्‌ कामविकारको या दकाको निराकरण करनेके कारण भी लोग आपकी वेदपारग 
ह (१४) । अगे संसारे जन्म न लेनेके कारण आपको योगिजन अज कहते ै (१५) । 
वस्तुतत्तवके मनन करनेके कारण आप मनु कदलाते है (१६) । आपके श्रानन्दोका शत र्था 
सरकड़ा पाया जाता है, अतः राप शतानन्द कहलाते है । यां शत शब्द्‌ अनन्तके र्थे प्रयुक्तं 
हुमा है, तदनुसार श्राप अनन्त सुखके स्वामी हँ! अथवा शत अर्थात्‌ असंख्य प्राणिर्योको 
अपके निमित्तसे अनन्द प्राप्न होता है, इसलिए भी आप शतानन्द कहलाते हैँ ( १७) । हंसं 
अथीत्‌ परमात्मस्वरूपमें आपका यान किए गमन होता है, इसलिए आप हंसयान कहलाते है । 
अथवा दंस के समान मंद्‌-मंद गमन करने भी हंसया कहलाते हँ अथवा दंस अर्थात्‌ सूरये 
समान श्मापका भी गमन स्वभावतः अनीहित था इच्छित होताहै इसलिएभी व्मप्र 
हंसयान कडलात हं ( १८) । सम्यग्दुदोन, ज्ञान ओर चार्के समाहारको त्रयी कहते है । 


११० जिनसदहसनाम 

विरवंभरोऽसुरथ्वंसी माधवो बल्िबन्धनः । अधोक्तजो मधुद्रेषी केशवो विष्टरश्रवा. ॥१०१॥ 

शरीवत्सर्लादनः श्वीभानच्युतो नरकान्तकः । विश्वक्सेनश्चक्रपाणिः पद्चनाभो जनादंनः ॥१०२॥ 
श्रीकण्ठ; शंकरः शभु; कपाली चृषफेतन । सअल्युंजयो विरूपाक्तो वामदेवस्िलोचनः ॥१०३॥ 

क = 

सम्यण्दर्शन-ज्ञान-चारिवाणां समाहारल्रयी, चय्या निदरं्तः ॥६६॥ वेवेष्टि केवलक्ञानेन विश्वं व्याप्नोतीति । 
रयो विक्रमाः सम्यग्द्शंनक्ञानचरित्राणां शक्तिसंपदो यस्य । वा त्रिषु लोकेषु विशिष्टः क्रमः परिपोदी यस्य | 
शूरस्य सुभटस्य कत्रियस्य श्रपत्यं । शण श्रभ्युदय -निःश्रेयसलक्तणलद्मीनां पतिः । पुरुषेषु निषष्टिलत्त- 
रेषु उत्तमः । विक ॒दिद्धुमारीणां प्रश्नामुत्तरदाने विलक्षणा ती थंडृन्माता; तस्या श्रपत्यं पुमान्‌ । पंड- 
रीकथत्‌ कमलवत्‌ च्र्तिणी लोचने यस्य । वां पु डरीकः प्रधानभूतः अक्तः श्रात्मा यस्य } हृषीकाणामिन्धिया- 
णामीशो वशिता हृषीकेशः; जितेन्दिय इव्यथः । हरति पापं हरिः, हः सर्वधातुभ्यः । स्वेन शरात्मना भवति 
वेदितव्यं वेत्ति ॥१००॥ 

, विश्वं लोक्यं विभर्ति धास्यति, न नरकादौ पतितुं द्दाति । श्रो मोहो सुनिमिरुब्यते, तं ध्वंसते 
इव्येवंशीलः । वा श्रसून्‌ प्राणिनां प्राणान्‌ राति गह्णाति श्रसुरे यमः, तं ध्वंसते मारयति श्रसुरणध्वं सी, यमस्य 
यम्‌ इत्यथः । माया; लद्म्याः समवशरण -केवलक्ञानादिकायाः धवो भत्ता माधवः, राज्यकाल्े यज्यलद्म्या 
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आप इस त्रथीसे निषरैत है, अर्थात्‌ इन तीनों मय है, अतः त्रयीमय कहलाते दँ (१९) । केवलज्ञान- 
कै द्वारा अपने सारे बिरेवको व्यप्र किया है, इसलिए विष्णु कहलाते ह (२०) । रलत्रयरूप तीन 
विक्रम अर्थात्‌ शक्तिरूप सम्पदां आपको प्रपत है, अतः आप त्रिविक्रम कहलाते हैँ । अथवा तीनों 
लोकोमे आपका बिरिष्ट क्रम है अर्थात्‌ सर्वोच्च स्थान है, इसलिए भी चरिविक्रम कहलाते हैँ (२९) । 
सूर-बीर कषत्रियोंकी सन्तति हौनेसे चाप सौरि कहलाते हैँ (२२) । अभ्युदय-निःश्रेयसरूप श्रीके 
पति होनेसे राप श्रीपति कहलाते दै (२३) । तिरेखठ शलाका पुरुषोमिं उत्तम होनेसे ्रापको पुरु 
षोत्तम कहते हँ (२४) । आपकी माता दिक्छमारियोंक गूढ़ प्रशनोका उत्तर देनेमे विद्ंडा अर्थात्‌ 
विचक्तणा होती है । भाप उनके अपत्य अथात्‌ पुत्र है, इसलिए वे्ंठ कहलाते है (२४) । पुंडरीक 
अर्थात्‌ कमलके समान सुन्दर आपके अक्त अर्थात नेत्र है, इसलिए अप पुंडरीकान्त कहलाते है । 
अथवा ्रापका अक्त अथात्‌ ्रात्मा पुंडरीक कदिए प्रधानभूत है, श्रेष्ठ है (२६) । हृषीक अथात्‌ 
इन्दरियोको वरशमें करनेके कारण श्राप हृषीकेश कहलाते है (२७) । पापोके हरण करनेसे हरि 
कहलाते है (र>) । स्वयं ही जानने योग्य वस्तु-तत्ततको जाननेके कारण स्वभू कदलाते हैँ (२६) । 
` अर्थ-हे विश्वेद, चाप विश्वम्भर है, , असुरध्वंसी है, माधव हैँ, बलिबन्धन है, अधोक्तज 
है, मधुदधेषी ह, केव है, विष्ठरव है, श्रीवत्सलाचन है, श्रीमान्‌ है, अच्युत है, नरकान्तक है, 
बिरववसेन है, चक्रपाणि दै, पद्मनाम दै, जनार्दन है, श्रीकण्ठ है, शंकर है, दम्भु है, कपाली है, 
वृषकेतन दै, शरत्युजय है, विरूपात्त है, वामदेव है नौर त्रिलोचन हैँ ।१०१-१०२॥ 
व्याश्या-हे विरवके ददा, खाप विरवका भर्ण-पोषण करते है, उपे नरकादि गतियोके 
दुखोसे वाते है, इसलिए लोक आपको विरवम्भर कते हँ ( ३० )। मोहशरूप अघुरका आपने 
विध्वंस किया है, इसलिए जगत्‌ आपको असुरष्वंसी कहता है । अथवा असु अथात्‌ प्राणोको जो 
"रातति" कटि रहण करे, ठेसे यमको असुर कहते है । आपने उस यमराज्का भी नादा किया है, 
कालपर विजय पाद है, अतः अप यमके भी यमह इस अपेत्तासे भी श्सुरध्वंसी यह्‌ आपका 
नाम सार्थक है ( ३९ ) । मा रथात्‌ समवसरण रौर केवलज्ञानादिरूप बहिरंग-अन्तरंग लब््मीके 


१ विश्वम्भरसे लेकर श्रीकण्ठ तक विष्णुके नाम है शरीर शंकस्से लेकर श्रामे हर तकके नाम महादेवके 
है, पर प्रन्थकारने. अ्र्थके चातुर्यसे उन्दे वीतसग. भगवान्‌ पर ही धयकर यहं ध्वनित किया है किब्रापही 
 खच्चे ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश है, अम्य नहीं । | 


ब्ह्मशतक १११ 





वा धवः स्वामी । बलिः कर्मबन्धनं जीवस्य यस्य मते, वा बलमस्यास्तीति बलिः; बलवत्तरं त्रेलोक्यत्तोभकस्ण- 

कारणं बन्धनं तीर्थकरनामोच्चैगौच्द्रयं यस्य, वा बलिब्ध पदेयकरस्तस्य बन्धनं षषठंश निधांरणं यस्मात्‌ राज्या- 
वसरे स बलिबन्धनः । श्रधोत्ताणां जितेन्द्रियाणां दिगम्बरगुरूणां जाथते ध्यानेन प्रत्यक्तीभवति, डो संज्ञाया- 
मपि उप्रत्ययः । अ्तजं ज्ञानं श्रधो यस्य च श्रधोच्त्जः, केवलज्ञानं स्वेषां क्ञानानामुपरि षत्त॑ते इध्यथः । 
मधुशब्देन मघं सासं च द्वयमुच्यते, तद्वयमपि दवेष्टि दूषितं कथयति महद्‌ पापमूलं ब्रूते इव्येवंशीलः । 
प्रशस्ता श्रलिकुलनीलव्णा केशा मस्तके विधन्त यस्य, केशादोऽन्यतरस्यां इत्यनेन सूत्रेण श्रस्त्यथें व प्रत्यय्‌ः । 
विष्टर इव श्रवसी कणौ यस्य स तथोक्तः । सर्वघादुभ्योऽघुम्‌ । वा विस्तरे सकलश्रुतज्ञाने श्रवसी कर्णौ 
त्राकरितधती यस्य | १०१॥ श्रीवस्नामा वक्ञसि लांदधनामावत्तौ यस्य । श्रीर्हिरंगा समवशर्णलक्षणा 
द्मन्तरंगा केवलक्ञानादिका भिद्यते यस्य । न य्यवते स्म स्वरूपाद्च्युतः; परमाव्मनिष्ठ इत्यथः । सप्तनरक- 
भूमिषु पतित न ददाति तेन नरकस्य श्न्तको विनाशकः; स्वगं-मोकतपरदाधक इयर्थः । विष्वक्‌ समन्तात्‌ सेना 
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धब श्र्थात भर्ता या स्वामी होनेसे योगिजन आपको माधव कहते हे । अथवा राज्याबस्थामे आप 
राजलद्मीके स्वामी थे । अथवा सा शब्दसे प्रत्यक्ञ-परोक्ञ प्रमाणएका ग्रहण करना चाहिए । आप इन 
दोनों प्रमाणोके धव अथात्‌ प्रणेता है, उनके प्रयोगे अति विचक्षण हँ, इसलिए भी माधव कह्‌- 
लाते हँ (३२) । बलि अथात्‌ क्मको आपने बन्धन बतलाया है, अतः आप बलिवन्धन कहलाते है । 
अथवा बलवान्‌को बली कहते है । अपने त्रेलोक्यको क्ोभित करनेवाले एेसे बली तीर्थकर नामकर्म 
अरर विशिष्ट जातिके उचगोत्रकमेका पू्वेभवमें बन्धन किया है इसलिए भी श्रापका बलिबन्धन नाम 
सार्थक हे । अथवा राजा अपनी प्रजे जो कर लेता है, उसे भी बलि कहते ह । ्रापने अायके छे 
भागरूपसे उसका बन्धन श्रथात्‌ निधारण राज्यावस्थामे किया था, इसलिए भी आप बलिबन्धव 
कहलाते है ( ३३ ) । अक्त अर्थात्‌ इद्धियोको जिन्दने विजय कर धः किए नीचे डला है ेसे 
जितेन्द्रिय सघु्मोको अधोक्ञ कहते हँ । श्राप एेसे जितद्धियोके जायतः कदिए ध्यानसे प्रत्यन्त 
होते ह, इसलिए अधाक्तज कहलाते ह । अथवा अतीन्द्रिय केवलज्ञानको प्राप्र कर आपने अक्त 
अथात्‌ इन्द्रियज्ञानका च्रधःपात करिया है, इसलिए भी आपका अधोक्तज यह नाम सार्थक है (३४) । 
मधु शब्द मय ओर शद दोनोंका वाचक है, आप उस मधुके द्वेषी है अर्थात्‌ मद्य ओर मधुके 
सेवनको अपने प।पका सूल कारण बतलाया है, इसलिए आप मथुद्धेषी कहलाते हैँ (३५) । आपे 

स्तकके केश अत्यन्त स्निग्ध श्नौर नीलवर्णं है, इसलिए अप केशव कहलाते है । ( तीर्थकर 
भगवान्‌ केर कभी भी वेत नदीं होते ओर मस्तकके सिवाय अन्यत्र उनके बाल नहीं होते । ) 
अथवा क नाम आआत्माका हे, ्ात्मस्वरूपकी प्राप्रिमे जो इश अथात्‌ समथं होतेह रेसे 
महामुनियोको केश कहते दै । उनका च अर्थात्‌ वास श्मापके ही चरणोके पास है, इस- 
लिए भी राप केदाब कहलाते हैँ ( ३६ )। ्रापके विष्टर अर्थात्‌ पीठके समान -विस्तीरै श्रवस 
किए कण है, इसलिए अप ॒विष्टरव। कदलाते दै । अथव। विष्टर अर्थात्‌ वस्ती श्रवस 
किए अंगबाह्य मौर अंगप्रविष्टरूप श्रतज्ञान ही अपके श्रोत्र है, इसलिए मी आप विष्टरश्रवा 
कहलाते हैँ (३७) । आपके ब्तःस्थलं पर श्रीवत्स नामक! लान अर्थात्‌ रोमाव्तं है इसलिए आप 
श्रीवत्सलाचन कहलाते है । अथवा श्रीवत्स नाम लद्मीके पुत्र कामदेवका भौ है । मापने अपने 
सौन्दयंसे उसे भी लालित या तिरस्कृत किय! है । अथवा श्रीवत्सल श्र्थात्‌ लद्मीके स्नेही लोगों 
का संसारवास अआंछन किए विस्तीणं होता जतादहै पेसा प्रतिपादन करनेके कारणः आप 
्रीवत्सलाछन कहलाते ह ( ३८) । अपके अन्तस् अनन्त चतुष्टयरूप ओौर बहिर्ग समवसरण- 
रूप श्ीके पये जनेसे अप श्रीमान्‌ कलते है ( २६ ) । आप अपने स्वरूपसे कमी भी च्युत 
महीं होते, इसलिए अच्युतं कलाते हँ ( ४० ) ।. नरकोके अन्तक श्र्थात्‌ विनाशक दीने आप 
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द्ादशविधो गणो यस्य । चक्रं लक्तणं पणो यस्य स तथोक्तः । पञ्चवत्‌ कमलपुष्पवत्‌ नाभि्यैस्य स पद्म- 
नामः । समासान्तगतानां वा सजादीनामदन्तता इत्यधिकारे संश्ञायां नाभिः । श्रन्‌ पस्ययः | जनान्‌ जन- 
पदलोकान्‌ च्रदीति ( श्र्दति ) संबोधनाथं गच्छति; वा जनाल्चिभुवनस्थितमव्यलोका अर्दना मोच्तयाचका 
यस्य | श्न थवा जनान्‌ श्रद॑यति मो्लं गमयति जनाद॑नः । नन्धादेरयुः, इनंतस्य यप्रत्ययः ॥ १०२॥ ीर्ुक्तिलचमीः 
कृण्डे श्रा्तिंगनपरया यस्य । शं परमानन्दलक्तणं सुखं कथेति ¡ शं परमानन्दलकणं युखं मध्रव्यस्मात्‌ । कान्‌ 
ग्रात्मनः सर्वजन्तून पालयतीति । इषो श्रहिंघालरणो धम; केतनं ध्वजां यस्य । मृत्युं श्रन्तकं जयतीति. 
विरूपं रूपरहितं सूदमस्वभावं श्रक्ति केवलक्ननलक्तणं लोकाजोकप्रकाशकं लोचनं यस्यं | वामो मनोहये 
देवः । त्रयाणा स्वगं -मव्यं -पातालस्थितानां भव्यजीगानां लोचनप्रायः नेरस्थानीयः त्रिलोचनः ॥ १०३।* 
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नरकान्तक कदलाते है । क्योकि जीवको सदाचरएके द्वारा न्ड नरकोमे गिरनेसे बचाते है 
( ४१ ) । अपके विष्वक्‌ अथात्‌ चारों चोर द्वादश सभाओ)के जीव ही सेनारूपसे समवसरणमे 
या विदारकालमे साथ रहते ह, इसलिए अप विष्वक्सेन कहलाते हैँ । अथवा विष्वक्‌ अर्थात्‌ 
तीनों लोकोमे जो सा यानी लच्मी विद्यमान है, उसके श्राप इन किए स्वामी है, इसलिए भी 
विष्वकूसेन यह नाम आपका साथेक है ( ४२ )। अपके पाणि अर्थात्‌ हाथमे चक्रका चिन्ह है, 
इसलिए योगिजन आपको चक्रपाणि कहते हैँ । अथवा सेनारूप चक्रको जो पालते हैँ देसे 
मंडलेरवर, अधैचक्री ओर चक्रवत्तीं राजाश्नोंको चक्रप कहते हैँ । उनकी आप अणि र्था 
सीमास्वरूप हैँ, धमचक्रक़े मवत्तंन करनेसे स्वदिरोमणि है, इसलिए भी अप चक्रपाणि कहलाते 
है । अथवा चक्रप अर्थात्‌ सुरेन्र, नगेन्द्र, नरेन्द्रः मुनीनद्रादिकों को भी आप श्ररितिः कदि 
उपदेशा देते दै, इस अपे्तासे भी आपका चक्रपाणि यह्‌ नाम सार्थक है (४३ ) । पश्च अर्थात 
कमल पुष्पके समान आपकी नामि है, इसलिए आप पद्मनाम कहलाते हैँ ( ४४ ) । जन चर्थात 
जनपदवासी लोगोको “अर्दतिः कद्िए संबोधनके लिए जाति है, इसलिए आप जनार्दन कहलाते 
है । अथवा त्रिभुवनके भज्यजन दीन होकर अपसे मोक्मागेकौ अद॑ना अर्थात्‌ याचना करते 
द इसलिए मी जनादेन यह नाम साथेक है ( ४५.) । श्री अर्थात्‌ मुविंतरूपी लचमी आपके कंठका 
्ालिंगन करनेके लिए उथत है, इसलिए आप श्रीकण्ठ कहलाते ह ( ४६ ) । र चर्थात्‌ परमानन्द- 
स्वरूप सुखके करनेसे राप शंकर कहलाते हैँ ( ४७ )। शम्‌ अर्थात्‌ सुख भव्य जीवोको आपसे 
प्रात दोता है, इसलिए श्प शम्भु कदलाते हँ ( ४८ ) । क' अर्थात्‌ जीवोको पालन करनेके 
कारण अष कपाली कदलाते ह । अ्रथवा क अर्थात्‌ अ।त्माकी जो पार्तः कदिए रक्ता करते है, 
ठेते मुनिरयोको “कपः कहते ह । उन्दं आप लाति किए रलत्रयके द्वारा विभूषित करते दँ इससे 
कपाली कलते द ( ४६ ) । इष अर्थात्‌ अरदिसालक्तण धरम ही श्रापकी केतन कदिए ष्वा है, 
इसलिए अप वरषकेतन कलाते हँ ( ५० )। शरत्युको श्रापने जीत लिया है, अतः आप भरत्युजय 
कहलाते हँ (५१ )। आपका विरूप अथात्‌ रूप-रदित अमूत्तिक एवं इन्द्रिय-पगोचर केवलज्ञान- 
रूप अक्त कदिए नेत्र होनेसे योगिजन चआापको विरूपाक्ञ कहते है । अथवा विशिष्ट रूपराली 
एवं त्निभुवनके चित्तको हरण करनेवाले आपके विशाल नेव हैँ, इसलिए भी अप विरूपाक्त 
कहलाते हे ! अथवा विरूप अर्थात्‌ रूपादि-रदित अमूरत्तिक एवं केवलज्ञान-गम्य च्नापका श्क्ञ 
अथीत्‌ आत्मा है, इसलिष मी अगपको विरूपा कहते ह (५२ ) । आप वाम अर्थात्‌ मनोहर 
देव है, अति सुन्दराकार हँ, इसलिए बामदेव कदलते ह । च्रथवा वाम अर्थात्‌ कामके रात्र 
महादेवके भी आप परमाराध्य देव है, इसलिए वामदेव कदलाते है । अथवा वाम अर्थात सुन्दर 
सौधर्मेन्रादि देव आपकी सेवामें सदा उपस्थित रहते हँ, इसलिए मी आप वामदेव कहलाते है । 


श्रय स्थानपर ुनिश्रीविनथचन्द्रेर करमशया यै लिखितम्‌! इतन श्नोर अ मतिम तिता हुता 2 । 


११४ जिनसस्ननाम 
भौवादिकः, श्रारनेपदी । भृज्यन्तेऽनेन कामक्रोधादयो ध्यानाग्नौ पच्यन्ते मस्मीक्रियन्ते, च्रक्तरि च कारके संज्ञायां 
धञ्‌ प्रत्ययः । सदा स्वकालं शिवं परमकल्याणं श्ननन्तं सुखं बा यस्य ॥ १०४ जगता कत्ता स्थितिविधायकः 
मर्यादाकारक; । वा जगतः कं सुखं इयतति गच्छति जानातीति | श्रधश्व्ुरहितः सम्यक्स्वविघातकः, कः कायः स्वरूपं 
यस्य स श्नन्धकः, मोहकम तस्यं श्चयतिः शनुः, मूलादृन्पूलकः । न विचेते श्रादि-निधने उत्यत्ति-मस्णे यस्य 
स तथोक्तः | श्ननन्तमकोपार्जितानि श्रघानि पापानि जीवान हारति निशकरोतीति । महती द्रादशयणलक्चणा सेना 
यस्य  राज्यावस्थायां वा महती चतुःसागरतटनिवासिनी सेना चमू्यंस्य । तास्यन्ति संसारसमुद्वस्य पारं नयन्ति 


मव्यजीवान्‌ तारकाः, गणधस्देवानगारकेवलिस्‌ ययंपाध्यायसर्वसाधवः,; तान्‌ जितवान्‌ , स्वेंषामप्युपरि बभूव, तेन 
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को धारण करनेसे मी आपका भगंनाम साथक है । अथवा भन्यजीवोंका पोषण करनेसे भी भगं 
कदलाते हँ (६२) । आपके सदा दी हिव अर्थात्‌ परम कल्याण पाया जाता है, इसलिए आप सदा- 
शिव कहलाते है । अथवा जो रानरि-दिनका भेद न करे सदा ही भोजन-पान करते है, उन्हे सदाशि 
कहते है । अपके मतानुसार छन्दं सदा "वः अर्थात्‌ संसार-समुद्रमे ङूबना पड़ेगा, इससे भी सदादिव 
कहलाते हँ ( ६३ ) । आप जगत्के कर्ता अर्थात्‌ स्थिति या मर्यादाके विधाता है, इसलिए जगत्कर्ता 
कहलाते है । अथवा जगत्को “कः अर्थात्‌ संख प्रप्त कराते दै, इसलिए मी जगत्कत्ता कहलाते है 
(६४) । जगत्‌ को अन्धा करनेवाले मोहक्मैको अन्धक कहते है, उसके चाप अराति अर्थात्‌ दतर 
है, इसलिए अन्धक्राराति कदलाते हँ । अथवा गाद्‌ चअन्धकार-पूण नरक-स्थानको श्न्धक कहते है, 
श्नाष जीवोंको नरको गिरने नहीं देते, अतः नरकोके रतु है, इसलिए भी अन्धकाराति कहलातं 
है । अथवा अन्धकार पूर्णं कारारूप गृहमेसे निकाल कर श्राप जीवको मोक्षम रखते है, इसलिए 
भी अन्धकाराति कहलाते है (६५) । आदि नाम उत्पत्तिका है ओर निधन नाम मस्एका है । आप 
जन्म ओर मरणएसे रदित है इसलिए अनादिनिधन कहलाते है (६६) । अनन्त-मवोपार्जित पापोके 
हरण करनेसे आप हर कहलाते है । अथवा ह चर्थात्‌ हर्षको "रातिः किए उत्पन्न करते है, इस- 
लिए हर कहलाते है । अथवा ष्ट श्रथात्‌ हिंसाके लिए आप “र कहिए शअग्निस्वरूप है, क्योकि 
दिंसाका स्था निषेध करते है, इसलिए मी हर कहलाते है (६७) । आपके राञ्यावस्थामें द्वादशगण- 
लक्तण महा सेना थी, इसलिए आप महासेन कहलाते हँ । श्रथवा मह अर्थात्‌ पूजाकी अतिशोभा 
को महासा कहते हँ । राप उस पूजातिकयके इन अर्थात्‌ स्वामी ह, इसलिए भी महासेन कहलाते 
है । अथवा सा नाम लच्मी रौर सरस्वती का भी है । श्राप दोनोकि ही महा स्वामी है, अतः 
महासेन कहलाते हँ अथवा समवसरणमें स्थित महान्‌ सिंहासनको महासा कते हैँ । उसके उपर 
स्थित आप इन अर्थात्‌ सूरयेके समान प्रतिभासित होते है, इसलिए भी अप महासेन कहे जाते हैँ 
(8 )। जो भव्य जी्वोको संसारसमुद्रसे तारते ह, एसे गणधरदेवादिको तारक कहते है । 
अपने अपने दिव्य उपदेशके द्वारा उने जीत लिया है इसलिए आप तारकजित्‌ कहलाते हैँ । 
अथवा तार अथात्‌ उच्च शब्द्‌ करनेवाले मेघोको तारक कहते हँ । आपने अपने गम्भीर तार-रबसे 
उन्हे जौत लिया हे, इसलिए मी च्राप तारकजित्‌ कदलाते है । संस्कृतम ड, ल ओर र मे भेद नदी 
दयता, इस नियमके अनुसार संसारको तादना देनेवाला मोहकम ताक कहलाता है ! आपने उसे 
जीत लिया है इसलिए भी अप ताङ्कजित्‌ या तारकजित्‌ कहलाते हँ । अथवा रेमसानमे ताली 
ज्ञाकर नाचनेवाले सट्रको तालक कहते दहै! आपने उसे भी जीत लिया है, इसलिए तालकलित्‌ या 
तारकजित्‌ कदूलाते है । अथवा मोक्-युरके किबादधोपर तालेका काम करनेवाले अन्तराय करमैको 
तालक कहते दै आपने उस अन्तराय कर्मेको मी जीत लिया, इसलिए आप तालकजित्‌ कलाते 
(६६) । गण अथात्‌ द्वादस भेदरूप संघके राप नाथ है, अत्तः गणनाथ कहलाते है । च्रथवा नाथ 
धातुका एड्वयं ओर भदीर्वाद देना भी अर्थं है । अपर गणको एदवर्यं भी प्रदान करते है शौर 


बह्मशतक १५५ 





-तारकजिदय्यते । गणस्य द्ादशभेदसंघस्य नाथः । विशिष्टानां गोनद -सुरेन्द-नागेन््र-विद्याधर-चार्णादीनां 
नायकः ॥ १०५।। विशिष्ट रोचनं क्ाथिकम्यक्सं यस्य । वियतः श्राकाशाद्‌ सलं रलवृष्टियंस्य यस्माद्वा दाते 
वियद्रतनम्‌ ¦ श्रथवा वियतः श्राकाशस्य रलं श्न्तरीच्तचारित्वात्‌ । द्ादशानां गणानामासा जीवप्रायः  अथदा 
द्वादश श्रंगानि श्रात्मा स्वमान यस्य | वा द्रादश श्रनुपे्ता श्राव्मनि छंद्मस्थावस्थायां यस्य ! कर्पँन्धनदहन- 
कारित्वात्‌ विमानसुः शअरभिरूपः । द्विजानां मुनीनामारध्यः | बृहतः श्रलोकप्यापि श्रप्यन्तकस्यापि व्यापिनो 


भानवः केवलक्षानकिस्सा यस्य । चिच्ा एिचिचाष्लैलोस्यलोकचित्त्वमत्कारकारिणो विश्वप्रकाशकस्वात्‌ 
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आरीर्वाद्‌ भी देते हे, इसलिए भी गणनाथ कदलाते है (७०) । अप गणंीन्द्र, सुखेन्र, नगेन्द्र, नरेन्द्र 
विद्याधरादि विशिष्ट पुरूषोके नायक है ओर स्वयं विगत-नायक ह अर्थात्‌ आपका कोद दूसरा स्वामी 
नदीं है, आप ही तरैलोक्यके एकमात्र स्वामी है इसलिए बिनायक कदलाते हैँ (७१)। आप विशिष्ट 
रोचन अथात्‌ क्तायिकसम्यक्त्वके धारक है, अतः योगिजन अ।पको विरोचन कतं हैँ । अथवा रोचन 
शाब्द लोचन शौर दीप्रिका भी बाचक है । आप विरि दीप्रिके ओर केवलज्ञानरूप नेत्रके धारक दै 
इसलिए भी आप विरोचन कहलाते है । अथवा आभरणके विना ही आप विशेष शोभित होते हे । 
अथवा रोचन अर्थात्‌ संसारे प्रीति श्रापकी चिन हयो चुकी है, इत्यादि विभिन्न निरुक्तियोंकी 
अपेन्ता से भी विरोचन नामको सार्थक करते हैँ (७२) । आकाशम अन्तरीन् गमन करनेसे आप 
वियद्रल श्र्थात्‌ आकारके रतत कहलाते है । अथवा अपके कल्याणएकोमे आकाडशसे र लोकी वषा 
होती है, इसलिए भी लोग आपको वियद्रत् कहते दै । अथवा निर्वाण-लाभ करनेपर लोकाकाशके 
तमे स्थित तनुवातवलयके आप रत होगे अर्थात वहां विराजमान होगे, इस श्पे्तासे भी आप 
बियद्र् नामको सार्थक करते हैँ (७३) । आप द्वादश गणणेके आत्मा दै, अर्थात्‌ जीवन-हेतुक 
प्ाणस्वरूप दै, इसलिए द्वादशात्मा कहलाते द । अथवा श्रतज्ञानके द्वादश अंगरूप दी आपका 
आत्मा है, इसलिए मी आप द्वादशात्मा कहलाते है । श्रतक्ञान शौरे फैवलज्ञानमें केवल प्रत्यक्त- 
परोचलछृत भेद माना गया हे, किन्तु सवे पदार्थोको विषय करनेकी अपेत्ता दोनों समान है (७४) । विभा- 
वसु शब्द्‌ अग्नि, सूये, चन्द्र, सुद्र आदि अनेक अर्थाका वाचक्‌ है । आप अग्निके समान कमक 
भस्म करते है, सूयक समान मोदरूप अन्धकारो दूर करते है, चन्द्रक समान संसारके दुःख-सन्तप् 
प्राणियोको अमृतकी वषां करते हैँ चौर रुद्रके समान कर्मोकी सयु्टिका प्रलय करते है, इसलिए 
समी अर्थकरी अपेक्ता आप विभावसु नामको सार्थक करते हैँ । अथवा विभा अर्थात्‌ केववज्ञानरूप 
चिरिष्ट तेज ही च्रापका वसु अर्थात्‌ धन है, इसलिए भी अप विभावसु कदलाते हँ । अथवा आपके 
सान्निध्यमे विद्वा, बसु आदि देवगण प्रमा-विदहीन दौ जाते हैँ । अथवा जो निरिष्ट मा अर्थात तेज- 
पञ्ञकौ रा कर, उसे विभावा कहते है चायको सू अर्थात्‌ सब करनेवाली माता ठेसी ही विमाबा 
है, अतः आप विभावसु कहलाते हैँ । अथवा राग-द्रेषादि विभाव परिणामोके श्राप विनारक है, इस 
अपे्ता भी आप विभावसु कहलाते हँ (५५) । मातासे जन्म लेनेके पश्चात्‌ जो सम्यग्द्दौनको धारण 
करते है, ब्रत ओर चारित्रको पालन करते है, ठेसे ब्राह्मण, कषत्रिय, वैरयोको हिज कहते है, चती 
पुरुष मी द्विज कदलाते हैँ । आप रेते द्विजोके आराध्य है, इसलिए द्विजाराध्य कहलाते है । अथवा 
माताके उद्रसे जन्म लेने पश्चात्‌ श्रंडेमे से भी जन्म लेनेके कारण पन्नियों को द्विज कहते है । पक्षी 
तक भी अपनी वाणीसे आपका गुण-गान करके आपकी आराधना करते हें, इसलिए भी आप 
द्विजाराध्य कहलाते ह । अथवा द्विन नाम दांतोका भी है । योगिजन ध्यानके समय दांतोके अपर 
दार्तोको करके एकाग्र हो आपकी आराधना करते है, इसलिए भी द्विजाराध्य है (७६) । जाननेकी 
पेता अलोकाकाराके पूरयन्त भाग तक आपके केवलज्ञानरूप सूर्यकी भालु अर्थात्‌ किरणं फैलती है. 
एसी ब्रृहद्‌ अर्थात्‌ विशाल किरणोको धारण करनेसे श्राप बरद्धालु कलाते है । श्रथवा आपका 


११६ जिनंसहस्र्नाम 


दविजराजः सुधाश्चोचिरोषधीराः कलानिधिः । नचत्रनाथः शराः सोमः ङुसुदबान्धवः ॥१०७॥ 
लेख्षभोऽनिलः पुण्यजनः पुण्यजनेश्वरः । धम॑राजो भोगिराजः परचेता भूमिनन्दनः ॥१०८॥ 
सिहिकातनयश्डायानम्दनो बहर्तापतिः । पूवदेवोपदेष्टा च द्विजराजससुद्धवः ॥१०६॥ 

॥ इति बरह्मशतम्‌ ॥ 


भानवः केवलक्नानकिरणा यस्य । तनू कायं न पातयति छंद्यस्थावस्थायां नियतव्रत्ततुपवासान्‌ कृत्वापि लोकानां 
मार्गदर्शाना्थं पारणां कयेति । श्रथवा भगवान्‌ मुक्तिगतो यदा भविष्यति तदा तनोः परमोदारिकचरमशरीरयात्‌ 
किंचिदूनशरीराकारं सिद्धपर्यायाकारं भव्यजीवाम्‌ परतिपातयति श्ञापयती ति ॥ १०६॥ 

द्विजाना विप्र-्ततनिय-वैश्यानां रजा स्वामी } सुधावत्‌ श्रमृतवत्‌ लोचनं सौख्यदायकं शोची रोचि- 
यस्य । श्रोषधीनां जन्म-जया-मस्णनिवारणमेषजानां सम्यग्दशंन-श्चान-चारिि-तपसामधीशः स्वामी ग्रोषधीशः, 
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पुण्यरूप भालु अति महान्‌ है, इसलिए ब्रहद्धालु कहलाते है । अथवा आपका केवलज्ञानरूप महान्‌ 
सूये लोक चोर अलोकको जानता है, इसलिए श्राप ब्रहद्धानु कहलात है । अथवा ब्ृहद्धानु नाम 
अग्निका भी है । आप अग्निके समान पाप-पुञ्जको जलाने वाले है, इसलिए योगिजन शापक 
बृहद्वा कदते हँ (५७) । अपके केवलज्ञानरूप सूर्यकी किरणं चित्र-विचित्र दै, अर्थात्‌ ्रैलोक्यके 
चित्तम चमत्कार उत्पन्न करनेवाली है, क्योंकि वे विरवकी प्रकारक दहै, अतः खापको साधुजन 
चित्रमाचु कहते है । अथवा आपका पुण्यरूप सूर्यं संसारको चित्र अर्थात्‌ अघ्धरयं उत्पन्न करनेवाला 
है, इसलिए भी अप चित्रभानु कहलाते दै । ्रथवा आपको देखकर मानु भी चाश्वर्यसे चकित रह 
जाता है, क्योकि चाप कोटि भवुसे मी अधिकमप्रभाको धारण करते हैः (७) । कैवल्य प्रा्तिके पूर्वं 
तक शरीर का पात आपको अभीष्ट नहीं है, यही कारण है कि च्राप च्रतुलबलशाली होने परभी 
दीक्ता ग्रहण करनेके पवात्‌ दरीरकी स्थिति रखने ओर लोगोको साधु-मागं दिखनेके लिए पारणा 
क्रते हँ । अथवा चाप मुक्तिगमनके पश्चात्‌ परमोदारिक चरम शरीरस किंचिदून शरीराकारबाली 
सिद्धपयांयको भन्यजीवोके लिए प्रतिपादन करते है, इसलिए श्राप तनूनपात्‌ कहलाते दै (६) । 
अथं--हे जिनेदवर, राप द्विजराज+ दै, सुधाशोचि है, ्रौषधीर दै, कलानिधि है, नक्त्- 
नाथ हे, शुध दै, सोम हे, छमुदबान्धव दै, लेखर्षम है, अनिल है, पुण्यजन है, पुण्यजनेरवर है, 
धर्मराज है, भोगिराज है, प्रचेता है, भूमिनन्दन है, सिदिकातनय दै, छायानन्दन है ब्रहतांपति 
है, पूवदेबोपदेश्ा हँ ओर द्विजराज समुद्‌ भव है ॥१०५-१०६॥ 
४ व्याख्या-हे जिनेश, आाप द्विजो अर्थात्‌ व्रतियोके राजा है, इसलिए द्विजराज कदलाते 
हँ ! च्रथवा संसारम केवल दौ वार ही जन्म लेनेवाले बिजयादि अरलुत्तरविमानबासी अहमिन््रोके 
आप राजा हँ ॐ अथवा जरा अथात्‌ बृद्धावस्था बलित ओौर पलितके भेदसे दो प्रकारकी होती है । 
शरीरम भरिया पडनेको बलित श्रौर केशोके इवेत होनेको पलित कते है । आप इन दोनों ही 
प्रकारकी जराअसि रदित दै, अर्थात्‌ जीवन-प्यन्त आपकी युबायस्था बनी रहती है । अथवा स्त्री 
ओर पुरुष इन दोके संयोग होने पर उन्न होनेवाले कामको भी द्विज कहते हँ । उसे जो "राततिः 
कदिए भ्रदण करते दै, अर्थात्‌ उसके बरमे दौ जाते दै, से हरि, हर, नह्याको दविजर कहे है ¦ 
उनके मतका अप्‌ जति केदिये निराकरण करते द, अतएव द्विजराज कहलाते दै ( ८० ) 1 
अपके ज्ञानकी शोचि रथात्‌ किरणे सुधाके समान संसारको सुखदायक है, अतः आप सुधाशोचि 
कदलाते दै ( ८१ ) । संसारे रोगो निवारण करनेवाली जितनी भी ओषधय है, उनसे जन्म, 
जरा ओर मरणरूप रोग दूर नहीं होता, श्राप उनके भी निवारण करनेवाली रल्त्रयरूप च्रौषधिके 
प्रणेता दै, अतः जषधीर, अओषधीरवर आदि नामोसे पुकारे जाते दै । अथवा उष रथात्‌ 


१ यांसि लेकर कुरुदबान्धव तकके नाम चन्दमाके है | 
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जन्म-जरा-मस्णनिवारक इत्यर्थः । कलानां दाससतिसंख्यानां लोके प्रसिद्धानां निधिः निधानमूतः । नचत्राणां 
श्रश्वनीव्यादीनां नाथः स्वामी । शुभ्रा उञ्ज्वलाः कम॑मलकलंकरहिताः श्रंशवः केवलक्ञानकिस्णा थस्य | 
सूते उत्पादयति श्रमृतं मोतं सोमः, सूयते गेरम्तके श्रमिषिच्यते बा सोमः ! श्रतिहुखधृक्षिणीपदभाया- 
स्तुभ्यो मः । ऊुखुदानां भव्यकैसारां बान्धवः उपकारकारकः मोक्प्रापकः । श्रथवा कुस्षिते श्रश्वमेधादिर्हिषा- 
कमणि म॒द्‌ दषो येषां ते कुमुदः; तेषामनान्धवः तन्मतेच्छदकः ॥१०७॥ लेखेषु देवेषु ऋऋरूषरमः -श््ठः । न 
विद्यते इला भूमिर्यस्य स श्रनिलः, त्यक्तगज्यस्वात्‌ ; ऊर्ध्वान्तस्किचास्तिाद्मा, तनुवातवलय निराधारः स्थास्य- 
तीति वा । पुण्याः पवित्राः पापरहिताः जनाः सेवकाः यस्य; पुण्यजननो बा पुण्यजनः । श्रन्तगर्भितार्थमिदं 
ररीरके दाह या मारणकी बुद्धिको ओषधी कहते ह । जैसे मरत पतिके साथ चितामें जलना, सती 
होना, नदी-समद्रादिमे गिरकर सरना, फंस चादि लगाकर मरना, इत्यादि उपायोंसे आत्मधात 
करना । इस प्रकारके आत्मघाततको अपने महापापं कहकर शयत्तिः कदिए निराकरण किया है, 
इसलिए भी आप ओषधीर नामको चरितार्थं करते है । अथवा तपर्चरणादिके द्वारा कमेक 
जलनेकी बुद्धिको भी ओषधी कहते हैँ । उसके द्वारा ही श्वौ" किए सत्रा सुल प्रप्त होता है 
इस प्रकारके उपदेशको देनेके कारण भी अप श्मौषधीदा नामको सार्थक करते हैँ (८२ ) । आप 
लोकप्रसिद्ध बहत्तर कला्रोके निधि अथात्‌ भंडार दै, अतः कलानिधि कलते है । अथवा 
“कः अथात्‌ आत्मस्वरूपको जो लवे, प्राप्त करवे; एसी बारह भावनाश्नोको "कलाः कहते है । 
माप उनके निधि अर्थात्‌ अक्तयस्थान है, इसलिए भी कलानिधि कहलाते हँ (८३ )। अश्विनी, 
भरणी इत्यादि नकतत्रोके आप नाथ दै, इसलिए नक्त्रनाथ कलते है । अथवा नकतत्र अर्थात 
अन्यायको अपने नाथ किए संतापका कारण कहा है । अथवा नक्त नाम॒ गति अर्थात ज्ञानका 
है, उसका जो घ्राण करे दै, उन्दर नकतत्र अर्थात्‌ ज्ञानी कहते है । उनके आप नाथ है, अतः श्राप 
नक्तत्रनाथ कहलाते दै ( ८४ ) । आपके केबलज्ञनरूप सूर्यकी अञ्च अर्थात्‌ किरणें अत्यन्त शुभ्र 
या उञ्ञ्वल है, क्योंकि वे कर्ममल-कलंकसे रहित है, इसलिए आप शुभा कहलाते है । अथवा 
लोकालोकके प्रकारक शुर अंश अर्थात्‌ निर्मल आत्मप्रदेशोको अप धारण करते है, इसलिए 
यरा कदलाते हैँ । अथवा अंहु नाम ॒रिष्योका भी है, चपके विविध ज्ञान श्रौर ऋद्धियोे 
धारक अनेक निमंल तपस्वी रिष्य विद्यमान है, अतः आप शुभां नामको सार्थक करते ह 
(८५. )। आप सूते" किए अगृत ओर मोक्तको उत्पन्न करते है, इसलिए सोम कहलाते है । 
अथवा सूयतेः अर्थात्‌ मेरुमस्तक पर देके दारा अभिषिक्त होते है, इसलिए भी सोम कहलाते 
द । अथवा साः नाम सरस्वती चनौर लद्मीका है, श्राप इन दोनांसे उमा अर्थात्‌ युक्त है । 
अथवा उमा नाम कान्तिका भी है, आप उमाके साथ शोभाको प्राप्त होते है, इसलिए मी सोम 
कदलाते हँ (=) । कुमुद अर्थात्‌ भव्यजीवरूप कमलके राप वान्धव दै, उपकारक है ` उनड मोक्षे 
प्च है, इसलिए जाप छमुद्बान्धव कहलाते द । अथवा छ अर्थात्‌ प्रथ्वीपर जो मोदको 
राप ह्यते दै, एसे इन्द्र, नरेन्द्र, धरणेद्रादिको क्गमुद कहते दै । उनके अपे वान्धव है । अथवा 
अदवमेधादि हिंसा कमेवाले इत्सित कार्योमिं जिन हष हो, देसे पापी याज्ञिकोको छमुद कहते है । 
माप उनके अवान्धव है, क्योकि उनके मतका अप उच्छेद्‌ करते दँ ( ८७) । लेख नाम देवोंका 
हे । अप उनमें ऋषम अथात्‌ सर्वश््ठ है, इसलिए लेख्षम कहलाते है ८ य )। इला अर्थात 
्रथ्वी जिसके पास न हो, उसे अनिल कहते है । श्रापने सर्वं राज्यलच्मी, प्रथिवी आदिका 
परित्याग कर द्या है, इसलिए अप मी अनिल कहलाते दँ । अथवा श्राप गगन-विहारी 
पथ्वीके 2 रहित है (८६) 1 पुण्य अथात्‌ पवित्र या पापसे रदित जन ८ मनुष्य ) पके 
सेवक दँ, इसलिए राप पुण्यजन कहलाते है । अथवा भक्तोको या संसारको पुण्यपरे जनकः 
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नाम, पुण्यं जनयतीति पुण्यजनक इति मावः । पुण्यजनानां पुण्यवस्पुरुष्ाणामीश्वरः । धमंस्य श्रहिंसालक्तणस्य 
चारस्य रतचयस्य उत्तमत्तमादेश्च सजा स्वामी । भोगिनां नागेन््रादिदेवानां रजा  श्रथवा मोगिनां दशांग- 
मोगयुक्ताना चक्रवर्सिनां यजा । म्रश्रष्टं सर्वेषां दुःखदाख्दिनाशनपरं चेतो मनो यस्य । भूमीनां श्रघोमध्योधष्वं- 
लच्णतरैलोक्यलोकान्‌ नन्दयति समृद्धिदानेन वर्धयतीति ॥ १०८ निजगजयनशीला सिंहिका तीर्थकरञननी; 
तस्यास्तनथः पुत्रः । ाहुवत्‌ पापकरसु ऋरचित्तत्वाद्वा सिंहिकातनयः । छायां शोभां नन्दयति वधंयतीति । 
प्थना छायायां श्रशोकतरुच्छायायां त्रैलोक्यलोक सेवायां मिलितं नन्दयति, श्रानंदितं शोकरहितं च करोति । 
बृहतां सुरेनद्र-नरेन््र-युनीन्राणा पतिः । पूदेवानामसुरदीनामुपदेष्टा संक्केशपरिणामनिषेधकः । द्विजानां राज्ञां च 
समुत्‌ सह॑ः भवो जन्म यस्य | १०६ 








|| इति ब्रह्मशतम्‌ ॥ 


अथात्‌ उत्पादक हे, इसलिए भी पुण्यजन कहलाते हैँ ( ६० ) । आप पुण्यवान्‌ जनोके दैरवर है, 
अततः पुण्यजनेरवर हँ ( ६१ ) । आप अदिंसा-लक्तए धर्मफे, रलत्रयके या उत्तम ॒क्लमादिरूप दर 
धर्मक राजा हें, इसलिए आप धमैराज कहलाते है । अथवा धर्माथे अर्थात्‌ पडुदोमफे लिए जो 
र किए अग्रिको सदा अपने घरमे रखते है, एेसे ब्राह्मणोको धर्मर कते हँ । उनका अप 
अजतिः कदिए निराकरण करते है, इसलिए लोग आपको धर्मराज कहते है (६२) । भोगी 
अर्थात्‌ नागछुमारोके श्राप राजा दै । श्रथवा द्ग भोग मोगनेवाले“चक्रवर्तियोके अप राजा है, 
इसलिए च्रापको भोगिराज कहते है (६३)! आप सवं प्राणियोके दुःख-दारिदयू-नाराक प्रषट 
चित्तके धारक है, अतः प्रचेता कहलाते है । अथवा आपके मनका व्यापार प्रगत अर्थात्‌ प्रणष्ट 
हो चुका है, यानी चाप मनके सर्वं संकरप-विकव्पोंसे रहित है, इसलिए भी प्रचेता कहलाते ह 
(४६ )। तीनों लोकोकी भूभियोंको अर्थात. उनपर रहनेवाले प्राणियोको अरप आनन्द्‌ पर्चति 
है, इसलिए भूमिनन्दन कहलाते है ८ ६५.) । सिंहके समान पराक्रमशालिनी श्रौर त्रिजगञ्जयन- 
शीला आपकी माताको लोग सिंहिकां कहते है, उस श्राप पराक्रमी बलशाली तनय अथात. 
पत्र है, इसलिए सिंहिकातनय कहलाते ह । श्रथवा सिंहिकातनय राका भी नाम हे । पापकमे 
करनेयले लोगोके लिए माप राहुके समान कर दै (६६ )। आप छाया अथात. शोभाको 
“नन्दयति, कदिए बढते दै, इसलिए छायानन्दन कहलाते है । आपके ज्युभागमनसे संसार सुख- 
सम्पन्न हो जाता है । अथवा आपकी वन्दने लिए अये हृए भन्यप्राणी अशोकबृ्तकी छायाम 
चाकर आनन्दित हो जाते हँ योर अपना-प्पना शोक भूल जाते दै, इसलिए भी आप छायानन्द्न 
कहलाते दै । अथवा छाया शब्द शोभा, कान्ति, सूर्यायां जादि अनेक अर्थोका वाचक है, चाप 
उन सवके आनन्द्-वधेक है ( ६७ ) । ब्रदतां अर्थात्‌ सुरे, नयेन, मुनीन्द्रादिके आप पति दै, 
इलि बरहतांपति या इस्ति कहलाते दैः (६ ) । पूरैदेव अर्थात्‌ असुरादि रात्तसोके श्राप 
उपदेष्टा है उनके अञयुभ ओर संजेश-मनुर-कर्मोका निषे करते हँ, इसलिए पूवेदेवोपदेशटा कदलाते 
है । अथवा चतुद पूरवेधारी गणधर देवोके भी च्राप उपदेष्टा है ( ६६ ) । दज श्रौर राजा्मोको 
अपके जन्मे समुद्‌ अर्थात्‌ हषे उयन्न हयोता है, इसलिए अाप द्विजराजसमुद्धव कहलाते है । अथवा 
दविज अथात्‌ १ राजतेः किए शोभित होते है, देसे रलत्रयको द्विजराज कहते है । 
र्रयधारियोमि ही आपके ञुद्ध॒ आ्मस्वरूपका जन्म होता है, इसलिए भी द्िजराजसमुद्धव 
कहलाते है (१००) । | 
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इस प्रकार अष्टम ब्रहमरातक समाप्त ह्म । 
र 


बुखशतक १६६ 
( ९ ) अथ बुद्धशतम्‌ 


बुद्धो दशबल, शाक्यः षडभिक्तस्तथागतः । समस्तभद्‌ः सुगतः श्रीधनो भूतकोटिदिक्‌ ॥११०॥ 
सिद्धाथो मारजञिष्छास्ता हणिकेकसुलक्तणः । बोधिसत्वो निरविकल्पदशंनोऽदवयवाद्यपि ॥ १ 8१॥ 
महाकरपालनेरात्म्यवादी संवानरासकः । सामन्यलक्णच्णः प॑चस्कन्धमयास्मदक्‌ ॥११२॥ 
भूताथंभावनासिद्धः चतुभूभिककासम : । चतुरायंसत्यवक्ता निराश्रयचिदन्वयः ॥ १ १३॥ 
4 
बुद्धिः केवलक्नानलक्तएा विद्यते यस्य ] श्रथवा बुध्यते जानाति स्वमिति ] उत्तमत्तमामार्द॑वार्ज॑व्‌- 
सत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिंचन्यग्रह्यचर्याणि दशलक्षणानि धर्माणां इस्ुक्तानां दशान बलं खामर््य 
यस्य । अथवा द दय्‌-बोधश्च, ताभ्यां व्बलः समर्थो दशबलः, शलेषत्वात्‌ स-शयोनं भेद; । स्वमते 
शक्रोति शकः तीथंकूत्यिता, शकस्यापत्यं पुमान्‌ । श्रथवा अक श्रग कुटिलायां गतो स्वादौ परस्मैपदी | 
परकनं श्राकःकेवलशनम्‌, शं सुखं त्रनन्तथील्यम्‌; शं च ्राकश्च शाकी, तयोरनियुक्तः शाक्यः ¦ यदुगवादितः। 
पट्‌ जीवपुद्गलधममाधर्मकालाकाशान्‌ प्रड्व्यंशान्‌ पदार्थान्‌ श्नमि समन्तात्‌ जानातीति । तथेति सत्यभूतं 
गतं श्ञानं यस्य । समन्तात्‌ सवं मद्रं कल्याणं यस्य । च्रथवा समन्तं सम्पूणंस्वमाषं मद्रं शुं 
यस्य । शोभनं गतं गमनं यस्य । श्रथवा सुष्ठु शोभनं गतं केवलक्नानं यस्य । श्रथवा सुगा सुगमना अगरेऽे 


अथं- हे बोधिनिधान, चाप बुद्ध है, वशवल ह, शाक्य है, षडभिक् है तथागत है, समन्त- 
भद्र ह, सुगत दहै, श्रीषन दै मूतकोटिदिक्‌ दै, सिद्धार्थं है मारजित्‌ है, शासता ठै, त्षिकैकसल- 
तण हे, बोधिसच्च है, निर्धिकलपद्दीन हँ अद्वयवादी दे, मदा्टपालु है, नैरातम्यवाद है, संतान. 
शासक दै! सामान्यलक्एचण है, पंचस्कन्धमयात्मटक्‌ है, मूतार्थमावनासिद्ध दै, चतुमूमिकडासन 
है, चुरायेसत्यवक्ता द, निराश्रयचित्‌ हैँ शौर अन्वय है ॥११०-११२॥ 

व्याख्या यथपि बुद्ध नादि नाम बोद्धधर्मके प्रणेता बुद्धके है, तथापि भ्न्थकारने शपते 
पांडित्यसे स्वमतके अनुसार अर्थं करके उन्हे जिनेन्द्र भगवान्‌ पर घटित करिया है । हे बोधिके 
निधान, चाप केवलज्ञानरूप बुद्धिके धारण करनेवाले है, इसल्तिए बुद्ध कहलाते है । श्रथवा सं 
जगत्को जानते हे, इसलिए मी बुद्ध कहलाते है ( १ ) । आपके तमा, मार्दव, शाव मादि दरा 
धर्मं बल अथात्‌ साम्यैरूप है, इसलिए आप दरबल कहलाते ह । अथवा ष्टः शव्द द्या अर 
बोधका वाचक है, इन दोनोके वारा श्राप सबल अर्थात्‌ सामथ्यैवान्‌ है, इसलिए मी योगिजन 
आपको द्राबल कते दै । इलेपार्थकी अपेन्ञा स श्रौर श मे भेद नहीं होता । वोद्मतमे बुद्धके दान, 
शील, कतान्ति, वीये, ध्यान, शान्ति, सामथ्ये, उपाय, प्रणिधान मौर ज्ञान ये द्रा बल माने गये 
द (२)। जो सवं शक्तिवाले कायोकि करनेन समर्थ हो, उसे शक कहते है, इस निरुक्तिके अनुसार 
तीथकरोके पिता शक के जाते है । राप उन पत्र है, इसलिए शक्य कहलाते दै । अथवा शः 
अथात्‌ सुल श्रौर अक यानी ज्ञानको धारण करनेसे भी याप शाक्य कहलाते हैँ । बौद्धमते बुद्धको 
क राजाका पुत्र माना जाता है ( ३ )। जीवादि छह द्रव्योको उनके अनन्त गुण ओर पर्यायो 
साथ भलीमात्ति जाननेसे अ{प षडभिज्ञ कहलाते दै । बुद्धे दिज्यचनु, दिव्यभरोत्र, पूर्वभवस्मरणु. 
प्रचिनतज्ञान, आाल्लवक्तय श्रौर ऋद्धि ये छह अभिज्ञा पाई जाती है, ` इसलिए उन्हे षडभिन्न कहते 


प 


द (४) । ्रापने वस्तुस्वरूपको तथा किए यथाथ गत अथात्‌ जान्‌ लिया दै, इसलिए अप तथा- 
गत कदलते है ८५ ) । राप समन्तात्‌, अथात्‌ सब श्रोरसे भद्र है जगतके कल्याण कर्ता है, 
अथवा आपका स्वभाव अत्यन्त भद्र है, इसलिए राप समन्तभद्र कहलाते है (६ ) । सन्दर गत 
अथात्‌ गमन करनेसे अथवा सुन्द्र गत अर्थात्‌ केवलज्ञान धारण करनेसे आप सुगत कहलाते है । 
मथवा सुगा अथात्‌ सुन्दर श्नौर चागे गमन करने बाली ताः कहिए ल्मी श्प पाई जाती है 
इसलिए भी आप सुगत कलते दै (७) श्री चर्यात्‌ र-पुवणादिरूप लदमीको ` बवान लिए 
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गामिनी ता लमीर्यस्य । भिया लक्तम्या घनो मेघः; कनकवर्पितात्‌ । वा श्रिया ल्या केवलश्नादि- 
लच्तणया नितः । मूताना प्राणिनां कोटीरनन्तजीवान्‌ दिशति कथयति सक्तिगतेष्वपि श्रनन्तजीवेषु संघार 
्मनन्तानन्तजीवाः सन्तीति; न कदाचिदपि जीवराशिचयो भघतीति शिच्तयति मूतकोविदिक्‌ ॥११०॥ विद्धाः 
प्रािमागता श्र्था धर्मर्थकाममोक्ञाश्चत्वाये यस्य । मारं कंदप॑दपं जितवान्‌ । शास्ति विनेयचायान्‌ धर्म॑ 
शिरयति सवं उर्बीप्वंतत्वादयः पदार्था एकस्मिन्‌ रणे एकस्मिन्‌ समये उस्पाद्‌-व्यय-भौत्य त्रयेण युक्ताः 
इरिका ददश वचनं एकतद्वितीयं शोभनं लक्ञ णं सर्व॑शव्वलाज्छुनं यस्य स तथोक्तः । रलत्रयपरिप्रािर्बोधिः, 
बोधेः स्वं विद्यमानत्वं श्रसितस्वं सरवरूपतया सर्वेषु प्राणिषु शक्तिरूपतया वि्यते यस्य॒ मते स बोधिसत्वः । 
निरविकलयं श्रविशेषं सत्ताव्रलोकनमाघ्रं दशनं यस्य ख तथोक्तः | श्रथवा निर्विकल्पानि विचाररहितामि 
दशंनानि अपरमतानि यस्य ख तथोक्तः । निश्वयनयमाश्चिव्य श्रास्मा च कमं च एतदद्रयं न दयं वदतीवये- 
वमवश्यं श्रद्रयवादौ ॥१११॥ कृपा विद्ते यस्य स कृपालुः; मरहाश्चाणे कृपालुः मश्यकृषालः; तद्धित 
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आप धनके समान दै, क्योंकि रापके स्वर्गाबतारफे पू्वैसे ही भूतल पर रत-सुबर्ण॑की वर्षां होने 
लगती है । इसलिए भ्रीघन कहल्‌ते हँ । अथवा केवलज्ञानरूप लद्मीसे अप घनीभूत अर्थात्‌ 
निश्रैत है, अखण्ड ज्ञानके पिण्ड हँ (८) । भूत अर्थात्‌ प्राणियोकी कोटिः किए अनन्त संख्याका 
उपदे देनेके कारण आप भूतकोटिदिक्‌ कहलाते दै । अ्ापके मतानुसार प्राणियोंकी संख्या अनन्त 
है, निरन्तर मोक्लमे जाने पर मी उनका कमी अन्त नहीं च्ाता । अथवा प्राणियोके कोटि-कोटदि पूरव 
रौर उत्तर भवोको अप जानते है ओर उनका उपदे देते हैँ । अथवा प्राशियोंको जो मिथ्या उपदेश 
के द्वारा कोरियन्तिः किए आङ्कल-व्याङकल करते है, एेसे जिमिनि, कपिल, कणाद आदिको भी 
आप सन्मागेका उपदे देते दँ, अतः भूतकोटिदिक्‌ कहलाते दै । अथवा जी्ोके कोटि अर्थात्‌ 
ज्ञानादि गुरणोके अतिशय वृद्धिका उपदेश देते हँ । अथवा अनन्त प्राणियोके आप विश्राम-स्थान- 
भूत दै, उनके आश्रयदाता दै, इसलिए भी आपका यह्‌ नाम सार्थक हे ( ६ ) ! आपको र्थं अर्थात्‌ 
चारों पुसां सिद्ध हो चुके है, अतः आप सिद्धाथे हैँ । अवा सिद्ध चवस्थाको प्रप्र करना हयी 
पका चरथं कहिए प्रयोजन है । अथवा जीव, अजीव श्रादि नव पदार्थं श्नापके द्वारा प्रसिद्धिको 
मरा हुए दै, इसलिए आप सिद्धां कहलाते हँ । अथवा मोक्षका कारणभूत अथं कदि रलत्रय 
पके सिद्ध हा है, इसलिए मी श्नापका यह नाम साथेक हे ( १० )। मार अर्थात्‌ काम-बिकारके 
जीत लेनेसे आाप मारजित्‌ कदलाते हँ । अथवा मा अर्थात्‌ लदमी जिनके समीप रहती है, ठेसे 
इन्द्र, धरणेन्द्र, नरेनद्रादिको मार कहते है, उन अपने अपने दिव्य उपदेश्षके द्वारा जीत लिया है 
बुद्धने स्कन्धमार, व्लेशमार, मृत्युमार अर देवपुत्रमार इन चार मारोको जीता था, इसलिए छन 
मारजित्‌ कहा जाता है (११) ! सत्यधर्मका उपदेश देनेके कारण श्प शास्ता कहलाते हँ (१२) । 
समी पदां कणिक है) अर्थात्‌ प्रतिसमय इत्पाद्‌, व्यय श्रौर प्रौव्यरूप है, एकरूप स्थायी नदीं हैः 
इस प्रकारका एक अथात्‌ अद्वितीय सुन्दर स्ेञताका प्रत्तिपादक लक्तण अपके पाया जाता है, अतः 
अपप कणिकेकसुलक्तण कहलाते हँ (१३) । रलत्रयकी भ्राधिको बोधि कते ह । इस बोधिका सत्त 
अथात्‌ शक्तिरूपे श्चसितितव्‌ सरवे प्राणियों पाया है, इस प्रकारका उपदेश देनेके कारण आप बोधि- 
संत कहलतते ह । अथवा बोधिूप सत्त अथात्‌ बल च्ापके पाया जता है (१४) । अपने दकौ 
को सत्तामाचका ग्राहक चौर निर्विकल्प अर्थात्‌ विकस्पशुन्य प्रतिपादन किया दै, अतः माप निवि. 
कस्पद्देन कहलाते हँ । अथवा च्यापने मतान्तररूप अन्य दनोंको निर्विकल्प अर्थात विचार-शन्य 
मतिपादन किया है, क्योंकि उनका कयन प्रमाणएसे बाधित है (१५) । एक.अनेकः, नित्य-अनित्य, संत्‌- 
असत्‌ दि द्तोको द्वय कदते हें, अपने इन सवको अप्रामाणिक कदा है, अतः आप॒ अद्वयवादी 
कहलातं है । अथवा निशधयनयके अभिप्रायसे ्रात्मा ओर कर्मरूप दैत नहीं है रेखा च्ापनं कथन 


बुद्धशतक १२१ 
प्रालुः । स्वमते नीरस्य जलस्य श्रपृकायिकस्य भावो नैरं नीस्वमूहः; तदुपलक्तणं पंचस्थावराणाम्‌ । तत्र 
आत्मा शक्तिरूपतया केवलक्ञानादिस्वभावो नैयत्मा, नैपसमनो मावः नैयत्म्यम्‌; तद्वदतीति नैरतम्यवादी; 
श्रतएव महाकृपालुरिति पषंसुक्तम्‌ । श्रनादिसन्तानवान्‌ जीवस्तत्सन्तानं शास्तीति खन्तानशाखकः । शुद्ध- 
निश्चयनयमाभित्य स्वँ जीवाः शुदधबुदधेकस्वमावा इति वचनात्‌ सवेषां जीवानां सामान्यलक्लणं तत्र 
चणो विचक्षणः, सामान्यलक्तएचणः । शुद्धाशणुद्धनयमाश्चिव्य पंचस्कन्वमयं पंचश्ानमयमात्मानं पश्यतीति 
पंचस्कन्धमयात्पहक्‌ ॥ ११२॥ भूता्थभावनय। कृत्वा स्वामी सिद्धे घतिसंघातघातनो बमूव, फेवबलक्ञानं प्राक्तवा- 
नित्यर्थः | स्वमते तु चतुर्मूमिकं नरकतियग्मनुष्यदेवगतिलकणं शासनं शिक्षणसुषदेशो यस्य । चतुरः 
मतिश्रुतावधि-मनःपर्ययज्ञनचवुश्ये प्रवीणाश्वतुराः श्रीमद्गणधसदेवाः । श्रयन्ते सेव्यन्ते गुरैगुणवद्धिवा 
ग्रार्याः, चतुराश्चते श्रार्याश्च चतुसर्याः, तेषां श्रयंमूमिमवमनुष्यादोनां बा सस्पस्य वक्ता चठुरायंसव्य- 
वक्ता ¡ निर्गतो निर्न श्राश्रयः स्थानं यस्याः स निराश्रया; नियश्रया चित्‌ चेतना यस्य | बुद्धस्य 
निराश्रयचित्‌ , बौद्धमते किलल चेतना नियश्रया मवति | स्वमते वु श्रोमद्भगवदहस्तवश्ञस्त॒ निरयश्रयचित्‌ 
निराश्रया रगद्वेषमोहसमस्तसंकल्पविकस्पादिजाल्रहिता चित्‌ चेतना शुङ्कध्यानेकललो्लीमाव श्राप्मा यस्य स 
नियघ्रयचित्‌ | श्नु प्रतो लयः श्रयः पुण्यं यस्य सोऽन्वयः | ११३॥ 
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किया है । इसलिए आपको अद्यवादी कहते है (१६) । कपा नाम द्थाका है । चप महान्‌ दयालु 
है, क्योकि सूद्म जीवो तककी रक्ता करनेका उपदेशा देते है; अतः महाछृपालु कदलाते हैँ (१७) । 
नीर नाम जलका है, नीरके ससुदायको नैर कहते हँ । जलमें भी अत्मा है इस प्रकारका उपदे देनं 
से आप नैरात्म्यवादी कहलाते ह । यहां नैर पदके उपलक्ञणएसे प्रथिवी श्यादि पाचों स्थावरोका भ्रहण 
किया गया है । अन्य मतवालोने प्रथिवी, जल आदिमे आत्मा नहीं माना है, किन्तु आपने उन 
सबमे शाक्तिरूपसे उसी प्रकारका आत्मा माना है, जेसा कि हम ओर आपमें है अर वे भी उन्नति 
करके मनुष्यादि पर्यायको प्राप्न कर सकते हँ । बुद्धने आत्मा नामक कोई पदार्थं नही माना है ओर 
दिखाई देनेवाले प्रत्येक पदारथैको आत्मासे रदित कदा है, अनतः उन्दं नैरात्म्यवादी कहते हैँ (१८) | 
च्मापने जीवको अनादि-सन्तानवाला कदा है, इसलिए आप सन्तानशासक कहलाते हैँ । बुद्धने 
आत्मको न मानकर सन्तान नामके एक भिन्न ही पदाथेका उपदेश दिया है (१६) । निश्चयनयकी 
अपेत्ता सभी जीव शुद्धनुद्धेक-स्वमाववले है, ठेस जीवमात्रका सामन्य लन्तण प्रतिपादन करसे 
आप चण अर्थात्‌ विचन्तण दै, इसलिए सामान्यलक्षएचण कदलाते ह (२०) । शुद्धा्युद्धनयकी 
चपला समी जीव पांच स्कन्ध ब्र्थात्‌ ज्ञानमय हँ, ठेस अपने प्रतिपादन किया हे, अतः पंचस्कन्ध- 
मयात्मदक्‌ कहलाते हे । वुद्धने रूप, वेदना, चिज्ञान, संज्ञा रौर संस्कार इन पाच स्कन्धमय अतत्माको 
माना है (२९१) । भूतां अर्थात्‌ सत्यार्थको भावना कएनेसे अप सिद्ध हुए है अतः मूता्थमावना- 
सिद्ध कहलाते दै । नास्तिक मतवाले प्रथिन्यादि चार भूतोकी भावना अर्थात्‌ संयोगसे च्रतमाकी 
सिद्धि मानते है (२२) । अपके शासन अर्थात्‌ मतम संसारी जीवोंको नरक, तिर्य॑च, मनुष्य शौर 
देवगतिरूप चार भूमियोमे विभक्त छया गया हैः इसलिए आप चतुमभूमिकदासन कहलाते हं । 
अथवा आपने प्रथमालुयोग, करणएालुयोग, चरणलुयोग ओर द्रन्यालुयोगरूप चार भूमिक! अर्थात 
वस्तु-स्बरूप प्रतिपादन करनेबाले अधाोका उपदेश दिया है । चार्वाकूने प्रथिवी चादि चार भूतोसे 
युक्त सवे जगत्को भना है ( २३ ) । चार ज्ञानके धारक ओौर अये रथात्‌ सुयोभ्य ठेस गणधर 
देबोंको भी आप सत्यार्थका उपदृश दते है, अतः चतुरार्य॑सत्यवक्ता कहलाते है । बोद्धमतमे चार 
्ायसत्य माने गये है, उनके वक्ता होनेसे बुद्धको उक्त नामसे पुकारा गया है (२४ )। आपकी 
चित्‌ अथात्‌ चेतना राग, द्वेष, मोहादि सवे विकस्प-जालोंसे रहित है, अतः आप॒ निराश्रयचित्‌ 
कहलाते है । बुद्धने चेतनाका कोर आश्रय नहीं माना है (२५) । श्राप श्चन्वय अथात्‌ सन्तानरूपसे 
१६ 
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योगो वेशेषिकस्तुच्छुभावभिखट्पदा्थदक्‌ । नैयायिकः षोडदाथंवादी पंचाथेवणेकः ॥१९४॥ 
ज्ञानान्तराध्यन्तवोधः समवायवशा्थमभित्‌ । यु्तेकसाध्यक्मान्तो चिविंशेषगखा्धतः ॥५१९॥ 

सख्यः समीक्ष्यः कपिलः पंचवि्तितस्ववित्‌ । व्यक्ताव्यक्तस्षविज्ञानी ज्ञानचैतन्यभेददक्‌ ॥११६॥ 
श्स्वसंचिदितक्तानवादी सत्कार्यवादसात्‌ । िःममाणोऽत्तप्रमाणः स्यादहंकारिकाक्दिक्‌ ॥ ११७॥ 

षेत्रज्ञ आत्मा पुरषो नरो ना चेतनः पुमान्‌ । श्रकत्ता निगुणोऽमूर्तौ मोक्ता सवंगतोऽङरियः ॥११८॥ 


योगो नैयायिकः; भगवांस्तु ध्यानयोगात्‌ योगः । इन्धियजं ज्ञानं सामान्यं, श्रतीद्धियं ज्ञानं विशेषः | 
विशेषण केबलक्षानेन सह दीव्यति सस्खष्ट. तरति चरति वा वैशेषिकः । वच्छः गुणतच्छत्वं अभावश्च ्रासमनाशः 
वच्छाभागौ तौ भिनत्ति उत्थापयति उच्छेदयति । जीव-पुद्गल-धमाधर्मकालाकाशनामानः षट्‌ पदार्थाः, तान्‌ 
पश्यति जानाति च, दव्य-गुण-पर्यांयतया सम्यग्‌ वेत्तीति । न्याये स्याद्वदि नियुक्तो नैयायिकः । दशंनविशु- 
द्यादिषोडशकार्णानि प्रोडशाथांः, तान्‌ वदतीव्येवंशीलः । पंच चते चरथः पचा्थाः | तेके ? कुद- 
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अनादि-निधन है, इसलिए अन्वय कहलाते हँ । अथवा ्रापके श्नु अर्थात्‌ पीठके पील “अयः 
कृप पुण्यका संचय लगा हु है, अथात्‌ दपि महान्‌ पुण्यशाली सै , इसलिए भी अप अन्वय 
कहलाते हँ (२६) । 

अर्थ-दे वीतराग, आप योग है, वैशेषिक है, तुच्छाभावभित्‌ दँ, षट्पदारथदक्‌ दै, नैया- 
यि हे, षोदशाथेबादी दै, पंचार्थवर्णक हः ज्ञानन्तराध्यक्तबोध है, समवायवकाभैमित्‌ है, भक्तैक- 
साध्यकमान्त है, निर्विंशेषराएामृत दै, साख्य है, समीच्य है, कपिल ह, पंचरविंशतितन्त्वचित्‌ है, 
न्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानी दै, ज्ञानचैतन्यभेदटक्‌ है, अस्वसंिदज्ञानवादी दै, सत्कार्यवादसात्‌ है, 
त्रिःरमाण है, अक्षप्रमाण है, स्यादाहंकारिकान्ञरिक्‌ है, केत्रज्न है, च्रात्मा हैः पुरुषै, नर है, 
नादे, चेतनैः पुमान्‌ दैः अकर्ता निगुण है, अमूर्तं है, भोक्ता है, सर्वगत है, श्रौर 
क्रिय है ११४११ 

व्याख्या-उपयक्त नाम क्रमशः यौग, नैयायिक, वैरोपिक ओर सांख्यके है, किन्तु भन्थ- 
कारने विशिष्ट अथं करके न्द जिनेन्द्रका पर्यायवाचक सिद्र्‌ किया है । हे भगवन्‌ आपके ध्यानरूप 
योग पाया जाता है, अतः श्राप योग हैः (२७ ) । इन्दरियज ज्ञानको सामान्य श्मौर अतीन्द्रिय 
ज्ञानको विरोष कहते है । आप अतीन्द्रिय केवलज्ञानके धारी है, खतः वैशेषिक कहलाते हैः (रत) । 
यैरोषिकोँने अभावको मावान्तर स्वभावी न मानकर तुच्छ चर्थात्‌ शन्यरूप माना है, परन्तु आपने 
उसका खंडन करके उसे भावान्तरस्वमाबी अर्थात्‌ अन्य पदार्थे ` सद्भावस्वरूप सिद्ध किया है, 
अतः आप तुच्छामावभित्‌ कला ह (२६), येशोषिकने द्रव्य, गुणः कमे, सामान्य, विरोष च्मौर्‌ 
समवाय नामक छह पदार्थोको भावात्मक माना है, पर आपने उनका सवरल युक्तियोंसे खंडन कर 
जीव, पुद्गल, धमे, अधमे, आकाश च्रौर काल, इन छह पदार्था उपदेश दिया है, अतः आप 
षट्पदाथेद्क्‌ कहलाते है ( २० ) । जिसके द्वारा पदार्थं ठीक-ठीक जाने जाते है, उपे न्याय कते हैं । 
आप स्याद्रादरूप न्यायके प्रयोक्ता है, अतः नैयायिक कहलाते है ( ३१ ) । चैयायिक भतवाल 
प्रमाण, प्रमेय, संदाय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, निणेय, बाद, जस्प, वितण्डा, 
हेत्वामास, छल, जाति श्रौर निग्रदस्थान इन सोलह पदार्थाको माननेके कारण षोडद्ार्थवादी कह- 
लते हैँ । परन्तु ्रापने बताया कि दूसरोको छल, जाति आदिक द्वारा वचनजालमें पफ॑साकर जीतनेका 
नाम न्याय नहीं हे, चौर न संशय, छल वितण्डा जाति आदिके पदा्थैपरना ही बनता है । इसके चिप- 
रीत पने दशेनविषुद्धिः विनयसम्पन्नता, सीलव्रतानतिचार, आभीच्णज्ञानोपयोग, आभीदएसंवेग. 
रक्तितस्त्याग, शक्तितस्तप, साघुसमधि, वेयादृत्यकरण, अदद्मक्ति, चआचार्यभक्ति, बहुभरतभक्ति, 
प्रवचनभवित, आवरयकापरिहाणि, मागंप्रमावना श्रौर भ्वचनबत्सलत्व ये तीर्थकरपकृतिके उपार्जनके 
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चंद्र -दिमपयल-मोक्तिकमालादयः, प॑चा्थैः समानो वणः पचावः, कः कायो यस्य तीर्थकर्परण्देवखमुदाय- 
स्य स पंचार्थवणंकः । च्रथवा पंचानां जीव-पुद्गल-धर्माधर्माकाशानां पंचास्तिकायानां वणकः पतिणदकः 
॥ १९४॥ ज्ञानान्तरेषु मति-श्रतावधि-मनःपयेयेषु श्र्यत्षः प्रव्यक्तीभतः बोधः केवलन्ञानं यस्य । समादायवशा 
य श्रथास्तन्ुपटवत्‌ नलितस्तान्‌ {नत्ति एथकृूतया जानाति यः स समवायवशाथमित्‌ । मत्तेन श्रनुभवरनेन 
एकेन ऋद्धेतीयेन साव्यः कमणामन्तः स्वभावो यस्य स तथोक्तः । निविशेषाः विशेषरहितास्ती थंकरपस्मदेवानां 
द्रनगाशकेवल्यादोनां च घातिक्षघातने सति गुणाः श्ननन्तक्नानानन्तदशनानन्तवीर्यानन्तसुखादयो यस्य मते स 
निरविंशेषरण ग्रतः ॥११५॥ संख्यानं संख्या, तस्या नियुक्तः । सम्यक्‌ इतितं दष्टं योग्यः । कपिरिव कपिः 
मनोमकटः, कपिं लाति विप्य-कपायेषु गच्छन्तं लाति श्रा्नि स्थापयति निश्चलीकयेति यो मगवान्‌ तीथंकर- 
परमदेवः ख कपिल उच्यते । पचविशतितत्वानां भावनाना स्वरूपं वेत्तीति | व्यक्ताः लोचनादीनां गोचरः 
संसारिणो जौवाः, श्रन्यक्ता; केवलज्ञानस्य गम्याः सिद्धपरमेष्टिनः, व्यक्ताश्च श्रव्यक्ताथ व्यक्ताव्यक्ताः, तेचते 
क्षाः जीवाः व्यक्ताव्यक्तन्ञाः; तेषा विशिष्टं ज्ञानं शक्तितया व्यक्तितया केवलक्लानं विद्यते यस्य मते ख 
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करानेके कारण प्रयोजनभूत सोलह पदार्थोका उपदेश दिया है अतः राप ही सच्चे षोड्काथेवादी 
है (३२ ) । श्रापने पंच अरस्तिकायरूप अर्थोका वर्णन किया है, अतः आप पंचार्थ॑व्णैक कहलाते 
( ३३ ) । ज्ञानान्तरोमें अथात्‌ मति, श्रत, अवधि श्रौर मनःपयेयज्ञानोमें आपका केबलज्ञानरूप बोध 
अध्यत्त है, प्रधान है, अतः राप ज्ञानान्तराध्यक्षवोध कदलाते है ८ ३४ ) । समवाय श्र्थात्‌ चअघरथक्‌ 
आश्रयके बदा रहनेवाले जो पदां हे, उन्हे आप प्रथक्-य्रथक्‌ रूपसे जानते हे, इसलिए समवाय- 
वद्याथेभित्‌ कहलाते हैः ८ २५ ) । किये हुए कर्मोका अन्त अर्थात्‌ विनाश एकमात्र फलको भोगनेके 
द्वारा ही साध्य है, इसभरकारका उपदे देनेके कारण तराप भुक्तेकसाध्यकर्मान्त कहलाते दै ( ३६ )। 
्ाहेन्त्यपद्‌ प्राप्न करने पर तीथकरदेव या सामान्यकेवली श्रादि समी निर्विंशेष-ग}णएाग्रतचाले हो 
जाते है, अर्थात्‌ उन अनन्तज्ञानादि शुणोमे कोड भेद नदीं रहता, सभी समानरूपसे च्राल्मिक- 
गुणाशरतका पान करते हँ ओर अजर-अमर हो जाते हैँ; इसलिए श्राप निरविंशेषरणामत कहलाते 
है ( ३७ ) । संख्या अर्थात्‌ गणना किये जाने पर-दैरवर अन्वेषण किये जाने पर आदिमे, मध्यमें 
या अन्तमं श्राप दी प्राप होते है; आपके श्रतिरिक्त अन्य कोड परमेश्वरकी गिनतीमें नदीं आता, 
अतः आपको लोग सांख्य कहते है ( ३८ )। अप सम्यक्‌ अर्थात्‌ अच्छी तरह इत्य कष्िए 
देखनेके योग्य है, अनतः समीय कहलाते है । अथवा समी किए समभाबवाले योगियोके द्वारा ही 
माप इच्य है, टश्य हैँ, अन्यके अगोचर है, अतएव समीच्य कदे जति दै ८ ३६ )। कपि अर्थात्‌ 
बन्द्रके समान चञ्चल मनको जो लवे, अर्थात वमे करे, आत्मामं स्थापित करे, उसे कपिल कहते 
है । अथवा "कः अर्थात्‌ परमन्रह्मको भी जो लावे, उसे कपिल कहते है । अपने अपने ध्यानके 
बलसे परमन्रह्यस्वरूपको प्राप्न किया है ओर जीवात्मासे परमात्मा बने है, अतः कपिल कदलाते है 
(४०) । अ्िंसादि पाचों व्रतोंकी पच्चीस भावनाश्नोके तत्त अथात्‌ रहस्यको जाननेके कारण 
अथवा च्रास्रवके कारणभूत सम्यक्तवक्रिया आदि पच्चीस क्रियाश्मोके स्वरूपको हेयोपदियरूपसे 
जाननेके कारण आप पंचविंदतितत्वषित्‌ कहलाते हैँ । सांख्यलोग प्रकृत्ति, महान्‌, श्र्हंकार आदि 
पञ्चीस तत्को मानते हैँ ओौर उन्षट जाननेके कारण कपिलको पंचर्षिं्तितववित्‌ कहते है 
(४१ )  व्यक्तज्ञ श्र्थात्‌ इन्दरियोके गोचर एसे संसारी जीव ओर अव्यक्तज्ञ अथात्‌ इद्द्ियोके 
गोचर एेसे सिद्धनीव, इन दोनोके अन्तरको आप मली भांतिसे जाननेबले है, इसलिए आप 
व्यक्ताग्यकतज्ञविज्ञानी कहलाते हैँ । सांख्यमतमे प्रकरतिसे उसन्न दोनेवाले चौबीस तत्तपोमेसे 
छुको व्यक्त अौर छुद्को न्यक्त माना गया है ओर आत्मा या पुरुषको ज्ञाता माना गया है | 
कपिल उन सवके विवेक या भेदको जानता है, इसलिए उसे व्यक्तान्यक्तज्ञविज्ञानी कहते दै 
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व्यत्ताव्यक्तक्ञविशानी । स्वँ जीवाः शुदधबुद्रेकस्वभावा इत्यमिप्रायवानित्पर्थः । चेतना धिविधा श्ानचेतना? 
कुर्मचेतना, कर्मफलगचेतना चेति । तत्र केवलिनां क्षानचेतना, त्रसानां कर्मचेतना, कर्मफलचेतना चेति दे स्थाव- 
राणां कर्मफलचेतन्यै ( नैव ) । चेतनाया भावः चैतन्यं ज्ञानस्य चैतन्यस्य ( च ) मेदं पश्यतीति ॥ ११६ ॥ 
निर्विकल्पसमाधौ स्थत श्चात्मा राग-द्ेष-मोदादिंकल्य-यिकल्परहितत्वात्‌ न स्वः संविदिते येन श्ानेन तत्‌ 
श्रस्वसंविदितक्षान, ईदशं श्नं घदतीव्येवं शलः । संगच्छते सत्‌ समीचीनं कायं संवर-निर्जरदिलचणएकाय कत्तव्य 
करणीयं त्यं सत्कार्यं तस्य वादः शाघ्नं सत्काय॑वादः । श्रसत्कार्यवादः खन्‌ भगवान्‌ सत्कायंवादो भवति 
सत्कार्यवादसात्‌ , श्रभिव्यासौ संपद्यतौ खातिर्वा इत्यनेन सेए सात्मत्ययः ज्ञातव्यम्‌ । सादन्तमव्ययम्‌ । च्रीणि 
सम्यग्दर्शनश्चानचारित्राणि प्रमाणं मोद्धमागंतयाऽभ्युपगतं यस्य । थवा चिषु लोकेषु इन््र-धरणेन्ध-मुनीन््रादीना 
प्रमाणतयाऽभ्युपगतः । वा तिखः प्रमा: सम्यग्दशंनक्ञानचारि्ाणि श्रनिति जीवयति चिप्रमाणः । श्रत 


द्रात्मा प्रमाणं यस्य | स्याद्वा इत्यर्थ शब्दस्य च्रहंकारो वादः स्याद्रादंकारः । स्थाद्वाहकारे नियुक्तः 
स्याद्राहंकारिकः श्रत श्रात्मा स्याद्राहंकारिकाक्तः; इदशमकमात्मानं दिशति उपदेशयति स्याद्वाहकार- 


कार्षदिक्‌ , स्यच्छब्दपूवैकवादविधायीस्थंः | ११७॥ क्षियन्ति श्रधिवसंति तदिति केचम्‌ , सव॑धातुभ्यष्न । कत 
श्रघोमध्योध्वलोकलक्तणं चेलोक्यं श्रलोकाकाशं च जानाति क्षेवक्षः । श्रत सातत्यसमने, श्रतति सततं गच्छुति 
लोकालोकसवरूपं जानातीति च्रातमा ।.सवघादुम्यो मुन्‌ 1 पुरि महति इन्द्रादीनां पूनिते पदे शते तिष्ठतीति ।. 
(४२) । ज्ञानके पांच भेद है ओर चेतनके ज्ञानचेतना, कर्मचेतना तथा कर्मफलचेतना ये तीन 
भद्‌ है । केवली भगवानके ज्ञानचेतना दी होती है । स्थावर जीवोके कर्मफलचेतना दी द्यती है 
ओर त्रसजीवोके कर्मचेतना अर कर्मफलचेतना ये दोनों होती है । आप ज्ञान ्मौर चैतन्य अथात्‌ 
चेतनाके भेदोंके या उनके पारस्परिक सम्बन्धके यथाथ दरीं है, अतः ज्ञानचेतन्यभेदरक्‌ कहलाते 
है ( ४३ ) । निर्विकर्प समाधिम स्थित आत्मा अपने आपको भी नहीं जानता, श्र्थात्‌ उस समय 
बह स्व-परके सवे विकत्पांसे रहित हो जाता है, इस प्रकारका कथन करनेसे अप अस्वसंविदित- 
ज्ञानवादी कहलाते हैँ । सांख्य लोगोके मतानुसार कोई भी ज्ञान अपने आपको नहीं जानता है, 
इसलिए वे श्रस्वसंविदितज्ञानवादी कदे जाते है ( ४४ ) । सत्काये अर्थात्‌ समीचीन संवर, नि्जेस 
आदि उत्तम कायं करनेका उपदेश देनेके कारण राप सत्कार्यवाद्सात्‌ कहलाते दै ( ४५.) । सम्य- 
गदशन, सम्यग्जञान रौर सम्यक्चारित्र ये तीन रत ही मोक्तमागमे प्रमाणरूपसे स्वीकार करनेके 
कारण राप न्रिप्रमाण कहलाते है । अथवा तीनों लोकोमें इन्द्र, धरणेन्द्र मौर मनीन््रोके दवारा श्राप 
ही प्रमाएरूप माने गये है । ्रथवा रल््यरूप तीन प्रमा्रोको श्राप जीवित रखते है, इसलिए 
भी त्रिप्रमाण नामसे पुकारे जाते हँ । सांख्य प्रत्यक्ष, अनुमान श्रौर शब्द इन तीन प्रमाणोको मानने- 
के कारण त्रिप्रमाण कहलाता है (४६) । आपने अक्त अर्थात शद्ध आात्माको भ्रमा माना है, त्तः 
लोग अपको अचप्रमाण कलते दँ । किन्तु सांख्यलोग अक्त अर्थात इन्धियोसे उत्पन्न होनेवाले 
म्रस्यचक्ञानको प्रमाण माननेके कारण उक्त नामसे पुकारे जाते है ( ४७ ) । “स्याद्रा अर्थात्‌ किसी 
अपेक्तासे ठेसा भी द, इस प्रकारे अर्हकार कदिए वाद या कथन करनेको स्याद्वाहंकार कहते है । 
आपनं प्रत्यक अत्माको इस स्याद्वाद्के प्रयोग करनेका उपदेश दिया है, इसलिए स्यादरादंकारिकाकत- 
दिक्‌ कलते हें ( ष । भाप लोक्‌ रौर अलोकरूप कत्रको जानते दै, अतः के्ज्ञ कहलाते दै । 
अथवा आत्माके शरीरमें निवास करनेके कारण आत्माको भी कत्र कहते हे । कोई अत्माको ह्यामाक- 
तन्दुल' अथात्‌ समाके चावल बरावर मानता है, कोड अंगुषटममाण कहता है श्मौर को$ जगदुव्यापी 
मानता है । अपन इन विभिन्न भान्यता््का निराकरण करके उसे दरीरपरमाण ही सिद्ध किया 
है, अतः ्रात्माको रेत्ररूप शरीरपमाए जाननेके कारण आप क्रज्ञ कहलाते है ( ४६ ) ! आप 
अततिः किए लोकालोकके स्वरूपको जानते दै, अतः चात्मा कहलाते है (५० )। पुर अर्थात्‌ 
इन्रादिसं पूजित पदमे शयन करते दै, इसलिए पुरुष कलते हैँ (५१ )। नय अर्थात न्यायके 
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दष्टा तटस्थः कूटस्थो ज्ञाता निबन्धनोऽभवः । बहिर्विंकारो निर्मोकः परधानं बहुधानकं ॥ ११६॥ 
`भङति; ख्यातिरारूढश्रकरतिः शक्कतित्रियः । प्रधानभोऽयोऽपङ्तिविंरस्यो विङ्कति; कती ॥२२०॥ 
मीर्मासकोऽस्तस वज्ञ. श्चुतिपूठ. सदोत्सवः । प्रोकक्ञानवादीषटपावक्ः सिद्धकमंक. ॥१२१॥ 
बरणाति नयं करोति नरः । द नये, अनचूपचादिम्यश्च । अथवा न सतिन किमपि ग्ह्धार्तीति नरः} ञेऽ- 
संज्ञायाम पि, परमनिग्रन्थ इत्यथ; । नयर्तति समथंतया भव्यजीवं मोक्ञमिति ना, नयतेडिच्च इति त्रन्‌ प्रवय- 
य; | चेतयति लोकस्वरूप्‌ जानाति ज्ञापयतीति वा, न॑द्ादेय॑ः । पुनाति पुनीत वा पविच्रयति आत्मानं 
निजानुगं चिभुवनरस्थितमव्यजनवमूइं पुमान्‌ । पूजा हस्वश्च स्िम॑नव्थ; स पुमान्‌ । पातीति पुर्मानिति 
भैचित्‌ । न करोति पापमिति । अथवा श्रं शिवं परमकल्याणं कयेतीति । अथवा च्स्य परमन्रह्णएः कर्ता, 
संसारिणं जी 4 मोचयित्वा सिद्धप्यांयस्य कारक इत्यथः । निधिताः केञलक्ञानादथो गुणाः यस्य । त्रथवा 
निग॑ता गुणाः राग-देष-मे\ह क्रोधादयऽशुद्धगुणाः यस्मादिति । मृच्छ मोह-समुच्छययोः, मूच्छयते स्म मृत्तः, 
मृत्तः मोहं प्रातः; न मृत्तौ न मोहं प्रातः च्मूर्तः । श्रथवा श्मूर्तोः मूतिरहितः सिद्धपर्यायं प्रास्त । मक्त 
परमानन्दसुखसिति । सथं परिपूर्णं गतं केवलक्ञानं यस्य । श्रथया ज्ञानपिच्तया, न ठ प्देशपेक्या, सर्वस्मिन्‌ 
-लोकेऽलोकै च गतः मरतः । भगवान्‌ लल अरमाद्दितसतेन मतिक्रपृरणदिक्रियारहिततवादक्रियः ॥ ११ 
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करनेसे आप नर कहलाते है । अथवा नदी ह्लं ॑भौ भरहण करनकं कारण अथात्‌ परम निभरन्थ 
होनेसे भी आप नर कदलाते दै । अथवा श्र अर्थात्‌ कामबिकारके न पाये जानते ्रापको नर कहते 
हँ । थवा रर श्र्थात रमणी नहीं पाई जानेसे भी चापका नर नाम सार्थक है (५२ )। आप 
मव्यजीवोको (नयतिः किए मोक्तमार्गं पर ले जते है, इसलिए ना कदलाते है (५२ ) । 'चेततिः 
कहिए लोकालोकके स्वरूपको जाननेफे कारण आप चेतन कहलाते है (५४ ) । अपने आपको श्मौर 
अनुगामी जनोंको पवित्र करनेसे खाप पुमान्‌ कहलाते ह (५५ )। पापको नदी करनेसे अकर्ता 
कहलाते हे । अथवा शयः अर्थात परमकल्याणं अप कर्ता है । अथवा अ" किए संसारी 
आत्मके परमवरक्म्वरूपको अप करनेवाले दै, पयो कि उष्दे संसारसे छुड़ाकर सिद्ध बनाते दै (५६)। 
राग, द्वेषादि वैभाविक गुणोके निकल जानेसे आप निगुण कदलाते है । अथवा केवलज्ञानादि 
स्वभाविकगुए अपमें निश्चितरूपसे पाये जाते है, इसलिए मी अप निगुण संज्ञाको सार्थक करते 
ह अथवा “निर्‌ अर्थात. निन्नव्भके प्रणियोंको भी अप अपने समान अनन्त गुणी बना लेते है, 
इसलिए मी निर] ए कहलाते है (५७ )। मूच्छ या मोहको जो प्रा्च हो, उसे मूत्तं कहते है 
अप मोह-रदित है, अतः श्रमूत्ते कहलाते है । अथवा रूपादि गुणएवले श्नौर निधित अआकार- 
प्रकार बाले शरीरको मूति कहते हैँ । श्राप एेसी मूर्भिंसे रहित है, क्योंकि सिद्धपर्यायको प्रप्र हौ 
चुके दै, इसलिए भी चमूत्तं कलाते है । अथवा मूसिका नाम प्रतिनमस्कारका भी है, आप नम- 
स्कारके बदलेमे करिसीको नमस्कार नदीं करते दै । अथवा कटिनताको भी मूत्तिं कहते है, आप 
कठिनता या ककंशतासे सवेथा रहित है, उत्तममादैबगुएके धारक है (५८ ) । परम आनन्दरूप 
खंखको भोगनके कारण अप भोक्ता कहलाते हैँ ( ५६ )। सर्वैको जाननेसे श्रथवा लोकपूरण्‌- 
समुद्घातकी अपेन्ता सवेन्यापक दौनेसं आप सवेगत कदलाते हँ ( ६० ) । मन, वचन, कायकी 
क्रियासे रहित दोनेके कारण आय अक्रिय कहलाते हँ । श्रथवा आप प्रमत्तदशामें हयोनेवाले पापोंकी 
यद्धिके लिए किये जानेवाले प्रतिक्रमण रादि क्रियाओंसे रहित है, क्योकि सदा अप्रमत्तया 
जागरूक है (६१ ) । 
भर्थ- दे बिदवदर्दिन्‌, आपदृष्टा है, तटस्थ है, दरुटस्थ दै, ज्ञाता है, निर्बन्धन है, अभव 
है, बहिर्विकार दै, निर्मो्ञ है, प्रधान है, बहुधानक है, प्रकृति है, ख्याति है, आरुूद्परछति है, 
्कतिप्रिय द मरधानभोज्य दहै, अमरकृति हः विरम्य है, विकृति ह, कृती दै, मीमांसक दै, अरस्त- 
सब है, तिपू द, सदोस्सव है, परोत्ज्ञानवादी है, इ्टपावक है, ओर सिद्धकममकः' है ॥११६-१२१॥ 


१२६ जिनसहसखनामं 

केवलदशनेन खव लोकालोकं पश्यतीययधंशीलः । तटे संघारपयेते मो्तनिकटे तिष्ठतीति तय्स्थः.। 
नाश्चि स्थश्च कप्रत्ययः | कूटस्थः श्रग्रच्युतानुत्पन्स्थिरेकस्वभावत्वीत्‌ ; तरैलोक्येशिखराग्रे स्थित इत्यथः । 
तदपि माविनणपेक्तया ज्ञातघ्यम्‌ । जानातीव्येदशीलः । निगतानि बन्धनानि मोह क्ञानावरण-दशनावेसर्णान्त- 
रायकर्माणि यस्य | न भिद्यते भवः संसाये यस्य । बहिर्वाश्चे भिका सिकृतिर्यंस्य स बहिविकारः, त्रनयत्व- 
रहितो नय इत्यर्थः । व्नादिकस्वीकाये विकारस्तस्माद्रहितः । निश्चितो नियमेन मोतो यस्येति नि्मोँ्तः; 
तद्धव एवं मोचं यास्यतीति नियमोऽस्ति भगवतो निर्माङस्तेनोच्यते | इधाञ्‌ इभ्रञ्‌ धारण -पोप्रणयोरिति 
तावद्धातुधर्तते । प्रधीयते एकाग्रतया अस्मनि धायते इति प्रधानं पसमशुङ्कष्यानं, त्ोगाद्धगवानपि प्रधान- 
मित्याश्टिसिगतयोच्यते । बहु प्रचुरा निजया तयोपलकितं धानकं पूरवाक्तलक्णं परमशृङ्खष्यानं बहुधानकम्‌९ 
तद्योगाद्‌ भगवानपि वहु धानकम्‌ ॥ ११६॥ 

कृतिः करणं कत्तव्यं ती थ॑प्रवतत॑नम्‌ , प्रकृष्टा तरेलोक्यलोकददितकारिणी कृतिक्तीर्थप्र अर्तनं यस्य स प्रकृतिः | 
ख्यानं प्रकृष्टं कथनं थथावत्तत््वस्वेरूयनिरूपणं ख्यातिः, तद्योगाद्‌ भगवानपि ख्यातिरित्याविष्टलिंगमिदं नाम; 
सकलतत्वस्वरूपग्रकथक इत्यर्थः । (श्रा स~) मन्ताद्‌ रूढा त्रिभुवनप्रसिद्धा प्रङृतिस्तीथकरनामकर्मं यस्येति । 
म्रकृत्या स्वभावेन प्रियः सव॑जगद्रह्लमः । श्रथवा प्रकृतीनां लोकानां प्रियः प्रकृतिपियः सव्रलोकमिय इत्यथः । 
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व्याख्या-च्ाप केवलद्दोनके द्वार सवे लोकालोकको देखते है, अतः चा हैँ (६२ ) | 
संसारे तट पर स्थित है, अतः तटस्थ कहलाते है । अथवा परम उयेत्तारूप माध्यस्थ्यभावको 
धारण छरनेसे भी तटस्थ कहलाते हँ ( &३ ) । जन्म चौर भरणे रहित होकर सदा कूट (४2) के 
समान्‌ स्थिर एक स्वमावसे ्रवस्थित रते हैँ, अतः कूटस्थ कहलाते ह ( ६४ ) । केवलज्ञानके 
द्वारा सै जगतुको जानते है, अतः ज्ञाता कहलाते हँ ( ६५) । ज्ञानावरणादि वात्या कमेक 
बन्धन आपसे निकल गये है, अतः निबैन्धन कहलाते है (६६ ) । भव अर्थात्‌ संसारफे अभाव हो 
जानेसे आप श्रमव कहलाते हँ ( ६७ ) । आपने श्रपने सर्वं विकारोको बाहिर कर दिया है अतः 
बहिर्विकार कदलाते हे । अथवा वस्त्रादिकोंके स्वीकारको विकार कते है, माप उससे रहित है 
शर्थात नस्र-दिगम्बर है । अथवा ्रात्मस्वरूपको विरूप करनेवाला यह्‌ शरीर विकार कदलाता है 
आपने उसे अपनी आात्मासे बाहिर कर दिया है । अथवा अणिमा, महिमा आदिः ऋद्धियोके रासा 
नाना प्रकारकी विक्रिया करनेको विकार कते है, राप किसी भी ऋष्धिका उपयोग नदीं करते, 
र्था उनकी विक्रियासे रहित है, अतः बहिर्विकार कहलाते है ८ ६८ ) । आप मोक्तकी प्रापनि 
नियमसे उसी मवमे निश्चित है, अतः निर्मोक नामको साथेक करते दँ ( ६६ ) । जिसके दारा 
मद्षटल्पसे एकाम होकर आ्त्माको धारए किया जाय, एसे परम शुक्कभ्यानको प्रधान कहते है 
उसके सन्बन्धसे अपमी प्रधान कहलाते हैँ । साख्यमतमें प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले चौबीस तत्त्वो 
` समुदायको प्रधान कहते है ( ७० ) । बह अथात्‌ भचर परिमाणे जिसके द्वारा कर्मी निजरी हो, 
ठेस परम छक्कध्यानको बहुधानक कहते है, उसके संयोगसे चाप मी बहुधानक कहलाते हैँ । अथवा 
बहूधा अर्थात्‌ बहुत प्रकारके आनक कहिए पटह या दुन्दुभि आदि बाजे जिसमे पाये जाते है एसे 
च्रापके समवसरएको बहुधानक कहते है, उसे योगसे अापभी बहुधानक कहलाते है । समबसरण 
म सादे बारह करोड़ जातिके बजे वजते रहते दै (७१) । च्रापकी तीर्थ-अरव्तेनरूप कृति भ्रष्ट हं 
अर्थात्‌ घ्ैलोक्यके लिए हितकारी दहै, अत्तः आपको प्रकृति कते हँ । सांख्य लोग सतोगुर 
रजोगुण अौर तमोगुएकी साम्यावस्थाको प्रकृति कदते है ( ७२ ) । तत्त्वके यथावत्‌ स्वरूप-निरू- 
पणक्ो करनेवे आप ख्याति नामसे प्रख्यात है । सांख्यमतमे ख्यातिनाम मक्ता है (७३ )। 
श्रापकी तीर्थकर नामकः प्रकृति त्रिमुबनमें आरूढ अर्थात्‌ प्रसिद्ध है, श्रतः च्चाप आरूढप्कृति 
कहलाते दै (५४ ) । आप प्रकृति अथात्‌ स्वभावसे ही सवे जगतके प्रिय हैँ । अथवा अकति 


बद्धशतक. १२७ 
ए 
्रङ्रष्टं धानं सावधानं श्रात्मन एकाग्रचिन्तनं श्रध्यारमसः, तद्धोज्यं श्रास्वा्ं यस्य ख प्रधानभोज्यः । दुष्ट 
म्रकतीना नरिषष्टे; कृतक्तयत्वात्‌ शेषाः श्नघातिप्रकतयः सत्योऽपि श्रसमथ॑त्वात्तखां स्वमपि श्रसखं॑दग्धरच्जु 
रूपतया निर्बलं श्रकिंचित्करतवं यतः; तेन भगवानपकृतिः । स्वेषां प्रमुत्वादरा ग्रप्रकृतिः } विशिष्टानामिन्द- 
धरणेन्द्र-नरेन्द्र-मुनीन्द्रादीनां -विशेषेण रम्योऽतिमनोहे विरम्यः श्रतिशयरूप-सौमाग्यप्रतिखात्‌ । श्रथवा 
विगतं विनष्टं श्रात्मस्वरूपत्वादन्यन्मनोहरं वस्तु इष्टखचग्बनिताचन्दनादिकं यस्य स॒ विरम्यः, श्मात्मस्वरूप विना 
भगवतोऽन्यद्वस्त॒ रम्यं मनोहरं न वर्तत इत्यर्थः । विशिष्टा कृतिः कतंन्यता यस्येति । अथवा विगता विनष्टा 
कतिः कर्म यस्येति । कृतं पुण्यं विद्यते यस्य च कृती, निदानदोषरहितविशिष्टपुष्यप्रकतिरिस्यर्थः ॥ १२०॥ 
मान पूजाया इति तावदयं धातुः; मीमासते मीमां खकः; स्वसमय-पर्समयतच्वानि मीमासते विचास्य- 
तीति । सर्वं च ते शः सर्व्ञा; सर्वविद्रान्सः, जिमिनि-कपिल-कणचर चार्वाक-शाक्यादथः, त्रस्ताः प्रद्युक्ताः 
सर्व्ञाः येन शोऽस्तर्घ्ः । श्रुतिशब्देन सर्वशषीतशगध्वनिः, तया पूतः पित्रः; सर्वोऽपि पूं सवर्य 
तीर्थकसनामगोचं बध्वा पवि मूत्वा सर्व; संजातस्तेन श्रुतिपूत उच्यते । सदा सवकालं उत्सवो महो महाचां 


सर्थात्‌ लोकोके प्रिय दै, सवै-लोक-वस्लम है, इसलिए मी प्रकृति्रिय कदलाते हँ ( ७५ ) । अत्यन्त 
सावधान होकर आत्माका जो एकाग्र मन्ते चिन्तवन क्रिया जाता है श्रौर उससे जो अध्यात्मरस 
उसपन्न योता है, उसे प्रधान कहते है । बह अध्यात्मरस ही आपका भोञ्य च्र्थात्‌ भ्य है । अन्य 
पदार्थं नही, क्योंकि आप कबलादारसे रहित दै, अतः प्रधानभोऽय कहलाते है ८ ७६ ) । च्रापने 
कर्मक मुख्य मानी जनेवाली तिरेसठ प्रकृतियोका क्षय कर दिया है, अतः ्रघात्तिया करमो 
्रवरिष्ट पचासी प्रकृतियों का सत्व भी असक्वके समान है, अकिंचित्कर है, अतः आप श्प्रकृति 
अर्थात्‌ गरकृति-रहित कहलाते है । अथवा अपक दूसरा कोई भकृति रथात्‌ प्रमु नदीं है, किन्तु आप 
ही सर्वके परभु है (७७ ) । इन्द्र, धरणेन्द्र, नरेन्द्र आदि समस्त रम्य पुरूषोंसे मी आप विरिष्ट रम्य 
है, अरति सुन्दर है, अतः विरम्य कदलाते है । अथवा अ्ात्मस्वरूपके अतिरि्ति आपको कोर 
दूसरी वस्तु रम्य प्रतीत नदी द्योत, इसलिए भी विरम्य कहलाते दै (७८ ) । विरिष्ट कृति अर्थात्‌ 
कन्तैव्यके करनेसे अप विकृति कदलाते ह । अथवा कृति अर्थात्‌ कम ्रापके विगत हौ चुके है, 
करनेयोग्य सवे कार्योको अप कर चुके ह, छृतछरत्य हँ तार्थं है, इसलिए भी विकृति कहलाते ई 
(७६) । आपके निदानादि दोप-रहित विशिष्ट कृत अथात्‌ पुण्य पाया जता है, इसलिए चाप कृती 
कहलाते है । अथवा हरि, दर ब्रौर हिरण्यगमादिमें नदीं पाई जानेबाली इन्दरादिकत पूजके योग्य 
आप ही है । अथवा अनन्तचतुशयसे विराजमान महान विद्वान्‌ होनेसे मी आप कृती कहलाते है 
(८० ) | राप स्मसमय श्रौर परसमयमें प्रतिपादित समस्त तत््वोकी मीमांसा अर्थात्‌ समी्ता 
कर उनकी हेय-उपदियताका निर्णय करते ह, इसलिए मीमांसक कहलाते है ( ८१ ) । अपने आपको 
सर्वज्ञ-माननेवाले जिमिनि, कपिल, कणाद, चार्वाक, शक्य आदि सभी प्रवादियोको आपने अपने 
स्यद्रादके वारा अस्त अथोत्‌ परारत कर दिया है, इसलिए अप अस्तसर्वज्ञ कहलाते हैँ (८२ )। 
स्ज्ञ वीतरागकी दिव्य्वनिको श्रुति कहते ह । आपने अपनी दिव्यध्वनिरूप श्रुतिके दवारा सरव 
जगत्‌को पूत अथात्‌ पवित्र किया है, र तएव अप श्रुततिपूत कहलाते है । अथवा आपकी दिव्यध्वनि- 
को सुनकर भव्यप्राणौ तीथकर नामगोत्रको बांधकर पवित्र होते दै । अथवा श्रतिनाम वायुका भी 
है, वह आपके प्ष्टगामी होनेसे पवित्र हो गया है, चौर यदी कारण है कि बह्‌ भाणियोके बद्धे बडे 
रोगोको भी कणभर भें उड देता है, इसलिए भी चप श्ुतिपूत कहलाते है ( ८३ ) । आपका संदा 
दी उत्सव अर्थात्‌ महापूजन दोता रहता है, इसल्लिए अप सदोत्सव कदलाते हैँ । अथवा सर्वकाल 
उच्छृष्ट सव अथात्‌ चभ्ययन्‌-अध्यापनरूप या कमै-क्पणशूप यज्ञ होते रने से मी राप सदोत्सव 
नामको साथेक करते है (८४ ) । श्रत अर्थात्‌ इन्द्रियों से परे जो अतीन्द्रिय केवलज्ञान है, बही 
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चार्वाको भौतिकः क्लानो भूताभिव्यक्तचेतनः । पत्यकतकृप्रमाणोऽस्तपरलोको गुर्चुतिः ॥१२२॥ 
पुर्न्द्रविद्धकर्णणे वेदान्ती संविदद्रयी । रव्दाद्वैती स्फोरवादी पाखण्डश्चो नयौधयुक्‌ ॥ १२३॥ 


इति बुद्धशतम्‌ ॥ & ॥ 


यस्य } श्रथवा सदा स्वकालं उच्छः सवो यज्ञे यस्य । श्रक्ञणामिद्धियाणां परं पयेन्तं केवलक्ञानं तदात्मनः 
वदतीव्येवंशीलः । इष्टः अभीष्टः पावकाः पवित्रकारकाः गणधरदेवादयो यस्य । सिद्धं समां गतं 
परिपूं जातं कमं क्रिया चारितं यथाख्यातलक्छणं यस्येति सिद्धकमा, यथाख्यतचाखिि्युक्त इत्यर्थः । सिद्ध - 
कर्मा कः श्रात्मा यस्येति सिद्धक्मंकः, यथाख्यातचारित्िसंयुक्तासमस्वरूप इव्यथः ॥१ १॥ 

शरक छग कुटिलाया गतौ इति तावद्धातुः भ्वादिगणे घयदिमध्ये परस्मै माषः । श्राकः श्रकनं 
त्राकः, कुटिला श्रढुधिला च गतिख्च्यते । यावन्तो गत्यथां धातवस्तावन्तेो ज्ञानाथां इति वचनादाकः केवल - 
ज्ञानम्‌, चार्विति विशेषणत्वात्‌ चारः मनोहरख्िमुवनस्थितमव्यजीवचित्तानन्दकारकः श्राकः केवलज्ञानं 
यस्येति चार्वाक । स्वमते मूतिरविमूतिरेशयंमिति वचनात्‌ समवशरणोपलक्तिता लदमीरषौ प्रातिहार्थाणि 
चतुशिशदतिशयादिकं देवेन््रादिसेवा च मूतिश्च्यते । भूत्या चरति विहारं करोति भोतिकं समवशरणादिलक्मी- 
विराजितं शानं केवलज्ञान यस्येति । श्रथवा भूतेम्यो जीवेभ्य उसपन्नं ( भौतिकं › क्ञानं यस्य मते स ८ मौति- ) 
क क्ञानः, इत्यनेन प्रथिव्यादिभूतवंयोगे श्नं भवतीति निरस्तम्‌ । स्वमते मूतेषु जीवेषु श्रभिव्यक्ता प्रकटीकृत 
चेतना ज्ञानं येनेति । स्वमते प्रव्यक्त केवलक्ञानमेव एकमद्वितीयं न पयेच्घप्रमाणम्‌ , श्रश्रुतादिकत्वात्‌ केवलिनः 
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्आस्माका स्वमाविकरुण है, अन्यं इन्द्रिय-जननित ज्ञान नहीं; इस प्रकारफे उपदेश देनके कारण प 
परोक्षज्ञानवादी कहलाते है ( ८५) । जगत्‌को पनित्र करनेवाले गणधर देवरूप पावक अर्थात्‌ पावन 
पुरुष च्रापको इ ह, क्योंकि उनके द्वारा ही अपक पवित्र उपदेश संस।रे कोने-कोनमें पर्वता है, 
अतः श्राप इष्टपावक कहलाते हैँ । अथवा पावक अर्थात्‌ पवित्र करनेवाले पुरुपोमे आप ही सवं 
जगत्‌ को इष्ट अथात्‌ अभीष्ट द इसलिए मी चाप इषटपावक कदलाते दै ( ८६ ) । कम अर्थात्‌ 
यथाख्यातचारि्रिकी प्राप्निरूप कन्तेन्यको आपने सिद्ध कर लिया है, इसलिए अरपको सिद्धकर्म॑क 
कहते है । अथवा सीने या पकानेको मी सिद्ध कहते हैँ । ्रापने अपनी ध्यानाभ्निके हारा कर्मी 
पका डाला है उन्हं निजेराके योग्य कर दिया है, इसलिए मी श्राप उक्त नामको सा्थैक करते है (८७) 

अथे- दे चरुवाक्‌, आप चा्वाक्‌ ह, भोततिकज्ञान है, भूताभिव्यक्तचेतन है, परत्यदैक- 
परमाण दै, अरस्तपरलोक दै, गुर्शरति ह, पुरन्दरविद्धकर्णा है, वेदान्ती है, संविदद्रयी है 
ाबदष्ैती हैः स्फोटवादी दहै, पाखंडन्न है, ओर नयौधयुक्‌ है ।॥१२२-१२३॥ 

व्याख्या--विरवको जानेवाला श्रापका अक्‌ अर्थात्‌ केवलज्ञान चारु है--सर्वजगत्‌के 
पाप-मलको धोनेवाला ओर मन्यजीबोको आनन्द करनेवाला है, इसलिए अप चार्वाक कहलाते 
ह । नार्तिक्‌ मतचाले चवा ऋषि रिष्यको चार्वाक कहते हँ ( ८म ) । पका केवलज्ञान 
भोतिक अर्थात्‌ समवसरणादि लच्मीसे संयुक्त है, एेरवयं-सम्पन्न है, अतः आप भौतिकन्ञान 
कहलाते ह । अथवा ज्ञानकी उत्पत्ति मूत अर्थात्‌ प्राणियोंसे दी होती है, इस प्रकारका कथन करनेसे 
अप्‌ उक्त नामसे पुकारे जति दै । नारितक मतवाले ज्ञानको परथिव्यादि चार भूतो उन्न हु्रा 
मानते दै ( ८६ ) । भूतोमे अर्थात्‌ जीवों ही चेतना अभिव्यक्त होती है, न्य अचेतन या 
जड़ पदाथोमिं नही, एेसा अतिपादन करनेसे श्राप भूताभिन्यक्तचेतन कहलाते हँ । नास्तिक 
मतवाले भूत-चतुष्टयके संयोगसे चेतनाकी उत्पत्ति भानते है, उनकी इस मान्यत्ताका आपने खंडन 
किया हे ( ६० )। केवलज्ञानरूप एक प्रत्यत ज्ञान ही प्रमाण है, क्योंकि वह्‌ क्षायिक, अतीन्द्रिय 
रर निरावरण दै, अन्य परोक्त ज्ञान नदी, ठेसा प्रतिपादन करनेसे श्राप प्रत्यक्ैकपमाण नामसे 
पुकारे जाते दे । नास्तिक लोग एक प्रव्यक्त ज्ञानको ही ` प्रमाण मानते ह ( ६१ ) । परर अर्थात 
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स ्रत्यकतेकप्रमाणः । स्वमते श्रस्ताः निराकृतास्तत्तन्मतखंडनेन चर्णीकत्वा त्रधः पातिताः परे लोका जिमिनि- 
कपिल-कणचर-चार्याक-शाक्थादयो जैनमत्हिमूताः श्रनाह॑ताः येनेति । श्रथवा भगवान्‌ सकि तरिना मोच्- 
भन्तरेणान्यां गतिं न गच्छतीति श्रस्तपरलोकः | गुर्वी केवलक्षानसमाना श्रुतिः शां यस्येति ५१२२॥ 
पुरन्दरेण विद्धौ वज्रसूचिकया कणौ थस्य स पुरन्दरविद्धकणं; । भगवान्‌ खलु छि्रसदितकणं एव जायते 
परं जन्माभिष्रेकावसरे कोलिकपय्लेनेव त्वचा श्रचेतनया सुद्वितकणच्छिद्रो मवति । शक्रस्तु वज्रसूची करे कृत्वा 
तत्पर्लं दूरीकरोति; तेन पुरन्दरविदधकणंः कथ्यते । स्वमते वेदस्य मतिश्रुतावधिमनःपयंयकेवलक्ञानलक्तण- 
क्ानस्य श्नन्तः केवलक्षानं वेदान्तः; वेदान्तो विद्यते यस्य स वेदान्ती केवलक्ञानवामित्यर्थः 1 संवित्‌ समीचीनं 
श्षानं केवलज्ञानम्‌ ; तस्य न दितीयं ज्ञानं संविदद्वयम्‌ । संविदद्वयं विद्यते यस्य ख संविदद्वयी' । स्वमते तु यावत्यो 
वाग्बगंणाः विद्यन्ते शक्तिरूपतया तावत्यः शब्दहेतुत्वात्‌ पुद्रलद्रव्यं स॒ शब्द एव दति कारणात्‌ भगवान्‌ 
शब्दादेतीव्युच्यते । स्वमते स्फुटति प्रकटीभवति केवलज्ञान यस्मादिति स्फोटः; निजशुडबुदधेकश्वभाव श्रात्मा तं 
वदति मोचषहेतुतया प्रतिपादयतीति स्फोयवादी । पाखण्डान्‌ इन्त, शुद्धान्‌. कत्त गच्छति पाखण्डष्नः | 
श्रथवा पाखण्डाः खण्डितव्रतास्तान्‌ हन्ति योग्यप्रायशचित्तेन शोधनदण्डेन ताडयति कच्छ -महाकच्छादिकानिषं 
वृषघमनाथवत्‌ । नयानामोघः समूहस्तं युनक्तीति ॥१२३॥ 
इति बुद्धशतम्‌ ॥ £ ॥ 
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जैनेतर या अनाहत कपिल, कणाद आदि परमतावलम्बी लोकोंको आपने श्रपने अनेकान्तवादृशूप 
ममोच स्वरसे परास्त कर दिया है, अतः श्राप अस्तपरलोक कहलीपते है । नास्तिक मतवाले 
परलोक श्चर्थात्‌ परभवको नहीं मानते हैँ (६२) । श्रापने द्ादशांगरूप श्रतिको केवलक्ञानके 
समान ही गुरु रथात्‌ गौरवश्चाली या उपदेश दाता माना है, अतः आप गुरुभ्ति कहलाते है । 
अथवा गुरु अथात्‌ गणधरदेव ही अपी बीजाक्षररूप श्रतिको धारण कर भन्थ-रूपसे रचते हं । 
अथवा आपकी दिन्यध्वनि रूप श्रुति गंभीर एवं गोरवशालिनी है । अथवा मिथ्यादृष्टियोके लिए 
आपकी श्चति गुरु अर्थात्‌ भारी या दुष्पराप्य है । नास्तिकमतमे गुर शर्थात्‌ बृहस्पतिको शास्त्रों 
का प्रणेता माना गया है ( ६३ ) । पुरन्दर अर्थात्‌ इन्द्रके द्वारा आपका कणवेधन नामका संस्कार 
होता है, इसलिए रप पुरन्दरविद्धकणएं कहलाते दहै । भगवानके कणे यद्यपि ग्मसे ही छिद्र 
सहित होते दै, परन्तु उनपर मकड़ीके जलेके समान सूच्म आवरण रहता है, इन्द्र उपे वजसूचीके 
हरा दूर करता है । वस्तुतः भगवान्का दरीर अभे होता है (६४ ) । वेद्‌ अर्थात्‌ ज्ञानकी 
परिपूणताको वेदान्त कते है । केवलज्ञान ही पूर ज्ञान दै ओर आप उसके धारक है अतः 
वेदान्ती कहलाते हैँ । अथवा स्त्री, पुरुष, नपु सकरूप लिंगको भी वेद्‌ कहते है । आ्रापने इन 
तीनों वेदोका अन्त कर दिया है, अतः वेदान्ती कहलाते ह (६५ ) । केवलज्ञान ही सम्‌ + चित्‌ 
अथात्‌ समीचीन ज्ञान है, उसके अतिरिक्त अन्य कोड दूसश ज्ञान सम्यक्‌ नहीं है, इस प्रकारके 
द्वितीय केवलज्ञानके धारक होनेसे आप संविदद्यी कहलाते है ( ६६ )। सभी वचनवर्मणर् 

की उत्पत्तिकी कारण है, अतः सर्व पुद्गलद्रन्य राक्तिरूपसे एकमात्र शब्दरूप है, रेखा 
कथन करनेके कारण आप रब्दाद्रेती कहलाते हँ ( ६७ )। जिसके द्वारा केवलज्ञान स्पूरित अर्थात 
प्रकटित होता है, उस शुद्ध-चुद्ध॒ अआत्माको स्फोट कहते है, बही अआत्माका स्वभाव है, रेखा 
उपदेडा देनेकं कारण आप स्फोटवादी कहलाते है (६८ ) । पाखंड अर्थात्‌ मिथ्यामतोका घात 
करनेसे राप पाखंडन्न कहलाते है ( ६६ ) । विभिन्न नयोके समदायको नयौध कहते है । परस्पर 
निरपे्त नय मिथ्या है मौर सापे नय सत्य है, अतः नयोकी प्दृत्ति परस्पर-सापेक् ही करना 
चाहिए, इस प्रकारकी योजना करनेके कारण आप नयौघयुक्‌ कहलाते दै (१००) \ 

दस प्रकार नचम वबुद्धरतक समच इया । 


नक 
१७ 


१३० जिनसदहश्चनाम 
( १० ) अथ अन्तकृच्छतभ्रू 


अन्तक्त्पारङ्कन्तीर्ाश्चः परेतमःस्थिवः । त्रिवंडी दंडिताराति््तानकमंसञ्ुचयी ॥१२४॥ 
संहृतध्वनिरत्सन्नयोगः सु्षा्णवोपमः । योगस्नेहापहा योगकिडिनिंलपनोचतः ॥ १२६॥ 
स्थितसथूलवपुर्योगो गीम॑नोयोगकाश्येकः । सुष््मवाक्चिन्तयोगस्थः सूषक्ष्मीृतवपुःक्रियः ॥१२६॥ 





श्रन्तं संसारस्यावसानं कृतवान्‌ । पारं संसारस्य प्रान्तं संसारसमुद्रस्य पारतटं कृतवान । तीरं संसार- 
समुद्रस्य तटं पास; } तमसः पापस्य पारे पारेतमः, पारे तमसि पापरदितस्थाने श्टापद-सम्मेद-चम्पापुरी- 
पावापुरी-ऊर्जयन्तादी सिद्धसेत्रे स्थितः योगनियेधा्थं गतः पारेतमःस्थितः । चयो दंडा मनोवाक्ायलक्षणा 
योगा विद्यन्ते यस्य स त्रिदंडी । दंडिता जीवन्तोऽपि यतसहशाः कृताः मोहृप्रमुपातनात्‌ श्रसद्रेश्यादिशत्रवो 
येन स दंडितायति; । दंडिताः स्ववशौकताः श्ररतयः जिमिनि-कणचर-चार्वाक शाक्यादयो सिथ्याषदिनो 
येन स तथोक्तः क्ञानं च केवलं श्रात्मक्ञानं कमं च पापक्रियाया विर्प्णलकच्तणोपलक्तिता श्रिया 
यथाख्यातचारित्रमिव्यर्थः, क्षान-कर्मणी, तयोः समुचयः समूहः स विद्यते यस्य [१२४] संहतः संकोचितो 
मोच्णमनकालनिकटे सति ध्वनिर्वाणी येन स तथोक्तः । उत्पन्ना विनाशं प्राप्ताः मनोवचनकायानां योगा 
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अर्थं-हे अन्तकान्तक, आप अन्तकृत्‌ है, पारक्त्‌ है, तीरपराप्त है, परेतमःस्थित हैः 
्रिदंडी है, दंडितारातति है, ज्ञानकर्मसमुच्चयी है, संहतध्वनि है, उत्सन्नयोग है, सुप्ताणबोपम है, 
योगस्नेहापद है, योगकष्टिनिर्लेपनोयत है, स्थितस्थूलवयपुयोग है, गीरमनोयोगकारयैक है, सूम 
बाकृचित्तयोगस्थ हैँ ओर सूद्मीकृतवपुःक्रिय है ।।१२५४-१२६॥ 
` भ्याख्या--हे भगवन्‌, च्रापने संसारक अन्त कर दिया, अतः अन्तकृत्‌ कहलाते है । 
अथवा अन्त अथात्‌ मरणएका छृन्तन कदिए श्रभाव कर देनेसे मी अन्तकृत्‌ कहलाते है । अथवा 
अप आत्माके स्वरूपके प्रकट करनेवाले है । अथवा श्रापने मोक्ञको अपने समीप किया है । 
अथवा व्यवहारको छोड़कर निश्चयको करनेबले है, इसलिए भी चअन्तशत कलते है (१ )। 
संसारको पार कर लेनेसे पारछृत्‌ कहलाते है (२) । संसार-समुद्रके तीरको प्राप कर लेनेसे तीर- 
प्राप्त कहलाते हँ ( ३) । तमके पार अर्थात्‌ पाप-रहित स्थानम स्थित होनेसे आप परेतमःस्थित 
कलते है । भगवान्‌ ्रादैन्त्य-अवस्थके अन्तम योगनिरोध कर सिद्रपद प्राप्र करनेके लिए 
अष्टापद्‌, सम्मेदशिखर, उरजेयन्त आदि सिद्भकतेत्र पर श्वस्थित हो जाते है । श्रथवा राप 
अज्ञानते अत्यन्त दूर स्थित है, इसलिए भी परेतमःस्थित कदलाते है ( ४ )। मन, वचन, 
कायरूप तीनों योगोका निरोध कर आपने उन्हे अच्छी तरह दंडित किया है, इसलिए नरिदंडी 
कहलाते दै । अथवा माया, मिथ्यात श्रौर निदान नामक तीन शल्योको आपने जसे उन्मूल 
कर दिया है, इसलिए भी त्रिदंडी कहलाते है (५) । चराति किए ्नसातवेदनीयादि शत्रो. 
को श्नापने ठंडित क्रिया है अर्थात्‌ जीनित रते हुए भी रनद भृत-सदृश कर दिया दै, क्योंकि 
मोदरूप कम-समूट्के य कर देनेसे उनकी शक्ति सर्वथा सीण हो गई है, अतएव राप दृडिता- 
राति कडलाते ह । अथवा जिमिनि, कणाद, चार्वाक श्रादि मिण्याबादीरूप अरातियोको श्मापने 
दंडित किया है; अपने वरे किया है, इसलिए भी दंडिताराति कहलाते है (८६ )। अप ज्ञान 
भर कमे अर्थात्‌ यथाख्यातचारित्रके समुचय दह, पुज दै, रतः ज्ञानकर्मसमुश्चयी कहलाते है । 
अथवा परमानन्द्रूप मोदके साथ रदनेको समुत्‌ कते है, अप ज्ञान, चारित्र रौर सुखके चय 
अथात्‌ पिंड हे, इसलिए ज्ञान-कर्मसमुयी कदताते है (७ ) | मोक्तगमनका समय समीप च्ाने 
प्र भप अपनी दिव्यभ्वनिको संहृत रथात्‌ संकोचित कर लेते है, इसलिए संहतध्वनि कदलाते 
है (८) । ्रात्म-्देशोमे चंचलता उत्पन्न करनेवाले योगको आपने उत्सन्न अथात. विनारकों 


अन्तशृच्डुंतकः १३५९ 


सृक्ष्मकायक्रियारथायी सुष्ष्मवाकिचत्तयोगहा । एकदंडी च परमहंसः परमसंवरः ॥१२७॥ 
निजं ¢ शोल . 

नैःकर्म्यसिद्धः परमनिजरः प्रञज्वलत्परभः । मोधकमां चुदत्क्मपादाः शंलेश्यलंङृतः ॥१२८॥ 

एकाकाररसास्व।दी विश्व!क,ररसाङुल। । अजीवन्नश्रूतोऽजः्रदसुक्ः श्रूल्यतासयः ॥१२६॥ 





प्नात्मप्रदेशपरिस्पन्दनहेतयो यस्येति । सुप्त; कल्लोलरदहितो योऽसावणुवः समुद्रः तस्य उपमा खादश्यं यस्येति 
सुताणवोपमः मनोवाक्छायव्यापारहितं इत्यर्थः । योगिना (योगानां) मनोवाकायव्यापायणां स्नेहं प्॑तिमप- 
हंतीति । श्रपाद्केशतमखेरित्यनेन हनोर्धातोडग्रत्ययः । योगाना मनोवाद्छायन्यापाराणां या कृता किष्टिश्चूखं 
मेदरादिदलनवत्‌ › त्याः निकलेपनं निजात्मप्रदेशेम्यो दूरीकस्णम्‌ › तत्र उद्यतो यल्षपरः ॥ १२५॥ स्थितस्तावद्‌- 
गतिनिडृत्तिमागतः स्थूलवपु्ोगेः बाद्रपरमौदाखिकिकाययोगो यस्यं स तथोक्तः । गीश्च वाक्‌ च मनश्च चिन्त 
तयो्योग श्रत्मग्रदेशस्पन्दहेवुः, तस्य कारश््यकः षशकारकः श्लक्णविधायक, । पश्चाद्धगवान्‌ सूदंनवाग्मान- 
सयोर्योगे तिष्टति । श्रसू्मा सद्मा छता सूद्धमीकरता वपुषः क्रिया काययोगो येन स तथोक्तः ॥१२६॥ 
सूद्धमकायक्रियाया सृद्धपकाययोगे तिऽतीवयेषर॑ंशीलः सूद्सकायक्रियास्थायी । पश्चाद्धगवान्‌ कियत्काल- 
पर्यन्तं सूद्मकाययोगे तिति ¦ वाक्‌ च चित्तं च वाक््चत्ते, तयोयोगो वाकूचित्तयोगः सूङमश्वासौवाकूित्त- 
योगः सूद्धपवाकूषचित्तयोगस्तं हन्ति धिनाशयतीति । एको असदयायो दंडः सूक्तमकाययोगः विद्यते यस्य 
स एकदंडी भगवान्‌ उच्यते । कियत्कालं सू दमक्रियाप्रतिपातिनामपरमशुङ्क्याने स्वामी तितीति एकदण्डी 
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प्राप्न कर दिया है, अतः च्राप इत्सन्नयोग कहलाते हैँ । अथवा विरवासघातीको भी योग कते 
है, आपने विरवासवातियोको उच्छिन्म कर दिया है, इसलिए श्राप उत्सन्नयोगी कदलाते हैँ 
(६) आप सुभ समुद्रकी उपमाको धारण करते हैँ इसलिए सुप्राण॑वोपम कदलाते है । जिस प्रकर 
सुप्र समुद्र कल्लोल-रित शान्त एवं नीरव स्तव्य रहता है, उसी प्रकार आप भी योगके अभावसे 
न्रात्मग्रदेशोकी च॑ंचलताते सर्वथा रहित है ८ १० ) । मन, वचन कायके व्यापाररूप योगके स्मेहको 
आपने दूर कर दिया है, इसलिए योगल्ञहापह कहलाते है ( ११) । आप ॒योगोकी कृष्टियोके 
निर्लेपके लिए उयत हए है, अथात. योग-सम्बन्धी जो सूदम रजःकण आत्मप्रदेशोपर अवरिष्ट है 
उन्दे दूर करनेके लिए तत्पर हए है रतः योगिजन आपको योगकिष्टिनिर्लेपनोयत कहते दै ( १२), 
स्थूल वपुर्याग अथात. बद्र्परमौदारिककाययोगको श्चापने स्थित किए निवृत्त फिया है, श्रतः च्राप 
स्थितस्थूलवपुयांग कष्लाते दै । भगवान्‌ योग-निरोधके समय सर्व-प्रथम बाद्रकययोगका निरोध 
करते हँ (१३) । पुनः बवाद्रवचनयोग ओर बाद्रमनोयोगको छा करते है, अर्थात उन्् 
सूच्मरूपसे परिएत करते है, इसलिए आप गीमंनोयोगकारर्यक कहलाते है ( १४) । पश्चाद्‌ 
सूम बचनयोग ओर सूच्ममनोयोगमें ्रवस्थित रहते है, इसलिए उन्हे सूदमवाकचित्तयोगस्थ 
कते हैँ ( १५ )। पुनः भगवान्‌ वपुः क्रिया अर्थात्‌ श्रौदारिकिकाययोगको सदम करते दै, इसलिष 
उन सूच्मीकृतवपुःक्रिय कते है ( १६ ) । । 

गरथ--हे १ आप सूदमकायक्रियास्थायी दै, सूदमवाकूचित्तयोगहा दै, एकदण्डी है, 
परमहस लै परमसंवर है, नैःकम्य॑सिद्ध दै, परमनिजेर है, प्रज्वलत्मम दँ, मोघकम है, चुटकर्मपार 
9 कत्‌ ह, एकाकारसास्वादी दै, विदवाकारसाकरल है, अजीवन्‌ ह, अयत है अजागृत 

असु हे रौर शुन्यतामय है ।॥१२०-१२६॥ , | 

व्याख्या-च्यौदारिककाययोगको सुम करनेके श्रनन्तर छं काल तक श्राप सुद्मकाय- 
योगम अवस्थित रहते ह, इसलिए सूदसकाय्रियास्थायी कलते हँ ( १७ ) । पुनः आप सूर्म 
वचनयोग रौर सूद्ममनोयोगका विनाङ़ करते है, इसलिए सूद्मवाक्चित्तयोगहा कलते हैँ (१८) । 
तदनन्तर आपके केवल एक सुह्मकाययोगरूप दण्ड विद्यमान रह जाता है, इसलिए आप एकदण्डी 
कलते है । जितने समय तक भगवान्‌ सूदमक्रियाभ्रविपाति नामक तृतीय श्ुक्तध्यानमें अवस्थित 


#॥ 


१३२ जिनसदसख्नामं 


येथानयोगी चतुरशीतिलक्तगुणोऽगुणः । निःपीतानन्तपर्यायोऽविद्यासंस्कारनाङकः ॥ १३०॥ 

चदधो निवंचनीयोऽशुरणीयाननशुपियः । मेषः स्थेयान्‌ स्थिरोऽनिष्ठः श्रेष्ठो ज्येष्टः सुनिष्ठितः ॥१३१॥ 

भूताथंश्रूरो भूताथदूरः परमनिगुंणः । न्यवहारसुषुषोऽतिजागरूकोऽतिसुस्थित, ॥ १३२॥ 
कथ्यते, न ठु काष्टादिदण्डं करे करोति मगवान्‌ | परम उत्कृष्टो हंस श्रात्मा यस्येति । परम उक्छृष्टः 
संवरो निर्जरहेर्यस्य ॥१२७॥ निर्गतानि कर्माणि श्ञानावर्णादीनि यस्येति निःकमां } निःकर्मसो मावः 
कमं वा नैःकर्म्म्‌ । नैःकमये सिद्धः प्रसिद्धो वैःकर्म्यसिद्धः । प्रणते ये श्रश्वमेधादिकं दिसायज्ञकर्मं न कुर्वन्ति 
ते वेदान्तवादिन उपनिषदि पाठकाः नैःकर्म्यसिद्धा उच्यन्ते । परमा उत्टछृष्टा श्रसंख्येयगुणा कर्मणां निर्जर 
यस्येति । प्रज्वलन्ती लोकालोकं प्रकाशयन्ती प्रमा केबलश्ञानतेजो यसय स तथोक्तः | मोघानि निःफलानि 
कर्माणि अस्द्वेचादीनि यस्येति । बुयन्ति स्वयमेव छिचन्ते कमाण्येव पाशा यस्यति नुटत्कम॑पाशः, उक्ृष्ट- 
निजंरवानित्य्थः । शीलाना ब्रष्टदशस्हससंख्यानामीशः शलश । शीलेशस्य मावः शेलेशी । यणु च 
स्वीनपुंखकाख्या । शेलेश्या शौलप्मुतेन श्रलंछृतः शलेश्यलंदत; | ९२८॥ एकश्चासावाकार, एकाकारः, 
एकं विशेषज्चानं केवलक्षानमिव्यर्थः । एकाकार एवं रः परमानन्दाम्रतं तस्य आस्वादोऽनुभवनं यस्य स॒ 
एकाकारसास्वादः; निजष्ुद्वबुदधेकस्मावामक्ञानामूतससानुभवनवानित्यरथ; । निश्वस्य लोकालोकस्य श्राकाये 
विशेषज्ञानं; स एव रसः श्रनन्तशीख्योत्पादनं; तत्र ्रङुलो व्याएतः । श्रानम्राणबायुरदितत्वात्‌ प्रजोवन्‌ | 
न मृत; श्रमतः, जीवन्मुक्ततवात्‌ । न जागतींति श्रजामरत्‌ योगनिद्रास्थितत्वात्‌ । श्रात्मस्वरूपे सावधानत्वात्‌ 
न मोहनिद्रां प्राप्तः । शरुस्यतया मनोवचनकायव्यापाररदितत्वात्‌ ॥ १२६॥ 
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रहते है, उतने समय तक उनकी एकदण्डी संज्ञा रहती हं ( १६) । अप कमं रौर आत्माका 
तीर-नीरके समान उच्छृ विवेक करनेवाले है, अतः पको परमहंस कहते है ( २० ) ! आपके 
सवं कमकि भ्राक्ञवका सर्वथा निरोध हो गया है, अतः आप परमसंवर कहलाते दै (२१) । आपने 
सवे कर्मो अभाव कर्‌ सिद्धपद प्राप्या है, अतः प तै-कम्य॑सिद्ध कहलाते हेः (२२) । आपके 
कर्मी स्रसंख्यातगुणएश्रेणीरूप परम अथात्‌ इच्छ निर्जरा पाई जाती है, इसलिए आप परमनिर्जर 
कहलाते ह (२६ ) । आपकर प्रज्लल्मावाला अथात्‌ लोकालोकको भकादित करनेवाला श्रतिशय 
म ततलन्ञानरूप तज पाया जता ह, इसलिए श्राप भरञ्यलसम कहलाते है ( २४ ) ! आपने 
विद्यमान अधातिया कर्को मोष अर्थात्‌ निष्फल कर दिया दै, इसलिए आपको मोधकर्मा कहते 
दे (२५.१। आप कर्मक पादा अर्थात्‌ बन्धन स्वयमेव ही प्रतिन्तण टट रे है, इसलिए आपको 
बुटतकमेपारा कते ह ( २६) । सीलके अगार हजार मेदोको धारणम्करनेसे राप दौलेरयलंकृत 
कहलाते हे (२७) । च्राप एक जाकाररूप अर्थात्‌ निज डुदधधु्ैकस्वमावरूप ज्ञानासतरसके आस्वादन 
करनेवाले दै, अतः एकाकाररसास्वादी कहलाते ह ( २८ ) । विश्ाकार अर्थात्‌ लोकालोके आकार 
रूप जो विष्ट ज्ञानारतरस है, उसके आस्वादनमे राप आङ्घल कदिए निरत हँ अथात्‌ निज नन्द 
रस लीन हँ तएव अप विरबाकाररसाङल कहलाते ह (२६)। राप जीवित रहते हृए भी 
रबासोदयूवास नही सेते दै अर्थात्‌ आनापानवायुसे रदित ह, इसल्लिए अजीवन्‌ कहलाते हैँ ( ३० ) | 
आप मरणसे रदित द, अर्थात्‌ जोवन्पकत दै, अतः अगतं कहलाते है (३१) । आप योगनिद्र 
अवस्थित द अतः अनाप्त कलापे है ( ३२ )। भाप आत्मस्वरूपमें सावधान है, मोदनिद्रासे 
रदित दैः अतः असुप्र कहलाते दँ ( २३ )। आप शन्यरूप दै, अर्थात्‌ मन, वचन, कायके व्यापारसे 
रदित दै, अतन शून्यतामय कहलाते दै ( ३४ ) । ^ ॥ 

अथं -दे जागरूक, आप याम्‌ ई, अयोगी है, चतुरशीपिलकगुण है, सगुण है, निीता- 
न्तपयाय॒ 2 आनिद्यासंस्कारनाक्‌ है, धृ दै, निर्वचनीय है, अणु हँ अणीयान्‌ है अनणुप्रिय है 
र्ट ह, स्थेयान्‌ ई स्थिर है निष्ठ है शरेष्ठ है, ज्येष्ठ है, सुनिष्ठित है, भूताथदुर है, भूतार्थदूर है 
प्रमनि ए है व्यवहाुपुपर है अतिजागरूक ह रौर अतिसुस्थित है ।॥१३०-१६२॥ 
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अन्तङ्च्छुतक १२३ 


त्रतिशयेन प्रियः ( प्रेयान्‌ ) । न विद्यन्ते योगा भनोवाक्ायव्यापारा यस्येति । चदुरशपतिलक्ता 
गुणा यस्येति । न विद्यन्ते गुणा रागादयो यस्य सोऽयुणः । निःपीताः श्रविवक्निताः केवलज्ञानमध्ये 
प्रवेशिताः श्ननन्ताः सरवरव्याणां पर्याया येन स तथोक्तः । विद्या श्क्ानं तस्याः संस्कार श्रासंसास्मम्यासोऽ 
नुभवनं तस्य नाशकः मूलादुन्मूलकः, निमूलकाषं कषकः ॥१३०॥ वर्धते स्म्‌ बद्धः, केवलक्ञानेन लोकालोकं 
व्याति स्मेति समुद्घातापेच्लया लोकप्रमाणो वा बद्धः । निर्व्तु निरक्तिमानेतं शक्यो निर्वचनीयः । श्रथवा 
निग॑तं क्चनीयमपकीरचिर्यस्य यस्माद्वा । शरण स्ण चण भण मण कणु कण न ध्वन शब्देः, श्रणति 
शब्दं करोति श्रुः । पद्यधिवसिहनिमनिच्पिदंदिकंदिनंधिब्टणिभ्यश्च उग्रत्ययः शएरिति जातम्‌ । 
अ्रणोरप्यतिसूद्सः ्रणीयान्‌ | न अणः ५ छ्मल्पो अनणवो महान्तः इन्द्र-सुनीन््र-चन्द्रादयः 9 तेषां 
प्रियः श्रतीवाभीष्टः । श्रतिशयेन इन्द्र-धरणेन्द्र-मुनीन्र-चन्द्रादीनां प्रियः प्रेष्ठः । अतिशयेन स्थिरः | 

व्याख्या --हे सव हितकर, च्नाप जगत्‌को अतिकाय प्रिय है, अतः प्रेयान्‌ कहलाते हैँ (२ % | 
भाप योग-रहित दै, खतः अयोगी दँ ( ३६ )। आप चौरासी लाख उत्तर गुणए पाये जाते है", 
अतः योगिजन आपको चतुरक्ञीतिलक्ञगुए नामसे पुकारते हँ ( ३७) । राग, द्वेष आदि वैभाचिक 
गुणोके अरभावसे श्ापको रगुण कहते है ( २३८ ) । सवे द्रव्योंकी अविवक्षित अनन्त पर्यायोको 
आपने चच्छी तरह पी लिया है, अथात्‌ केवलज्ञानके द्वारा जान लिया है, उन अत्मसात्‌ कर 
लिया है, अतः च्नापको निःपीतानन्तपर्यय कदत हँ ( ३६ )। अविया अर्थात्‌ अनादि-कालीन 
अज्ञानके संस्कारका आपने सर्वेथा विनाश कर दिया है, अतः आपको अधिद्यासंस्कछारनारक 
कहते है । अथवा आपने भवि्याको अपने विदिष्ट संस्कारोसे नाश कर दिया है (४० ) । आप 
सदा ध्धिको परा होते रहते है, अथवा लोकपूरणए-समुद्घातकी अपेक्ता सबसे बड़ दै, अथवा केवल- 
ज्ञानकौ अपक्त लोकालोकं व्यापन है, अतः वृद्ध कहलाते है ( ४१ ) । आप निरंक्तिके द्वारा बचनीय 
अथात्‌ कहनेके योग्य है, अथवा वचनीय अथात्‌ निन्दा-त्नपवादसे रहित दै, अतः नि्ेचनीय 
कहलाते दै ( ४२.) (अणिति, शब्दं करोतीत्यणुः अर्थात्‌ जो द्द्‌ करे उसे अणु कहते है । अहेन्त 
अवस्थामे आपकी दिव्यष्वनि खिरती है, अतः आप भी अणु कहलाते हँ । अथवा पुद्गलके सबसे 
घोदे अविमागी चंशको अणु कहते है । बह अतिसूदम दोनेसे इ्दियोके अगोचर रहता है । चप 
योगियोके भी ्रगम्य हे, अतः अणुसखटश दोनेसे अणु कहलाते दै ८४१ ) । आप अणुसे भी 
अत्यन्त सूम है, इसलिए श्रणीयान्‌ कहलाते है । अणु यद्यपि सृच्म है, इदधियोके अगोचर है, 
तथापि बह्‌ मूते हौनेसे अवधि-मनःपर्ययज्ञानियोके दृष्टिगोचर हो जाता है । पर आप अवधिः 
मनःपर्ययज्ञानी महायोगियोके भी अगोचर दै, क्योंकि अमूर्त है, अतः अतिसूच्म होनेसे श्रापको 
अणीयान्‌ कहते दै ( ४४ ) । अणुता अर्थात्‌ चुद्रतासे रहित महान्‌ पुरुषोको अनणु कहते है । आप 
इन्र, नगेन्द्र, मुनीनद्रादि मदापुरुपोके प्रिय है, अभीष्ट वट्लम हे, श्रतः अनणुप्रिय -कहलाते है । 
अथवा शरीर-स्थिततिके लिए स्वभावतः आनेबले नोचाहारवगणएकि परमाणु मी आपको अमीष्ट 
नहीं है, क्योंकि योगनिरोध करनेपर श्राप उन मी ग्रहण नहीं कसते है, इसलिए भी अनणुभरिय 
कहलाते हे ( ४५ ) । आप सर्व जगतको अत्यन्त प्रिय दै, अतः प्रष्ठ कहलाते है ( ४६ ) । योग 
निरोध करने पर _ अर्थात्‌ अयोगिकेवली शुणस्थानके प्राप्त हो जनेपर आप प्देश-परिस्यन्दसे 
रदित निश्चल रते है, अतः एकृरूपसे स्थिर रहनेके कारण आप स्थिर कहलाते है? ( ४७ )। 
अत्यन्त स्थिरको स्थेयान्‌ कहते दै । आप सुमेरूके समान च्रवल दै, अतः स्थेयान्‌ कहलाते है 
( ४८ ) । आप अपने ध्येयमें अत्यन्त इद ताःपू्वक स्थिर है अतः निष्ठ कहलाते है ( ४६ )। श्रत्यन्त 


1 


मदसाके योग्य दोनेसे आपको श्रेष्ठ कहते दै ( ५० ) । ज्ञानकी अपेता अत्यन्त बद्ध होनेसे चप चयषठ 
१ शिरीषे लिए प्रस्तावना देखिये । २ शर्की सुविधा लिय स्थयानसे पडले स्थिरक रखा है | 


१२३५ जिनखह सना 


उदितोदितमाहास्म्यो निरपाधिरकरतरिमः । अमेयमहिसाऽत्यन्वश्चुद्धः सिद्धिस्वयंवरः ॥ १२३॥ 
सिद्धानुजः सिधयुरीपान्थः सिद्धगणातिथिः । बिद्धसं गोलः क्िद्धालिभ्यः सिद्धोपगृहकः ॥१२४॥ 
पुष्टोऽश्ददसहखश्पलाश्वः युख्यक्षवलः | छता्रयुग्यः पर्यश्चङ्ग लेरयोऽपवारद्त्‌ ॥ १३५९॥ 
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योगनियेधे सति उद्धाखनेन पञ्चासनेन वा तिति निश्चलो भवतीति स्थिरः । शरतिशयेन प्रशस्यः ; अतिशयेन 
इद्धः, प्रशस्यो वा ज्येष्ठः । सुष्ठु शोमनं यथा मधति तथा न्यतिशयेन स्थितः सुनिष्ठितः । यति-स्यति.मास्था- 
न्त्यगुणे इत्५ । श्रथवा शोभना निष्ठा योगनियेधः संजातौ यसेति सुनिठितः । तारकितादिदशंनात्‌ संजातेऽर्थ 
दतचृयत्ययः ॥१३१॥ भूता्थेन पस्माथेन सत्यार्थन शूरो मूतार्थश्यूरः, १ पकमतेनाविष्वंसनघमर्थत्रात्‌ | 
श्रथवा भूतानां प्राणिना श्रथं मयोजने स्वगं -मोक्साधने शूर; सुम. । व्रथना मूतः प्राततः श्र्थः आ्रास- 
पदार्थो यन स भूतार्थः, युक्तार्थस्तच्र शुर | च्रकातःः | भूताथं सत्यार्थो दूरः केवलक्नानं विना श्रगम्यत्वात्‌ 
प्र, । अथवा मूता श्रतीता ये शर्या; प॑चेद्िर्यात्वयाः मुक्तएक्तासतेश्चो दूये विपकृटः सवेनियविषया- 
णामनिकट इत्यथ, । निर्गताः गुणा राग-दरेष-मोहादयो.ुदयुणा यस्मादिति निरा णः, पसम उच्छृषटो निराशः 
परमनिगु णः । व्यवहरे निहार-कर्मखि धर्मोपदिशादिके च रुष्ठु श्रतिशयेन सतो निधिन्तः श्मन्याएतः | 
जागर्तीववंशीलः जागरूकः; श्रात्मस्ःरूपे सदां णार्धानः । श्रतिशयेन जागरूकः श्रतिजागरूकः | श्मतिशयेन 
सुस्थितः खुखीमूतः ॥१३२॥ 

उद्तादण्युदितं परमग्रकप॑मागते माहास्म्यं प्रभावो यस्य स तथोक्तः | निर्गता उपाधिधं्मचिन्ता 


कहलाते हैँ ( ५१ ) । श्राप अच्छी तरहसे तमाम स्थित है, चरतः सुनिष्ठित कहलाते है (५२ )। 
भूताथं अर्थात्‌ परमाथेसे आप शृरवीर हे, क्योकि कर्मोकी सेनाका आपने विध्वंस किया है, इसलिए 
-भूता्य्र कद्लाते दै । अथवा भूत अर्थात्‌ परारियोके चर्ं किष प्रयोजन या श्रभीषटको पूण करने 
मे च्राप शर है सुमट हँ । अथवा मूताथे अर्थात्‌ सत्थार्थमे आपं शुर है । अथवा आत्मस्वरूपकी 
रा्िरूपश्रयोजन अपका पूण हो गया है, एसे शर होनसे मी आपकी भूतारथदूर कहते है ( ५३)। 
मूतकालमें मोगकर छोड़ हुए पंचेन्धियोके विपयोको मूतार्थं कहते दै, चाप उनसे दूर दै, अर्थात्‌ 
सेधा रदित है, अतः मूतार्थदुर कहलाते है । अथव। भूत कदि प्राशियोके प्रयोजनभूत च्रथेसि 
श्राप अत्यन्त दूर है । अथवा भूत-पिकाचोके समान संबोधित दिये जाने पर भी जो प्रोधको प्रप 
नदीं होते दै, ठेसे अभव्य जीवोको भूत कहते है इनके प्रयोजनभूत अ्थेसे आप अत्यन्त दूर है, 
अथात्‌ उनदै सम्बोधनेमे असमथ है, इसलिए भी मूतार्थदूर ्डलाते ह । अथवा सत्यार्थका ्ञार 
केवलज्ञानके विना दूर अर्थात्‌ असम्भव है ठेसा आपने प्रतिपादन किया है ( ५४) । राग, देष आदि 
वैमाविकशुणोके अत्यन्त अभोव हौ जानेसे खाय परमनिगुंए कदलाते ह । अथवा "परं {अनिः 
ठेसी सन्धिके अनुसार यह्‌ मी श्रथ निकलता है कि आप निश्वयसे गुणए-रदित नहीं है, किन्तु 
अनन्त गुणक पुञ्ज हैँ ( ५५ ) । अप व्यवहार अथात्‌ संसारके का्यमि अत्यन्त मौन धारण कतं 
है, या उनसे रदित है, अतएव व्यवहारसुषुप्र कहलाते है (५६ ) । अपने च्ात्मस्वरूपमें आप सदा 
अतिशय कके जाघ्रत अर्थात्‌ सावधान रते दै इसक्तिए श्रतिनागरूक कहलाते दै (५७) । श्राप 
` अपने पमे अत्यन्त सुखसे स्थित है, अनतः अतिसुस्थित कहलाते है (५८) । 
अथे--हे अचिन्त्यमाहास्य, अप उदिितोदितमाहातमय टै, निरुपाधि है, अकतरिम है अमेय- 
महिमा हैः ्यन्तटुद्ध दै, सिद्धिस्वयवर है, सिद्धालुज ड सिद्धपुरीपान्ध हे, सिद्धगणातिथि है, 
सिद्धसंगोन्मुख दै, सिद्धालिस्य है, सिद्धोपगूहक दैः पष ह, अष्टादासहसरदी लशव हैः पुण्यरबल है 
वृत्तामयुम्य है, परमद्युक्ललेश्य है रौर अपचारछृत्‌ है ॥१३३-१३५॥ ` 
~ न्याश्या--अआपका महात्म्य उत्तरोत्तर उद्यक्ील है, परम प्रकर्षको प्रप्र है इसलिए 
आपको उद्तोदितमीदात्म्य कते द्वै ( १६ ) । आपं सर्व, परिगहृहम उपाधियोसे रदित दै, अतः 


अन्तङ्स्छतक १३५ 


क 1 न्््््््््््््् 
धर्मोप्देशविहारकर्मादिको यस्येति } श्रथवा निर्गत उप समीपात्‌ श्राधि्मानसी पीडा यस्येति निर्पाधिः, 
जन्म-जरा -मर्ण-व्याधित्रयरदितत्वात्‌ निथिन्तं इत्यथः । श्रथवा निश्चित उपाधिसत्मधमस्यात्मस्वरूपस्य 
चिन्ता पस्मशुङ्कध्यानं यस्येति । -ग्रकरणेन श्रविधानेन धमो।पदेशेरछृत्रिम. । इनु बन्धाल्िमक्‌ । महतो 
भावो महिमा । प्रष्वादिभ्य इमन्‌ । ब्र ॒श्म्नेयोऽप्यादीमूते लोकालोकव्यापी मदहमा. केवल्ञान- 
व्याति यंस्यासावमेयमहिमा । श्रत्यन्तमतिशयेन शु ॒कर्ममलकलंकरदितः श्रव्यन्तशुद्धः, सगदरेषमोहादिरहितो 
वा; दभ्थकमं-मावकमं-नोकमैरदिती वा, सन्निकटतरसिद्धपर्यायत्यात्‌ । सिद्धेयस्मोपलब्धेः कन्यायाः स्वर्य॑वरः 
परिणता ॥१३३॥ शिद्धानां स॒क्तसमनापनुज लघुभ्राता, पश्चाजातत्वात्‌ । विद्धानां सक्ताव्मनां पुरी नगरी 
मुक्तिः इप्रसप्रग्भारसं्ञं पत्तनं, तस्या; पान्थः वथिकः । सिद्धानां सुक्तजीवानां गणः समूहः, ऋअनन्तसिद्ध- 
खमुदायः सिद्धगणः; तस्य अ्रतिथिः प्रघूणंकः । सिद्धाना भवविच्युताना संगो मेलस्तं प्रति उन्मुखो 
बद्धोत्कंठः । शद्धः करपथिष्युनैः सव्पुसपे; सद पुश्पेरलिंशितुं योग्यः श्रर्लेष्रेचितः सिद्धालिंण्यः | 
सिद्धानां मुक्तिवल्लभानरुपगृहकः चलिंगनद्‌। यः श्रंकपलौविधायकः ॥१३४॥ पुष्णाति स्म पुष्टः पू 
सिद्धलमानक्ञानदशनयुखवीर्या वरनन्तगुखेः सवलः । श्रश्नुवते कषणेन च्रमीष्स्थानं प्रप्नुवन्ति ज(तिशुद्धस्वात्‌ 
स्वस्वामिनमभिमतश्थानं नयन्तीति श्रश्वाः, श्र्भरधिका ( दश ) अष्टादश; श्र्टादश च तानि सहखाणि 
द्रटादशसहखाणि । श्र्टादशसहखा(णि च तनि शोलानि शअशादशवदखशीलानि, तान्येव श्मश्वा वाजिनो 
यस्य॒ सोऽष्टदशसदखशील्लाश्वः । पुण्यं सदवेव्रराभयुर्नाभगोचलक्तणं शबलं पथ्योऽदनं यस्य स मवति 
पुण्यशंबलः । बच चारित्रं श्रं मुख्यं युग्यं वाहनं यस्येति । कषायानुरजिता योगदृरत्तिलंश्योच्यते, जीवं 
हि कम॑ण लिम्पती ति लेश्या । इत्यथुटोऽन्यतापि चेति सू्ेण कतरि व्यु ; नामिनश्चोपधाया लघोरिति 
गुणः; प्रषोदरादित्वात्‌ पकारस्य शकारः; लियामाद्‌। । परमशु्का लेश्या यस्यं स तथोक्तः । शअपचरणम- 


निरुपाधि कलते हैँ । अथवा मानसिक पीड़ाको उपाधि कहते है, श्राप उससे सर्वथा रहित हैँ । 
अथव धर्मोपदेश, विष्ार अदि कार्यको मी उपाधि कते ह । योग-निरोध कर लेने पर आप 
उनसे भी रहित हो जति है । अथवा आत्यस्वशूपफे चिन्तन करनेवाले परमश्क्तध्यानको उपाधि 
कहते दैः । वह च्रापके निधित है, इसते भी आप निरुपाधि नामको सार्थक करते है ८ ६० ) । 
राप अपने स्वाभाविक रूपको प्ाप्र है, अतः अश्चतरिम कहलाते है । च्रथवा योगनिरोधके पात 
धरमोपदेशादिको नहीं करनेसे मी आप अचति कहलाते है ( ६१ ) । श्रभेय अर्थात्‌ च्रमर्यादीभूत 
लोकालोकव्यापी महिम धारण करनेते प॒ -अमेयेमहिम। कलते दै (६२ ) । आप राग, 
रेष, सोहादिरूप मावमलमे, अ्कपश्प द्रव्येमलसे आर शसीररूप नोकम॑मलतसे सर्वेथा रदित है, 
अतः चव्यन्तद्ुद्र कलते है (६३ ) । अ(त्मस्मशूपकी उपलव्धिरूप सिद्धिके आप स्वयंवर 
अर्थात्‌ परिशेता है, रतः सिद्धिस्वयंर नमते प्रसिद्र दै (६४) । सिद्रोके पयात्‌ मुक्ति प्राप्न करनेसे 
अप सिद्रोफे लघुभ्राता है, अतः सिद्धानुन कहलाते दै ( ६५ ) । देपलराग्भार नामक सिद्धपुरीके 
अप पथिक दै, अतः सिद्रपुरी पान्थ कलते हँ ( ६६ ) । सिद्धसमुदायके चनप च्रतिथि अर्थात्‌ 
मेहमान या पाहुन है, अतः सिद्धगणातिथि कलते है ८६७ ) । सिद्धोके संगमके लिए अप 
उन्मुख च्र्थात्‌ उत्कण्ठित हे, इसलिए सि द्रसंगोम्मुख कहलाते हैँ (६८) । सिद्धोके दारा आ्लिंगन 
या मेंट करनेके योग्य दोनेसे श्राप सिद्रालिम्य कहलाते "ह ( ६६ ) । सिद्धोके उपगूह अर्थात्‌ 
्ालिंगन-दायक या अंकपाली-बिधायक होनेसे श्राप सिद्धोपगूहक कहलाते हैँ (५० ) । सिद्धोके 
समान अनन्त ज्ञानादिगुणोसे पु्ठिको प्रप्र दोनेके कारण आप पुष्ट कहलाते है ( ७१ ) । अठारह 
हजार शीलके भेदरूप अश्वोके स्वामी दोनेसे श्राप अष्रादशसदस्ररीलारव कहलाते ह । जिस 
प्रकार उत्तम अरव मनुष्यको क्षणमरमे अभीष्ट स्थानपर पहुंचा देता है, उसी प्रकारसे श्रापको 
अपने अभीष्ट सि द्धिरूप रिबपुरीको पर्हुचानेवाले कीलके च्रठारह हजार भेद्‌ प्राप है (७र) । आपके 
पुण्यरूप शंबल अथात्‌ पथेय या मगेका भोजन पाया जता है, अतः राप पुण्यरछबल कहलाते 
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१३६ जिनसहखनाम 


क्षेपिष्ठोऽस्व्यणसखा प॑चलण्व्चरस्थितिः । द्वासक्ततिग्रङ्कत्यासी जयोदशकल्िश्रणत्‌ ॥१३६॥ 
अवेदोऽयाजकोऽयस्योऽयाञ्योऽनधिपरिय्ह; । अनभ्भिदोन्नी परमनिस्पृ्ोऽत्यन्तनिदयः ॥ १३७॥ 
ध्रशिष्योऽदासकोऽदीक्ष्योऽद्ीरकोऽदीक्ञितोऽक्षयः । अगस्योऽगमकोऽरम्योऽरमको क्ताननिभरः ॥१३२८॥ 


पचारो मारणं कर्मशतरुणामेवाप्चासे बातिकमंणां विध्वंखनमित्यथः । श्रपचारं घातिखंघातघातनं पमेव 
कृतवान्‌ मगवानिव्यर्थः । अथवा श्रपचारं मारणं करंतति उच्छेदयतीति श्रपचारकरत्‌ ॥ १३५॥ 

श्रतिशयेन क्षिपः शीघ्रतर केपि, एकेन कलशेन बैलोक्यशिखरगामित्यात्‌ । अन्त्यत्तणएस्य सखा 
श्न्त्यक्षणसखा, संसारस्य पश्चिमः समयः, तेन सह गामुको मित्रमित्यथैः । च्रथवा च्न्त्यक्णएस्य पंचमकल्या- 
णस्य सखा मित्रम्‌ । अथवा श्रन्त्य्तणसख इति पाठे अन्त्यक्तणः सखा मित्रं यस्येति । पंच च तानि लव्यत्त- 
राणि च पंचलष्वत्तरणि; त्र इउक्रृ द इव्ये्वर्पाणि; कचटतपसरूपाणिवा, कखगघ ङ इत्यादि 
रूपाणि षा । यावत्कलप॑चलष्वक्तराण्यु्ायन्ते तावत्कालपर्य॑न्तं चतुर्दशे गुणस्थाने श्रयोगिकेवल्यपरनास्चि 
स्थितियंस्येति । पचानामक्तयणां मध्ये य, पूर्वः समयः स समयो द्विचरमसमयः कथ्यते, उपान्त्यस्मयश्चाभि 
धोयते | तस्मिन्नुपान्त्यसमये द्विसक्तिप्रकृती भगवान क्तिपते द्िसप्तिपरकृतीरस्यति क्तिपते इवेव॑शीलः दासप्त- 


है (७३ ) । वृत्त अर्थात्‌ सम्यक्‌ चारित्र हयी आपका मुख्य युग्य किए वाहन है, इसलिए अप 
वृत्ताप्रयुग्य कदलाते है ( ७४ ) । परमशयुक्त लेश्याके धारक होनेसे परमञ्युक्रलेश्य कहलाते है (५५) । 
दयापे घात्तिया कमेकि अपचार अर्थात्‌ मारणएको किया है, इसलिए अपचारृत्‌ कहलाते है । 
जिस प्रकार शरु पर विजय पानेका इच्छुक कोई मनुष्य, मारण उच्चाटन, विष-प्रयोग॒ आदिक 
दारा शन्रुका विनाश करता है, उसी प्रकार आपने मी ध्यान च्रौर मंत्र रूप विष-परयोगके द्वारा कर्मो 
का मारण, उच्चाटन च्रादि किया है । च्रथवा आप श्रपचार श्र्थात्‌ मारणको श@ृन्तत्तिः किए 
उच्छेदन करते है, अथात्‌ दिंसा-विधान करनेवाले मतोंका निराकरण करते दै, इसलिए भी अपचार- 
छत्‌ कहलाते हैँ ( ७६ ) । 
अर्थ--हे चेमंकर, च्राप क्षेपिष्ठ हँ, अन्त्यक्षएसखा है, पंचलध्वक्षरस्थिति है, द्रासप्ततति- 
ृत्यासी दै, त्रयोद्शकलिम्रणुत्‌ है, अयाजक दै, अय्य है, अयाज्य ह, अनमनिपरिधह है, अनमि- 
होचरी ह, परमनिःस्पह दै, चअत्यन्तनिरदेय है, चअरिष्य ह, अशासक है, अदीच्य हँ, अदीत्तक है, 
अदीित हे अक्षय हे, अगम्य ह, गमक है, रम्य ह, अरमक है चनौर ज्ञाननि्भैर दै ।॥१३६-१२८॥ 
व्याख्या-हे जगक्कल्याणकर, राप अत्यन्त शीघ्रगामी है, एक क्षणम ब्रेलोक्यके शिखर 
पर जा विराजते हँ, अत्तः जतेपिष्ठ कहलाते हैँ (७७) । आपे संसारवासका जो अन्तिम चण है, 
उसके राप सखा है, क्योकि उसके साथ ही निवांणएको गमन करते हैँ । सहगामीको ही मित्र 
कहते है, अतः राप अन्त्यक्लणसखा कहलाते है } अथवा चण शब्द्‌ कल्याण-वाचक भी है | 
अन्तिम निर्वाशिकल्याणके अप मित्र है, क्योकि वही आपको मुक्ति-लाभ कराता है । अथवा 
अन्तिम क्षण ही आपका सखा है, क्योकि उसके हारा ही श्राप अजर-अमर बनते हैँ (७८ ) । 
अयोगिकेवली नामक चोदवे गुणस्थानमे आपकी स्थिति अ, इ, उ, ऋ, लु, इन पाँच हस्व 
अक्रोके उ्ारण-काल-पमाण रहती है, इसलिए श्ापको पंचलध्वक्तरस्थिति कहते हैँ (७६ १। 
अप चौदह गुणएस्थानके उपान्त्य या द्विचरम समयमे अघातिया कर्मोकी बहन्तर प्रकृतिर्योका 
नाकच करते ह इसलिए आपको दासप्ततिपरहृत्यासी कहते है! बे बहत्तर प्रकृतिय इस प्रकार है-- 
ओदारिकादि पांच शरीर, पच बन्धन, पाँच संघात, छद संस्थान, छ संहनन, राट स्प, पोच 
रस, दो गन्ध, पच वण, तीन अगोपांग, ये ५० प्रकृति? तथा देवगति, देवगत्यानुपूवी, 
भरशरूतविदायोगति, अप्रशस्तविदहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अरह्युम, सुस्वर, दुःस्वर, 
दुभेग, निमी, अयशषमकीर्ति, अनादेय, प्रतयेकदारीर, अपर्याप्न, अगुरलघु, उच्छूबास, 


अन्तङकृष्छतकः १३५७ 





तिप्रक्ुव्यासी । योदश कलीन्‌ जयोदशकमपकृतीः नुदति क््िपते घयोदशकलिग्रात्‌ ॥१३६॥ न विद्ते वेदः 
छ्रीपुनपंसकल्वं यस्येति श्रवेदः, लिंगत्रयरहित इत्यर्थः । न याजयति, निजां पूजां कारयति, अतिनिः सहस्वत्‌ । 
यष्टं शक्यो यज्यः, न यञ्यः श्नयज्यः । शकिंषदिपवर्गान्ताच्च यप्रत्ययः । शकिग्रहणत्‌ शश्या्थो प्रायः 
स्वामिनोऽलयस्वरूपत्वात्‌ केनापि यष्टुं न शक्यते, तेन त्यज्य इत्युच्यते । इज्यते याज्यः; न यष्टुं शक्यते 
श्रयाञ्यः | ऋवणंव्यंजनांताद्‌ णु । कमेमिधां मस्मीकरणेन श्रभ्नेरगाहैपत्याहवनीयदक्िणधिनामत्रय- 
वैश्वानरस्य न परिग्रहः स्वीकासे यस्य सोऽनभिपरिप्रहः । श्रभरिहो्ो षिप्रत्रतं यक्षविशेषः, त्रथिहोत्रो वियते 
यस्य सोऽथिहोजी बाह्यणएविशेषः । न श्रथिहोजी, अचि षिनापि कर्मँन्धनदहनकारिखात्‌ । परम उक्ृष्टो निष्पहः 

परमनिःस्पृहः । श्रथवा परा उत्कृष्टा केवलक्ञाना्यनन्तचतुष्टयलक्णोपलक्लिता मा लदमी्यंस्य स मवति परमः । 
परमश्यासो निःस्प्रहः परमनिःस्यृहः । श्रतिगतो विनष्येऽन्ते विनाशो यस्येति श्रत्यन्तः । निथिता सगुण- 

नियु्प्राणिवर्गरकणलक्षणा दया कषणा यल्येति निर्दयः । श्रथ श्रतिशयेन च्रन्ते अन्तके यमे निदयो 

उपघात, परघात को एक वेदनीय कमं चौर नीच गोत्र । इन बहत्तर प्रकृनियोको अयोगिकेबली 
भगवान्‌ चौदह गुणस्थानके दछिचरम समयमे सत्तासे व्यु्िन्न करते हैँ (८० ) । वे ही अन्तिम 
समयमे मलु्यगति, मलुष्यगत्यादुपू्ीं, प॑चेन्द्रियजाति, तरस, वाद्र, पयाप्त, सुभग अदेय, यजः 

करसि, तीर्थकरपरछृति, मनुष्यायु, उच्चगोत्र अर कोई एक वेदनीयकमे, इन तेरह कलि अथात्‌ 
कर्मप्रछतियोको लदतिः किए केपणए करते है, सत्तवसे व्युलिन्न करते है, इसलिए चरमसमयवतीं 
अयोगिकेवली भगवानको त्रयोदशकलिम्रणुत्‌ कहते हँ ( ८१ )। आप तीनों वेदोंसे रदित है, अतः 
अवेद या अपगतवेदी कहलाते हँ । अथवा च्रापने ऋग्वेदादिको प्रमाण नदीं माना हे, इसलिए भी 
अपरेद्‌ कहलाते है । अथवा अः ब्द रिव, केशव, वायु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अभ्रि ओर सूर्यका वाचक है। 
"वः शब्द्‌ वरुणएका वाचक दै । श्राप इन सवके यः अर्थात्‌ पापको यतिः कदिए खंडित करते है, 

इसलिए भी अवेद्‌ नामको सार्थक करते हैँ (८२) । अतिनिःस्प्रद होनेसे आपं भक्तोके दारा 

रपी पूजाको नदीं कराते है, अतः अयाजक कदलाते हँ । अथवा अय नाम गतिका है । षह तीर्थ 
परबर्तैनरूम गति तेरहवें गुणएस्थानमें होती है । पर अयोगिकेवली भगवान्‌ तो व्युपरतक्रियानिवत्ति 
श॒क्तध्यानवाले है, अतः उनके -योगिनिरोधके साथ ही विहार धर्मोपदेश आदि सवे क्रियां बन्द्‌ हो 

जाती है, इसलिए भगवान्‌ अयके अजक अर्थात्‌ गतिके निरोधक दोनेसे अयाजक कहलाते दै 

(८३ )। आपका स्वरूप अलच्य दै, अतः किसीके द्वारा भी नदीं पूजे जा सकत, इसलिए अपको 

अयञ्य कहते है ( ८४ )। श्राप अतीन्द्रिय अमूततैस्वरूप दै, इन्द्रियोके अगोचर है इसलिए 
किसीके द्वारा द्रव्यपूजाके योग्य नहीं है, अतएव च्ापको अयाज्य कहते हँ ( ८५) । अमि तीन 

परकारकी होती है--गार्हपत्य, आहवनीय चौर दाक्तिणाभ्रि ! अपके इन तीनों ही भ्रकारकी च्रमियों 
का परिग्रह नहीं है, अत्तः अनभ्रिपरिगरहद कहलाते हैँ । अथव स्त्रीके प्रहणएको भी परिदह्‌ कहते हैं । 

ह्नाप अमि मौर स्त्री दोनोंसे रहित है, इसलिए भी अनभ्रिपरिग्रह कहलाते हँ (८६ )। अभिके 
द्वारा यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणएका अभिहोत्री कहते है, अप विना दी चभ्रिके क्रूप समिधाको भस्म 
करनेवाले है, अतः अनमनिहोत्री केदलाते है (८) । च्याप संसारकी सवे वस्तुच्ोंकी इच्छासे सर्वथा 
रहित है, अतः परमनिःसपह कहलाते दहै । अथवा पर अथौत्‌ उल्छृष्ट मा किए लक्मीके धारकको 
परम कहते ह । श्राप समवसरणरूप उत्कृष्ट लच्मीके धारण करने पर भी उससे सर्वथा निःसपर है, 
इसलिए भी चापको परमनिःस्परह्‌ कहते है ८ तम ) । राप परम दयालु होकरके अघ्यन्त निर्दय हैः 

अह्‌ परस्पर विरोधी कथन मी अपम संभवता हैः--जिसके समी होटे बडे प्राणियों पर भी दया 
निश्चितरूपसे पाई जाती है, उसे निदेय कहते हैँ ओौर अन्त रदितको अयन्त कहते । इस प्रकार 

१८ 


१३१८ जिनसहस्ननाम 


महायोगीश्वरो दन्यसिद्धोऽदेहोऽपुनभंवः । ्तानेकचिञ्जीवघनः सिद्धो लोकाग्रगाञ्ुकः ॥१३६॥ 
इत्यन्ताष्टकम्‌ । एकमेक्त्र १००८ । 


निःकर्णः । श्रथवा श्रत्यन्ता श्रतिशयेन विनाशं प्राततः निर्दयाः श्रक्लरम्लेच्छादयो यस्मादिति । च्रथवा 
श्मतिशयेन अन्ते मोच्तगमनकाले निश्चिता दया स्व-पर्जीवस्त्णलक्षण यस्येति ॥१३७॥ न केनापि शिष्यते 
त्रशिष्यः । अथवा मोक्तगमनकाले स॒निशिष्यसहखादिगणनेः वेष्टितोऽपि परमनिःस््रहुव्वात्‌ निरीहत्वाच्ं 
त्रशिष्यः | न शास्ति न शिष्यान्‌ धमं ब्रते श्रशासकः, योगनियेधस्वात्‌ । न केनापि दीच्यते श्रदीक्यः, 
स्वयंबुद्धत्वात्‌ । न कमपि दीक्तते तरतं आहयति, साघुचरितार्थस्वात्‌ । न केनापि बतं ्राहितः; स्वयमेव 
स्वस्य गुरुत्वात्‌ } नास्ति क्षयो विनाशो यस्य । श्रथवान श्रक्षणि इन्ियाणि याति प्राप्रोति श्रह्घयः। 
श्मातोऽन॒पर्गत्किः । न गन्तुं शक्यः अगम्यः | शकिहिपवर्गान्ताज्च यप्रत्ययः | शविक्ेयस्वरूप त्यर्थः । 
न कमपि गच्छुतीत्यगमकः, निजशुद्ध(तस्वरूपे स्थित इत्यथः । च्राद्रस्वरूपं पिना (न) फिपपि रम्यं मनोहरं 
वस्तु यस्येति । श्रात्मस्वरूपमन्तरेण न कापि स्मते । श्ञानेन केवलज्ञानेन निरः परिपू त्राकण्ठमम्‌ तथ्रत- 
सुयणंघय्वदित्य्थंः ॥ १३८ 

इत्यन्तः कुच्छतम्‌ ॥१०॥ 
यह अं हा कि राप अनन्त दयाके भंडार हैँ । अथवा अन्त अर्थात यमराजके ऊपर आप 
द्मत्यन्त निर्दय है, अर्थात्‌ उसके अन्तक या बिनारक है, इसलिए भी स्मापका यह्‌ नाम सार्थक है । 
अथवा हिंसा करनेवाले निर्दयी पुरुषोके प॒ श्तिशयय अन्तको करनेवाले अर्थात उनके विनाशक 
ह, क्योकि उनके मतका खंडन करते है । अथवा अन्तमं अर्थात मोल-गमनके समय आपे निधित 
रूपसे परिपूणं द्या पा जाती है, इसलिए भी अपको अत्यन्तनिर्दय कहते है, ( ८६ )। आप 
किसीके भी शिष्य नहीं है, क्योंकि स्वयं ही प्रबोधको प्राप्त हुए है, अतः आपको अरिष्य कहते 
ह । अथवा निर्वाणए-गमनके समय राप गणधरादि समस्त रिष्य-परिवारसे रदित हो जाते है, 
इसलिए भी चप श्रशिष्य कहलाते हैँ (६० ) । योगनिरोधके पश्चात श्राप हासन नहीं करते हैँ 
अथीत्‌ शिष्योंको उपदेदा नहीं देते है, अतः अशासक कहलाते हैँ ८६१ )। श्राप किसीके द्वारा भी 
दीक्ञको भरण नहीं करते, क्योंकि स्वयंचुद्ध हैँ, अतः अदीद्य कहलाते है (६२) । श्राप छृत- 
छृत्यं हो जनेसे किसीको दीक्ता भी नीं देते है. इसलिए अदीक्षक कहलाते हैँ ( ६३ )। आप 
किसीसे भी दीक्षित नदीं है, स्वयं ही अपने च्ापके गुर है, अतः अदीन्ञित नामको चरितार्थं करते 
हे (६४ ) । आपके च्रात्मस्वरूपका कमी क्षय नही होता, श्नतः श्रक्तय कहलाते हें । अथवा 
अपका ज्ञान अन्त कहिए इन्दरियोकी सहायताको प्राप्न नहीं करता है (६५) । आप बड़े-बड़े योभियोके 
भी गम्य नहह, वै मी आपका स्वरूप नहीं जान पाते हे, इसलिए आपको गम्य कहते है (६६)। 
प्र किपीके भी पास नहीं जाते है, किन्तु सदा अपने च्रात्मस्वरूपमे स्थित रहते है इसलिए 
गमक कहलातं ई ( ९७ ) । आपके आत्मस्वशूपके सिवाय श्रम्य कोड भी वस्तु रम्य नहीं है, 
अतः ्रापको अरम्य कहते हँ ( ६८ ) । आप च्पने शुद्ध-बुद्ध अत्मस्वरूपको शोडकर अन्यत्र क 
भी रमण नहीं करते, किन्तु स्व-रत रहते है, अतएव अरमक कहलाते हँ (६६)! आप ज्ञानसे 
भली-माति परिपू ह अथात्‌ भरे हुए हँ, इसलिए ज्ञाननिभेर कहलाते ह ( १०० ) । 


इस प्रकारं दशमं अन्तद्त्‌-शतक समक्न इञा । 


अथं-हे भगवन्‌, आप महायोगीरवर है, द्रन्यसिद्ध दै, घदेह दै, अपुनर्भव है, ज्ानेैकनचित्‌ 
हे, जीवघन हँ सिद्ध है, ओर लोकामगामुक हैँ ॥१३६॥ 


अन्ताष्टक १३६ 


इदेमष्टोत्तरं नाम्नां सहखं भक्तितोऽहंताम्‌ । योऽनन्तानामधीतेऽसौ सुक्स्यन्तां भक्तिमश्नुते ॥१४०॥ 
इदं लोक्छोत्तमं पुंसामिदं शरणमुल्वणम्‌ । इदं मंगलमभ्रीयमिदं परमपावनम्‌ ॥१४१॥ 
इदमेव परमतीथंमिदमेवेष्टसा धनम्‌ । इदमेवाखिलक्गशसंक्रश यकारणम्‌ ॥ १४२॥ 

एतेष मेकमप्य्ैन्ाम्नासुच(रयन्नवैः । सुच्यते किं पुनः सर्वांण्ययंन्सतु जिनायते ॥१४३॥ 


महायोगिन। गणधर्देवानामीश्वरः स्वामी । दन्यस्पेण चिद्धो द्रव्यसिद्धः सान्तास्िद्ध इत्यर्थः । नं 
विद्यते देहः शरीरं यस्येति श्देः, परमोदारिकितैजसकार्मणशरी रत्रयरदहित इत्यर्थः । न पुनः संसारे भवतीति । 
छ्मथवा न विद्यते पुनमवः संसासे यस्येति । अथवा न पुनः भयो श्रो उपलक्षणात्‌ ब्रह्मापिष्ण्वादिको देवः 
संसरेषस्ति, श्रयमेव श्रीमद्धगवदहर्तवंश्च एतन देव इत्यथः । ज्ञानमेव केवलक्ञानमेव एका श्रहितीया चित्‌ 
चेतना यस्येति श्ञानैकचित्‌ । जोवेन श्राद्नना निर्वृतो निष्पन्नो जीवघनः जीवमय इत्यथः । सिद्धिः स्वारमोप- 

लब्धिः संजाता यध्येति । लोक्य त्रैलोक्यस्य श्रभरे शिखरे तनुबातशातवलये सुक्तिशिलाया उपरि मनागुनैक- 
गन्युतिप्रदेरो गच्छुतीव्येषंशलः | १३६॥ 
इत्यन्ताष्टकम्‌ । 

( इदं ) प्रत्यत भूतं श्ननन्तानां श्रतीतानागतवत्तमानकालपच्तया श्नन्तसंख्यानां श्रई॑तां श्रीमद्धगव- 
दरहैत्सर्व्ञान। श्रष्येत्तरं अ्टाधिकं खदखं दशशतप्रमाणं यः पमान्‌ श्रासन्नमव्यजीवः भक्तितः परमधर्मातुरागेण 
विनयतः श्रधीते पठति शरस भव्यजीवः; मुक्तिरन्ते यस्याः सा मुक्त्यन्ता, ता मुक्ति श्रभ्युदयलद्मीभोगं चश्नुते 
भुक्ते, संसारे उत्तमदेवोततम्मनुष्यपद्स्य श्रम्युदयसौख्यं भुक्त्वा मोक्तलोख्यं प्रामोतीत्य्थः ।॥ १४०॥ इदं परतयकती 
भूतं श्रीञिननामस्तवनं लोकोत्तमं श्रहल्लोकोत्तम-सिद्धलोकोत्तम-साधुलोकोत्तम-केवलिग्रजञसधर्मलोकेोतमघत्‌ । 
पसां भव्यजीवानां इदं शस्णं श्रहच्छुसण-सिद्धशर्ण-साधुशर्ण -केवलिप्रज्ञस्तधमेशर्णवत्‌ । कथम्भूतम्‌ १ 

णं उद्विक्तम्‌ । इदं प्रत्यद्ती भूतं जिनसदखनामस्तवनं मङ्गलं मं मलं पापं श्ननन्तमबोपाजितमशमं कमं 
गालयतीति | शअ्थवा मगं सुखं त्रभ्युदय-निःभेयसलच्णं लाति ददातीति । ग्रहन्मङ्गल-सिदमङ्कल-साधु 
मङ्गल-केवलिप्रतधर्ममङ्गलवत्‌ । कथम्भूतं मङ्गलम्‌. १ श्ग्रीयं श्रप्राय वैलोक्यशिखराय मोक्ताय हितं श्रभ्ी्यं 
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व्या ख्या--अप गणधरदेवादि महायोगियोके मी ईश्वर हँ, अतः मह.योगीरवर ह ( १ )। 
अप द्रव्यरूपसे साक्तात्‌ सिद्ध हये चुके है, इसलिए द्रव्यसिद्ध कहलाते है (२) । आप शहरीरसे 
रहित दै, अतः अदेह कहलाते दै (३)! अब आप संसारम कभी भी जन्म नदीं लेगे, लौटकर 
नदी आवेगे, इसलिए आपको अपुनभंव कहते ह ( ४ ) । अपकी केवल ज्ञानमय ही चेतना है 
इसलि० ज्ञानैकचित्‌ कहलाते हँ (५) । राप जीवरूपसे घन है, अथात अपने श्राप निष्पन्न जीव- 
मय है इसके अतिरिक्त आपमें अन्यका संश्लेष भी नहीं है ( & ) । अपने स्वात्मोपलब्धिरूप 
सिद्धिको प्राप्र कर लिया है, अतः सिद्ध कहलाते है ८७) । लोकके अम्र मागपर गमनशील होने 
से अप लोकागमक कहलाते है ( ८ ) । 

इस प्रकार अन्तिम अष्ट नामोके समूहरूप अष्टक समप हु्ा । उपयुक्त दश॒ रातकोक 
साथ इस अष्टकको जोड़ देनेपर आपके १००८ नाम पूण हयो जति है । 

थ- जो नासन्न भव्य पुरुष भक्तिसे कालत्रयकौ अपेता अनन्त संख्यावाले चहन्तोके इन 
एक हजार अठ नामको पदता दहै, बह मुक्ति ह अन्तमं जिसके एेसी शुक्ति अथात्‌ अभ्युदयलच्मीको 
प्राप्न करता है अर्थात स्व्गादिकके सुख भोगकर अन्तमें निर्वाणए-लाम करता दे । च्नापके सदस्तन।मोकि 
स्तबनरूप यह जिनसहस्रनाम लोकमें उत्तम है ओर पुर्षोको परम दस्ण है । यह मुख्य मंगल है 
रौर परम पावन है । यही परम तीथे है, यदी इका साधन है रौर यही से क्लेश्च सोर संकरे 
सयका कारणं है । अरहन्तभगवान्‌ॐ इन सह्रनासोमेते एक भी नामको उच्चारण करनेवाला मनुष्य 


१४० जिनसदश्चनाम 


मुख्यं मङ्गलमित्यर्थः । इदं प्त्यक्तीभूतं जिनसहस्नामस्तवनं परम पावनं परमपवित्रं तीथंकपपरमदेवपड क्तो 
मनुष्यमाचस्यापि स्थापकमित्य्थंः | १४१ ॥ इदमेव जिनखहखनामस्तवनमेव परं उत्क्रष्टं संसारसमुद्रतरणे- 
पायभूतम्‌ । इदमेव मनोऽभीष्टवस्तदायकं श्रिलानां शारीर-मानसागंवुकानां केशानां दुःखाना संङ्केशानामात्त- 
रोद्रध्यानानां क्षयकार्णं विष्वंसविधायको हेवरित्यथः | १४२॥ पूर्वोक्तानां श्रष्टाधिकसहखसंख्यानां भीमद्धगवद 
हुत्सर्वक्ञतीथकरपरमदेवानां मध्ये एकमपि नाम उच्नास्यन्‌ जिहाग्रे कुवन्‌ पुमान्‌ शअ्ननन्तजन्मोपलिंतपापेर्मुव्यते 
परिष्ियते परित्यज्यते । किं पुनः सर्वासि, यः सर्वाणि श्रर्ह्ामानि श्र्धिकैकवहस्रसंख्यानि उचारयति 
पठति भक्तिपूर्वकं यः स पुमान्‌ पापमुच्यते इति । किं पुनरुच्यते सर्वाणि नामान्युच्ारयन्‌ पुमान्‌ मव्यजीवोऽ- 
नन्तमवोपाजितमदहापातकैरपि मुच्यते एवान सन्देह्ये न क्तव्यः । श्रष्टाधिकसहखनाम्नां यो विद्रल्जनशियेरनं 
प्रथं जानाति श्रथः, स पुमान्‌ जिन इवाचरति जिनायते, उपमानादाचारे, शआ्राय्यंताचेति सू्रद्मयेन 
क्रमादायिग्रव्यय त्रात्मनेपदं च सिद्धम्‌ * ॥ १४३॥ 
॥.इति जिन॒खडलनामस्तवनं समाप्‌ ॥ 


[णी णी तीती क ^ क 28, । ^ ज त 0 ति ज क कत ५ ७१ 0४0 = 


पपोसे मुक्त हो जाता है, पिर जो सवे नामों उच्चारण करेगा, उसका तो कहना ही क्या है 
अपके इस सदल्लनामकी श्रधिक क्या प्ररंसाकी जाय, जो पुरुष इन अर्थको जानता है, बह जिन 
भगवानके समान च्राचरण करता है अथात्‌ सम्यण्हषटि गुणी पुर्षोके ढारा महान्‌ सन्मान को प्राप्न 
दोता है ॥१४०-१४३॥ 
व्याख्या-प्न्थकार जिनसहखनामके अध्ययन करनेका फल वतलाते हए कहते है कि जो 
निकट भज्यजीव अरन्त भगवान्‌के इन सदहस्रनामोंको भक्ति पूर्वक पठता है, बह स्वर्गलोक श्यौर 
मतुष्यलोकके उत्तमोत्तम भोगोंको भोगकर अन्तमें मोक्ञ सुखको प्रप्र होता है । जिस प्रकार लोकमें 
अहैन्त मंगल-स्वरूप हे, सिद्ध -मंगल-स्वरूप है, साधु मंगल-स्वरूप हैँ चौर केवली भगवान 
द्वारा प्रणीत धर्म मंगल-स्वरूप है, उसी प्रकार यह्‌ जिनसहस्रनामरूप स्तवन भी मंगल-स्वरूप ह ! 
तथा जसे अन्त भगवान्‌ लोकमे उत्तम है, सिद्ध भगवान्‌ लोकम उत्तम है, साधु लोकम उत्तम है, 
. ओर केवलप्रणीत धमे लोकम उत्तम है, उसी प्रकार यह जिनखदननाम-स्तवन भी लोकम उत्तम 
हे । तथा जसे अहँन्त भगवान्‌ शरण है, सिद्ध भगवान्‌ शरण है, साधु शर्ण ह ओर केवलि-प्रणीत 
धमं शरण हे, उसी प्रकार यह जिनसदस्ननामरुतवन भी जीवको शरणमभूत दहै । जैते सम्मेदाचल, 
गिरनार आदि तीथं पतित-पावन है, उसी प्रकार यह जिनमहखननाम स्तवन भी परम तीरं है, सर 
मनोवांित पदार्थाका देनेवाला है, सभी प्रकारे शारीरिक, मानसिक, आगन्तुक दुःख ओर 
संक्लेशोका नाशक हे । जो पुरुष जिनमगवानके एक भी नामका उचारण करता है, वह भी पापोंसे 
मुक्त हो जाता है फिर जो भक्ति-पूषैक सम्पू नामोका उचारण करेगा, बह तो नियमसे ही पापोंसे 
मुक्त दोगा । इस जिनसदस्रनामकी अधिकः क्या प्ररंसा की जाय, इसके अर्थका जानकार व्यक्ति तो 
जिन भगवान्‌के समान सन्मानको प्राप्न करता है, इसलिए भन्यजीवोकों चाहिए कि वे प्रतिदिन 
इसका भक्िपूवैक पाट करे । ॥ 
इस प्रकार जिनसहस्रनामस्तवन समाश्च हृद्या । 

ख अरतिके श्रन्तमे इ प्रकारकी पुष्पिका पाई जाती &ै;- 

“इत्याशाधर्सूरिकृतं जिनखदृखनामस्तबनं समासम्‌ । मुनि श्रीविनयचन्द्रेए लिखितम्‌ । भीमूलसंये 
सरस्वतीगच्छे म० श्री ५ सकलकी्ति, तलद्धे भ० शी ५ मुवनकीि, तत्पटधे म० श्री ५ श्ानभूषरण तद्श्रातु- 
स्यविराचा्यगोरः श्री ५ रतकीर्भि, तच्छिष्युनिभी विनय॑चन््रपठनार्थ } अन्था ११५५ शुभं भवतु 1" 
+ -पचाचायदि त्रततपोद्यापनथमनियमेत्यादिसमस्तपापदोषप्रायश्चित्त निः". -~समस्त कमं्यविना- 
शननिःशुद्धविदुपम्रातिनिमित्तेषधरेण युनिषिनयचन्धेण भावना भाविता । 


जिनसहसनाम 


। [ श्रुतसागरी दीका 


ध्यात्वा विद्यानन्द समन्तभद्रं युनीनमदहन्तम्‌ । 
प्रीमस्वहखनाश्ना =विवरणमावच्मि संसिद्धं ॥ 


श्रथ श्रीमदाशाधरसूरिशहस्थाचायंव्ो निनयक्चादिख्कलशाल्प्रवीणस्तकै-व्याकरण-छदोऽलंकार- 
वाहिस्य-सिद्धान्त-स्वखमय-परसमयागमनिपुणएबुद्धिः, संसारपारावारपतनमयमीतो निर््रन्थलक््णमोक्तमागं- 
्रदयालुः प्राुज्ञ इतिविर्दावलीधिराजमानः, जिनसदहसूनामस्तवनं ' चिकीर्षुः रभो मवाज्गभोगेषुः 
इत्यादिस्वाभिप्रायससूचनपरः श्येकमिममाह । श्रीविद्यानन्द्‌ रीणं रिष्याः श्रीश्चतसागरनामानस्त ` 
१तद्विवरणं कुषन्तीति ) ॥ 
प्रभो भवाङ्गमोगेषु निर्विण्णो दुःखभोरुकः । 
पष विज्ञापयामि स्वां शरण्यं करुणाणेवम्‌ ॥ १॥ 
हे प्रभो ४, तिमुवनेकनाथ, यः कोऽपि तीर्थकरपरमदेवस्तस्येदं सम्बोचनम्‌ । एष. रत्य्तीभूतो ऽं ५ 
श्रायाधसगहाकविः त्वा मवन्तं विज्ञापयामि, विशति कयेमि । कथभ्भूतोऽहम्‌ १ भवाङ्गमोगेु संसार- 
शरीर-मोगेषु निर्विण्णो निवेदं प्रातः उक्तञ्च-- 
भवतख्ुमोयविस्तमखु जो अप्पा कापर । 
तासु गुरी वेस्लडी संसारिणि तदद्‌ ॥ 
कस्पात्कारसानिविष्ण इत्याह--दुःखभीरुको यस्मात्‌ इति° श्रध्याहारः, सो पस्काराणि वाक्यानि ` 
भवन्तीति वचनात्‌ । मवत्यस्माद्धिश्वमिति भवः; अचृपचादिभ्यश्च । प्रगति कुटिलं गच्छति रोगादिपीडितं 
रागादिविकरृतं < चेत्यद्धम्‌ । श्रत्रापि१ ° अच्‌ । मुज्यन्ते रगद्धेषमोहाचावि टे पुरषैः स्वीभिश्चेति भोगाः । 
अक्तैरि च कारके संज्ञायां घन्‌ । मवश्च च्गच मोगाश्च मवाङ्गमोगाः; इतेतस्योगो दनः । तेषु भवाङ्ग 
भोगेषु । निर्विण्णः, निरपूबौं दिद विचारणो क्तं सक्ति दादस्य च उभयोरपि नत्वं; निर्विग्न इत्यथः; । भयेन 
वलितं इति यावत्‌ । उक्तञ्च । 
वे्तर्विदितं वितेर्विन्नं वित्तं विद्यते विन्नम्‌ । 
विन्तं धने भरतीते च विन्दतेर्विन्नमन्यत्र ॥ । 
 श्रन्यत्र लाभाथे इतिवचनात्‌ विद शाने श्रदादौ, धिद विचारणे रुधादौ, धिद सत्तायां दिवादौ, विद्र 
लमि तुदादौ, चतुर््वादिषु मध्ये विद्‌ विचारणे इत्यस्य निर्विण्ण इति प्रयोगो शतव्यः; शअन्येषामघटनात्‌ \ 
दुःखाद्धीरुकः दुःखभीरक ‡ | भियो र्ग्लुकौ च | कथम्भूतं त्वाम्‌ शरण्यम्‌ | श्रुणाति भयमनेनेति शरम्‌; 
करणाधिकरणयोश्च युट्‌ । शस्णाथ हितः शरण्यः; तं शरण्यम्‌ । यदुगवादितः । श्मततिमथनमर्थः इव्यथः । 
भूयः कथम्भूतं त्वाम्‌ १ कणार्णवम्‌ । क्रियते स्वगगामिभिः प्राणिवगेषु इति कर्णाः ऋषे वृ न 
यमिदार्यसिम्य उन्‌ । श्रणो जलं विद्यते यस्य सखोऽ्णवः } श्रणंतः सलोपश्च, अस्त्ययं वप्रत्ययः; कशुणायाः 
श्रवः करुणारणवः, तं करुणाणंवं दथाससुद्रमिति यावत्‌ । 
। १ ज संचिवीषु। २ ज श्रुतस्तागरसूरि०। ३ स प्रे०--सद्नामस्तवन विवरणं । ४ जं हे व्रिभु०। 
५ ज्ञ हमा० । & खं भगवन्तं । ७ जं इत्यध्याहारः । ८ सण प्र ० सूत्राणि! ६ ज चैति श्चं } १० जे भ्न्नाप्यच्‌ । 
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सु खलालखया मोहाद्‌ ास्थन्‌ बहिरितस्ततः। 
सखुखेकदेतोर्नामापि तव न ज्ञातवान्‌ पुणा ।॥२॥ 
सुखयति श्राह्मनः प्रीतिमुत्पादयतीति सुखम्‌ । अच इन्‌ लोपः । भशं पुनःपुनवां लसनं लालसा । 

मुद्यत्यनेनेति मोद्य अ्रल्ञानम्‌ । अक्रि च कारके संज्ञायां घन्‌ । श्रास्यतीतिं भ्राम्यन्‌ ; वतमाने रन्तृडान- 
शावश्रथैकाधिकरणामन्त्रितयोः शन्तु । दिवदेयेन्‌ , शमादीनां दोर्घा यनि । बहिस्‌ इतस्‌ ततस्‌ इमान्य- 
व्ययानि । हे मगवन्‌ , सुखलालसया सुखस्य शम॑णएः स्द्वेद्स्य खातस्य लालसया श्रत्याकाङ्कया । 
मोदाद्‌ श्क्ञानात्‌ मिथ्यास्वकर्मोदयाच ्राभ्यन्‌ पर्यटन्‌ सन्‌ बहिः कुदेवादौ प्रार्थयमानः इतस्ततः यच तत्र, 
तव स्व्॑वीतरागस्य नामापि श्नमिषानमाचरमपि पुरा पूवकले श्रनादिकलि न ज्ञातवान्‌ श्रम्‌ | कथ॑भूतस्य 
तव १ सखुखेकदेतोः सुखस्य पप्मानन्दलक्छणस्य एकोऽ द्वितीयो हेठः कारणं सुखैकदेतस्तस्य सुखैकहेतोः । 


अद्य मोहप्रहावेशशेथिल्यात्‌ किञ्चिद्न्मुखः । 
अनन्तद्णमाक्तेम्यस्त्वां श्रुत्वा स्तोतुमु्यतः ॥ २३॥ 
हे स्वामिन्‌, अद्य च्रस्मिन्‌ भवे मोहध्रहावेशगेथिस्यात्‌ | मोहो च्रक्ञान मिथ्यातमोह्ये बा, ख ए 

ग्रहः पिशाचः; म्राथि्यकासि्वात्‌ मोहग्रहः, तस्य श्रविशः प्रवेशः श्रयथार्थग्रवर्तनम्‌ , तस्य शैथिल्यं उपशमः 
योपशमो वा, तस्मात्‌ मोदुग्रहावेशशेथिल्यात्‌ । कियत्‌ ; शंधिल्यात्‌ किञ्चित्‌ ईषत्‌ मनाक्‌ । उन्मुखः 
बद्ोत्कण्ठः । कियत्‌ उन्मुख; १ किञचित्‌-्रल्पनाचम्‌ । त्वां मवन्तं स्तोतु स्तुतिविषयीकनु श्रहमुद्यतः उद्यम- 
परः सज्ञात; । किं छरत्वा १ पूं ववां श्रुत्वा मवन्तमाकर्यं । कीदशं श्रुत्वा १ श्नन-तगुणं अनन्तकेवल्चनं 
श्ननन्तकेवलदशंनं श्रनन्तयुलमनन्तवी्यं॑दरत्या्नन्तयुणसंयुक्तम्‌ । केभ्यः श्रुत्वा १ आभ्यः उद्यसेन- 
मदनकीति-महावीरनामादिशुरुम्य श्राचा्येभ्यः सकाशात्‌ | 


भक्त्या भरोत्लाह्यमारोऽपि दुरं शक्त्या तिरस्छृतः। 
त्वा नामाष्टसहस्‌ ख स्तुत्वा ऽ त्मानं पुनाम्यहम्‌ ॥४ 


हे वरिभुषनेकनाथः अहं श्राशाधरमहाकभिः त्वां भवन्तं स्तुत्वा स्तुतिं नीत्वा आल्मानं निजजीवस्वरूपं 
पुनामि पवि्रयाभि, श्रनन्तमवपार्जित 'बहूलनिकाचितदुरितयुक्तो भवामि । केन कता १ स्तुत्वा नामाधर- 
सहस ए श्रटभिरधिकं सदं श्र्टख्दतं नाम्नां श्रटसतं नामाष्टसहस्म्‌ , तेन नामाटसहस्ेण । कथम्भूतोहुऽम्‌ १ 
भक्त्य( परमधर्मानुरयेण प्रोत्साह्यमाणः प्रृष्सु्यमं रप्राप्यमाणः, स्वं जिनवरस्तवनं कुरिति परर्थमाणः । 
च्रपरः कथम्मूतोऽदम्‌ , दूर च्रतिशयेन शक्त्या सामर्थ्येन तिरस्कृतः, लवं जिनस्तवनं मा करिति निषिद्धः । 
दत्ताय भावाथः--मक्तिरपि छी, शक्तिरपि छली । तथो्मष्ये एका» चरी प्रेरयति, अपया मां निषरिधयति 
क्या वचनं कयेमि १ यधेकेश्या पव वाक्यं करोमि तदा श्न्यतया कुप्यति मश्च' इति धिचा्यं योरपि वाक्यं 
विदधामीति स्तकां सविं नामाष्टख्हलमात्रीं स्वति करोमि । एर्व खति मक्तिः सुप्रसन्ना मविप्यति । अधिकां 
स्तं न करोमीति शक्तिरपि सुप्रसन्ना भविष्यति । स्लीषु जजुनेन भवितन्यमिति वचनात्‌ | घ्री हि कुपिता 
म्राण्नाशं कयेति । तथा चोक्तं-- 
क्रुधा: प्राणहरा* भवन्ति सुजग।.दषटवैव काले क्वचि- 
तेषामोषधयश्च £ सन्ति बहवः सथो विषण्युच्दद्‌ः । 
हन्युः श्ीसुजगाः परेह च मुहुः कुदाः प्रसन्नास्तथा, 
तस्माद्‌ ष्िविषादिवत्परिहर त्वं तद्वर्शं ° मा स्म गाः ॥ 


१ द भवोपाजित्रानि बहुलक 'चित्‌०। ज भवोपाजितनिकाचित्‌ । २ द्‌ प्राप्यमान;।ड द्‌ कुवीति। ४ द्‌ ष्का 
शति पाठो नास्ति। ५ज्ञदरी।६ दु मोषधयश्च + ७सपुरेह० । तदु तद्रो) 
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जिन-सर्वज्ञ-यज्ञाह-तीर्थङक्षाथयोगिनाम्‌ । 
निर्वा ण-बह्य-बुद्धान्तक्ृतां चा छोत्तेरेः शतैः ॥ ५॥ 
हे सकलविमलकेवलक्नान, शरदं १ यष्टोत्तेरेः शतैः स्तुस्वा श्रारमानं पुनामीति क्रियाकारकसम्बन्धः । 

केषां शतैरित्याह--जिनसंक्षयज्ञाहंतीर्थंङृन्नाथयोगिनाम्‌ , जिननामशतेन सर्व्नामशतेन यज्ञ्नाम- 
शतेन तोर्थछ्रन्नामशतेन नाथनामशतेन योगिनामशतेन । समासस्तु जिनश्च स्वश्च यज्ञाश्च तीर्थञ्च 
नाथश्च योगी च जिनसरवञयज्ञाहंती थंन्नाथयोगिनस्तेषां जिनसरव॑ज्ञयज्ञाहंती थंकरृन्नाथयोगिनाम्‌ । इतिं षट्‌ 
शतानि । तथा निर्वारब्रह्मवुद्धान्तङृतां निर्गांणश्च रह्मा च बुद्धश्च न्तद निर्वाणाब्रहमवुद्धान्तकृतः; 
तेषां इति चत्वारि शतानि (५ ) । तद्यथा, तदेव निरूपयति- 


जिनो लिनेन्द्रौ जिनसार जिनप्रष्ठो जिनोत्तमः 
जिनाधिपो लिनाधीशो जिनस्वामी लजिनेश्वरः॥६॥ 


छ्मनेकं दिषपममवगहनध्यसनप्रापणहेतून्‌ कमासतीन्‌ जयति चयं नयतीति जिन । इणजिक्षिभ्यो 

नक्‌ ( १ ) । एकदेशेन समस्तमावेन वा कमारातीन्‌ जितवन्तो जिनाः; सम्य्दष्टयः श्रावका; प्रमत्तसंयताः 

श्रप्रमत्ता; श्पूवंकस्णाः श्रनिडृत्तिकरणाः सूक्सखाम्परायाः उपशान्तकषायाः दीणएकपायाश्च जिनशब्दे 

नोच्यन्ते | तेषामिन्द्रः स्वामी जिनेन््रः । श्रथवा जिनश्चाखायिन््रो जिनेन्द्र; (२) | जिनयार जिनेषु श्रतु 

राजते जिनराट्‌ ; क्विपाः सिद्धः ( ३ ) । जिनपृृष्ठ-जिनेषु प्रः प्रधानं जिनग्रहः (८४ ) | जिनोत्तमः 

जिनेषु उत्तमो जिनोत्तमः (५) । जिनाधिपः जिनानामधिपः स्वामी जिनाधिपः (६) । जिनाधीशः 

जिनानामधीशः स्वामी जिनाधीशः (७ ) । जिनानां स्वामी जिनस्वामो (८) । जिनानामीश्वरः स्वामी 

जिनेश्वर: (६ ) । 

ननाथो जिनपतिनजिनराजो जिनाधिसयटर्‌। 
जिनप्रभुलजिनविमुजिनभत्तां जिनाधिभूः ॥ ७ ॥ 

जिनानां नाथः स्वामी जिननाथः (१०) । जिनानां पतिः स्वामी जिनपतिः (११) । जिनानां ` 

राजा स्वामी जिनराज, (१२) । जिनानामधिरद्‌ स्वामी जिचाधिराट (१३) । जिनानां भ्रमु; स्वामी 


जिनप्रञुः (२४) । जिनानां विभुः स्वामी जिनविभरुः (६५) } जिनानां मत्त स्वामी जिनभत्ता (१६) | 
जिनानामधिमूः स्वाम जनाधिभरू. (१७) । 


जिननेता जिनेशानो जिनेनो जिननायकः ] 
जिनेट्‌ जिनपरिढो जिनदेषो लिनेभ्िता ॥ ८॥ 
जिनाना नेता स्वाभी जिननेता (ई) जिनानामीशानः स्वामी जिनेश्लानः (१६) । जिनानामिनः 
स्वामी जिनेनः (२०) । जिनानां नायकः स्वामौ जिननायक. (२१) । जिनानामीट्‌ स्वामी ज्जिनेर्‌ (२२)। 
जिनानां परिवृढः स्वामी जिनपरि्ेढः । परिद्रढ-दढौ पुबलवते: (२३) । जिनानां देवः स्वामी जिनदेचः 
(२४) । जिनानासीशिता स्वामी जिनेश्चिता (२५) । 
जिनाधिराजो जिनपो जिनेशी लिनशासिता। 
जिनाधिनाथोऽपि जिनाधिपतिजिनपालकः ॥ ६ ॥ 
जिनानामधिराजः स्वामी जिनाधिराजः (२६) । जिनान्‌ पातीति जिनपः | आतोऽलुपसर्गा्कः 
(२७) । जिनेषु इष्टे रेश्वयंगन्‌ भवति इव्येवंशौलो जिनेशी (२८) । जिनानां शाधिता स्छकः जिन. 
' , आसता (२६) । जिनानामधिको नाथः जिनाधिनाथः (३०) । जिनानामधिपतिः स्वामी जिनाधि- 
पत्तिः (३९) } जिनानां पालकः स्वामी जिनपालकः (३२) । 


१९ द्‌ भह अष्टं ।२.ज् क्रिया०। 
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जिनचन्द्रो जिनादित्यो जिना जिनङ्ञ्जरः। 
जिनेन्दुजिनधोरेयो जिनधुर्यो जिनोत्तरः ॥ १० ॥ 
जिनानां चन्द्रः श्राह्ादको जिन चन्द्रः (३३) । जिनानामादित्यः प्रकाशको जिनादित्यः (३४) । 
जिनानमकैः प्रकाशकः जिनाकः (३५) | जिनानां कुंजरः प्रधानः जिनकुञ्जरः (३६) ¦ अिनानामिन्दु्वन्दः 
जिनेन्दुः (३७) । जिनानां धुरि नियुक्तो जिनधौरेयः (३८) । जिनानां धुरि नियुक्तो जिनधघुयं, (३६) । 
जिनेषु उत्तरः उनल्रष्टः जिनोन्तर, (४०) । 
ह जिनवर्यो जिनवरो जिनसिदहो जिनोद्हः। 
जिनषभो जिनश्रषो जिनरत्नं जिनोरक्तम्‌ ॥ ११॥ 
जिनेषु वर्यो मुख्यो जिनवयः (४१) । जिनषु वरः षेः जिनवरः (४२) । जिनानां जनेषु वा 
सिंहः मुख्यः जनसह, (४३) । जिना उदरहाः पुत्राः यस्य स जिनो द्टहः ९, जिनानुद्वहति ऊध्वं नयतीति वा 
जिनोद्हः (४४) । जनेषु ऋष्रमः२ शरे ' जिनषंभः (४५) । जनेषु पः भरेषठः जिनन्रुषः (४६) | 
जिनेषु रतनं उत्तमः जिनरल्ञम्‌ (४७) । जिनानापुरः प्रधानो जिनोरलम्‌ । उरः प्राना राजादौ (४८) | 
जिनेशो जिनशादंलो जिनाभ्यं जिनपुंगवः। 
जिन्ंसो जिनो त्तंसो जिननागो जिनात्रखीः || ६२ ॥ 
जिनानामीशः स्वामी जिनेशः (४६) । जिनानां शा्दलः प्रधानः जिनशादृंलः (५०) । जिनानां 
चर्च प्रधानं जिनाभ्यम्‌ (५१) । जिनानां पुङ्गवः प्रधानः जिनषुङ्गवेः (५२) । जिनानां ह॑सो भास्करः 
जिनहंसः (५३) 1 जिनानायुत्तंसः सुकुटः जिनोत्तं सः (५४) । जिनाना नाग ' प्रधानः जिननागः (५५) । 
निनानाममणीः प्रधानः जिनाश्रणीः (५६) । 
जिनप्रवेकश्च जिनघ्रामणीर्जिनसत्तमः । 
जिनप्रव्हैः परमजिनो जिनपुरोगमः ॥ १६॥ 
जिनानां प्रवेकः प्रधानः जिनप्रवेकः (५७) । जिनानां ग्रामणीः प्रधानः लिनच्रामणीः । चवा 
जिनग्रामान्‌ सिदधसमूृहान्‌ नयतीति जिनग्रामणीः (५८) । जिननां सत्तमः श्रेष्ठः प्रधानः जिनसत्तमः (५६.)। 
जिनेषु प्रवहं मुख्यः जिनप्रषह. (६०) । पर्या उत्कृष्टया मथा लद्म्या ्रभ्युदथ-निःश्रेयखलक्ञणेपलक्लितया 
वतत इति परमः । परमश्चासौ जिनः परमलजिनः (६१) । जिनानां पुरोगमः; प्रधानः श्रभेसरः चिन- 
पुरोगमः (६२) । 
जिनश्चेष्ठो जिनज्येष्ठो जिनमुख्यो जिनाभ्रिमः। 
भीजिनश्चोत्तमजिनो जिन्न्दारको.ऽरिजित्‌ ॥ १४ ॥ 

। , जिनानां शरेष्ठः मरशस्वः जिनश्चे्ठः (६३) । जिनानां ज्येष्ठः श्रतिशयेन बद्धः प्रशस्यो वा जिनव्येष्ठः 
(६४८) । जिनेषु मुख्यः प्रधानः जिनसुख्यः (६५) । जिनानामम्रिमः प्रधानः जिनाभिमः (६६) । 
शिया श्रभ्युदय-निःश्रेयसलच्तणएया लच्तम्या उपलक्षितो जिनः श्रीलजिनः (६७) । उत्तमः उक्छृष्टो जिनः 
ऊउन्तमजिनः (३८) । जिनानां बृन्द्‌।रकः श्रेः जिनव्रन्दारकः । जिनानां इन्दारको देवता वा लिन 
चन्दारक. (६६) । अरिं मोहं जितवान्‌ भरिजित्‌ (७०) । 

निर्विद्चा विरजा; शुद्धो निस्तमस्को निरञ्जन. । 
घातिक्मान्तकः' ` कमेमभा वित्कमंहानघः ॥ १५॥ 


निमंतरे विनष्ये विष्नोऽन्तययो यस्येति निविश्चः (७१) । धिगतं विनषटं॑रजेो क्लान-दर्शंनावरणद्रयं 
यस्येति विरजाः (७२) । शुद्धः-कम॑मलकलंकरदितः (७३) । निर्गतं तमो श्चन्नानं यस्येति निस्तमस्कःः 
१ दस जिनानुबहः। २ दु इषमः।! ₹ ज्येष्ठो । 
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(७४) | निर्गतं श्रज्ञनं यस्येति निरञ्जनः; द्रव्यकर्म-मावकर्म-नोकर्मरदितः (७५) । घातिकर्मणां मोहनीय- 
श्षानावस्ण-दर्शनावस्णान्तरायाणां श्नन्तको षिनाशकः घातिकर्मान्तकः (७६) । कर्मणां मम॑ जीवनस्थानं 
विध्यतीति कमंमर्मावित्‌ । न हि दृति द्रषि व्यधिरचिसहितानिषु क्विबन्तेषु परादिकारकाणामेव दीर्घ, (७७) | 
कर्मं हन्तीति कमंहा (७८) । श्रविद्यमानमधं पापचतुषटयं यस्येति अनघः (७६)। 


वीतरागोऽश्दद्धेषो निर्मोहो निमंदो.ऽगद्‌ः । 
वित्ष्सो नि्म॑मोऽसंगो निभेये बीतविस्मयः ।।१६। 


(3. 


बीत विनष्टो रागो यस्येति बीतसयगः । अजेव । (८०) । श्रविच्यमाना ्ञुद्‌ बुमुत्ता यस्येति अष्चुद 
(८१) } श्रविद्यमानो देप यस्येति अद्धेषः (८२) 1 निर्गतो मोद्य श्रज्ञानं यस्मादिति निर्मोहः (८३) । निर्गतो 
मदोऽदंकायोऽप्रकाये यस्मादिति निमंदः (८४) । श्रविधमानो गदो येगे यस्येत्यगदः । इत्यनेन ये केवलिनां 
येगं कवलाहार च कथयन्ति ये प्रद्युक्ताः निराकृताः (८५) } धिगता विशेषेण विनष्टा तृष्णा विषयाभिकांल्ला 
श्मभिलाषमोः यस्य स मवति विदष्णः । विशिष्टा वा तृष्णा मोक्तामिलाषो यस्येति विष्णः । वीनां पक्लिणां 
निस्तारणे तृष्णा यस्येति विवर्णः । तदुपलक्षणं अन्येषामपि क्म॑बद्वानां पशूलां संसारिणां निस्तारेच्छं 
इत्यथः । तथा सति अ्रपायविचयक्कं धमध्यानं मवति भगवत इत्यर्थः (८६) । निर्गतं ममेति मनो यस्येति 
निम॑मः | निश्चिता मा पमाणं यस्येति नि्म॑ः, म्रव्यच्पयेन्ञपरमाखवानित्यर्थः ¦ नि्मः सन्‌ पदार्थान्‌ माति 
मिनोति मिमीते वा निर्ममः । आतोऽनुपसर्गात्क (८७) । श्रविद्यमानः संगः परिग्रहो यस्येति असंगः । न 
सम्यक्‌ गम्यते ध्यानं विना प्राप्यते श्रसंगः } डोऽसंज्ञायामपि (८८) । निर्गतं भयं यस्य, भव्यानां वा यस्मा- 
दिति निभेयः । श्रथवा निश्चिता मा दीिर्यब तत्‌ निर्म केवलासख्यं ज्योतिः, तव्ाति गच्छति परामोति निमंयः। 
आतोऽनुपसगात्क, (८६) । 

इहपरलोयत्ताणं अअरगुत्ति-भय-मरण-वेदना ` करसं । 

सत्तविहं भयमेयं णिदि जिखणवरिंदेण३ ॥ 


बीतविस्मयः--वीतो विनष्टो विस्मयोऽ्दुभुतर्सोऽविधो मदो वा यस्येति वीतविस्मयः । 


तानं पूजां ऊुलं जाति बलश्ृद्धि तपो वपुः । 
अष्टावाभ्रित्य मानित्वं स्मयमाहुगतस्मयाः ॥ 


श्रथवा वीतो विनष्टो वेगंख्डस्य स्मयो गवो यस्मादिति वीतविस्मयः । भगवान्‌ विषं कमंविषं च 
विनाशयति यस्मादिति मावः (६० ) | 


अस्वष्नो निः्रमोऽजन्माः निभस्वेदको निजसयोऽमरः। 
अरत्यतीतो निश्चिन्तो निर्बिषाद्सिषष्टिजित्‌ ।१५।। 


अस्वप्नः-- श्रविध्मानः स्वप्नो निद्रा यस्येति श्रस्वप्नः; श्रग्रमत्त इत्यर्थ; । श्रथवा श्रसून्‌ प्राणिनां 
प्राणान्‌ अपोऽवा्धिं जीवनं नयतीति पस्मकाखणिकत्वात्‌ श्रस्वप्नः; अन्यत्रापि च उप्रत्ययः (६१) । नि.्रमः- 
निर्गतः भ्रमः खेदो यस्येति निःशमः; निश्चितः भरम बाह्याभ्यन्तस्लक्तणं तपो यस्येति निःश्रमः (६२ ) । 
अजन्मा न विद्यते जन्म गर्भवासो यस्येति शरजन्मा (६३) । निस्वेदः-शिशुत्वेऽपि खेदरहितो निःखेद; । 
प्रथा निःस्वानां दद्धं इं कामं वांछितं अभीष्टं धनादिकं ददातीति निःसवेदः । 





१ सिद्धान्तदृष्टया विचिन्स्यमेतस्कथनमस्ति २ दं वेयणा.। ३ जं शह च परश्च ददपयैतौ लोकौ च इहपरलोकौ । 
अन्तां श्रत्रायं रपालन, श्रगुक्ति-्मगुश्िः प्राकारायमावः । मरणं च सतयुश्च } वेयणा वेदना पीडा । श्राकस्मिकरं धनादििगजो- 
द्भ्व, भयशब्दः प्रव्येकममिसम्बन्धनीयः १ इहलोकभय २ परलोकभयं ३ शन्राणभयं ४ श्वयुश्चिमयं ५ मर्खभयं & वेदनाभयं 
७ आआकस्मिकमयमित्यादि" इति पाठेऽथिक्रः । 


१४६ जिनसखहस्रनाम [ अ० २.३. 


वत्ताशदधमे जखयधणदाणे पदर पोसिड तुह खत्तधर । 
तव चरणविहाणे केवलणाणे तुं परमप्पड' परमपरं ॥ 


इत्यभिधानात्‌ (६४) । निजैरः-निगंता जरा यस्मादिति निजंरः (६५) । अमरः-~न प्रियते श्रमरः 
(६६) । अरत्यतीतः-च्ररतिररचिस्तया श्रतीतो रहितः श्नर्यतीतः (€७) । निश्िन्तः-निगंता चिन्ता 
यस्मादिति निश्चिन्तः (€८) । निर्विषाद -निगंतो विषादः पश्चात्तापो यस्मादिति निर्विष्ादः । श्रथवा निर्विषं 
पापविषरहितं परमानन्दागरतं श्रत्ति श्नास्वादयाति निर्विंषादः (६६) । धिषष्िजित्‌-तिषष्टिं कर्मप्रकरतीनां जय- 
तीति तरिष्टिजित्‌ । कास्ताखिषष्टिप्रकरतय इति चेदुच्यते-नरकायुः ति्यंगायुः देवायु; इत्यायुकर्मणः प्रकृत- 
यस्ति: । सम्यक्स्वं मिथ्यात्वं सम्यग्मिथ्यात्वं चेति दशंनमोहस्य कर्मः ग्ररुतयस्तिस्ः ! श्रनन्तानुबन्धिनः 
क्रोधमानमायालोमाशथास्तिमोहस्य कर्मणः प्रकृतयश्चतसखः । तथा श्प्रव्याख्यानक्रोधमानमायालोभाश्चव्वारः । 
तथा परत्याख्यानक्रोधमानमायालोमाश्चत्वारः । तथा संज्वलनक्रोधमानमायालोमाश्चत्वारश्येति प्रेडश कषायाः । 
तथा हास्यं रतिः श्रतिः शौक-मयञुगुप्साः षट्‌ । खीवेद-पुन्वेद-नपंस्कवेदाश्चेति चयो वेदाः, एवमष्टर्विंश- 
तिप्रकरृतयो मोहनीयस्य । नामकमंणः प्रकुतयस्रयोदश । तथाहि-खाधास्ण श्रातप-एकेन्द्रियजाति-दीनि- 
यजाति-त्रीन्द्रियजाति-चतुरिन्ियजातिनरकगति-नरकगव्यानुपूर्वी स्थावर सूदम-तिर्यग्गतितिर्यगगत्यानुपूव्य उद्योत 
इति । मतिज्ञानावरणं श्रुतज्ञानावस्णं श्र वधिज्ञानावरणं मनःपर्ययज्ञानावरणं केवलज्ञानावर्णं इति पञ्च शना- 
वरणुग्रकुतयः । दशंनावस्णएस्य नव । तथादि-चन्ञुदंशंनावरणं श्रचन्लुद॑शंनावसणं श्रवधिदशंनावर्णं केवलद- 
शंनावस्णं निद्रा निद्रानिद्रा प्रचला प्रचलाप्रचला स्व्यानण्द्धिः । पयं श्रावस्ण ९४ | श्रन्तयायकर्मग्रकृतयः 
प॑च-दानान्तययः लामान्तरायः मोगान्तययः उपभोगान्तरायः वीर्यान्तसययः । २ । २८ । १३।१४।१५.। एषं 
तरिषटिजित्‌ (१००) । 


| इति जिनशतकनामा प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


अथ हितीयोऽध्यायः 


सवज्ञः सर्वधित्सवेदशीं स्वावलोकनः । 
अनन्ततिक्रमोऽनन्ववीर्योऽनन्तसुखात्मकः ।१८। 


. श्रथेदानीं सत्रेजञदतं न्याख्यास्यामः । स्वंज्ञः-सर्ं त्रिलोकं कालच्यवर्सि्रव्यपर्यायसदहितं षस्त अलो- 
क च सानातीतति सर्वशः (१) } सवैवित्‌-स वेत्तीति सर्ववित्‌ (२) । सर्वदुर्शी-स द्रषुमवलोकथितुं शीलमस्य 
स दरश (३) स्वांवलोकनः-र्षसिमन्‌ श्नवलोकरनं ्ञानचज्लुयंस्य ख सर्वावलोकनः (४ । अनन्तविक्रमः- 
छनन्तोऽपयंन्तो विक्रमः पराक्रमो यस्येस्यनन्तविक्षमः, केवलक्ञानेन स्॑वस्तुवेद्कशक्तिस्त्यर्थः । अथवा शरीर- 
` "साम्येन मेवादिकान्‌ शपि समुत्पाटनखमरथं इत्यर्थः । तथा चोक्तम्‌-- 


करतलेन मीतल्सुद्धरेज्जलनिधीनपि दश्च लघु श्रिपेत्‌ । 
भचलयेदु शिरिराजमवश्वया नलु जिनः कतमः परमोन्नतः ॥ 
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थवा श्ननन्ते अ्रलोकाकाशे विक्रमो ज्ञानेन गमनं यस्येति श्ननन्तविक्रमः । श्रथवा श्रनन्तः रोष- 
नागः श्रीविष्युः श्राकाशस्थितसू्या चन्द्मसादयो परिशेषेण क्रमयोनंग्रीमूता यस्येति पमनन्तविकम्‌ः | अ्रथवा 
त्रनन्तो भिशिष्टः क्रमश्वास्त्रं ञनुक्रमो वा यस्येति अनन्तयिक्रमः (५) | अनन्तवीयैः-त्रनन्तं वीयं शक्तिरस्येति 
छ्ननन्तवीर्यः (६) ] अनन्तसुखात्मकः-श्मनन्तं सुखमात्मनो यस्य सोऽनन्तसुलात्मकः । नचन्ताच्छेषाद्र बहवीहौ 
# * [९ 9 (= [व्‌ ५४, = न्दे, 
कः । श्रथवा अनन्तं सुखं निश्वयनयेन श्रात्मानं कायति कथयति यः सखेऽनन्तसुखात्मकः । के गं रं शब्दे । 
आतोऽनुपसगत्कः (७) । । 
अनन्तसौख्यो विश्वज्ञो विश्वदश्वाःखिलाथंडक्‌ । 
[*०। [७५ [4० 
न्यक्तदश्विश्वतश्चक्ुविंश्वचक्षुरशेषवित्‌ ॥ १६॥ 
सनन्तसौख्यः-- अनन्तं सौख्यं यस्येति अननन्तसौख्यः (८ ) । विश्वज्ञः-षिश्वं जगत्‌ जानातीति 
विश्वकः । नाम्युवधपरीडृग्द्ञा कः (£ ) । विश्वहदश्वा - विश्वं इष्टवान्‌ विश्वदश्वा । दशे; ° क्वनिप्‌ 
्मतीते (१०) । अखिलाथंहक्‌-- श्रचिर्लान्‌ श्र्थान्‌ पश्यतीति श्रखिलार्थहक्‌ । सवद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य 
इति वचनात्‌ (११) । न्यक्ल्क्‌ - न्यं सवं पर्यतीति न्यक्तटक्‌ । न्यं इन्दरियरहितं पश्यतीति वा न्यक्षदक्‌ । 
(१२) । उक्तञ्च काभ्यपिद्याचेन- 
सच्वण्डु अशिदिड णाणमड जो भयस दुः ण पत्तियह । 
सो शिदिड पंचिदिय शिररड वहतरणिषहिं पाणिड पिय ॥ 
विश्वतश्चक्षुः विश्वतो विश्वस्मिन्‌ चज्ुः केवलदशंनं यस्येति विश्वतश्चज्घुः । सावविभक्तिकं तस्‌ 
इत्येके (१३) । विश्वचश्चुः- विश्वस्मिन्‌ लोकालोके च्ुः केवलज्ञान-दशंनद्रयं यस्येति विश्वचन्लुः (१४) । 
अशेषवित्‌-- श्शेषं लोकाल्लोकं वेत्तीति श्रशेषपित्‌ (१५५) । 
आनन्दः परमानन्दः सदानन्दः सदोदयः । 
नित्यानन्दो महानन्दः परानन्दः ` परोद्यः ॥ २० ॥ 
आनन्दः-- श्रासमन्तात्‌ नन्दति श्रानन्दः (१६) । परमानन्दः- परमः रत्ष्टः श्रानन्दः सौख्यं 
यस्येति परस्मानन्दः ( १७ ) । खदानन्द्‌ः- सदा सथकालं श्रानन्दः सुखं यस्य स सदानन्दः ! श्थवां सत्‌ 
समीचीनं श्रानन्दो यस्येति सदानन्दः ( १८ ) । खदोदयः-- खदा सर्वकालं उदयो श्रनस्तस्मनं यस्येति | 
श्थवा खदा सर्वकालं उत्कृष्टो श्रयः शुभावहो पिधि्ंस्य स सदोदयः । 
मतस्लिका मचर्चिका भर्काडमुद्धवट्लजौ । 
भशस्तवाचकान्यमून्ययः शुभावहे विधिः ॥ 
इति अमरदत्तः (१६) । नित्यानन्दः- नित्यः शाश्वतः श्रानन्दः सौख्यं यस्येति नित्यानन्दः (२०) । 
महानन्द्‌ः- महान्‌ श्रानन्दः सौख्यं यस्येति महानन्दः । श्र थवा मेनं तचरणपूजया श्रानन्दो भव्यानां थस्मा- 
दिति महानन्दः (२९१) । परानन्वुः-- पर उत्छष्ट श्रानन्दो यत्येति परानन्दः । अथवा परेषां वव॑प्राणिनामा- 
नन्दो यस्मादिति परानन्दः (२२) । परोदयः- परः उत्कृष्ट उदयोऽम्युदयो यस्येति पोदयः } च्रथवा परेषां 
मव्यानां उक्छृष्टः श्रयः पुण्यं विशिष्टं शुभं शुभायुनाममोत्रलक्णं निदानादिरदितं तीथकसरनामगो्ोप- 
लक्तणोपलचितं पुण्यं यस्मादिति पयेद्थः (२३) । 


परमोजः परतेजः परंधाम परमहः । 
प्रत्यण््योतिः परज्योतिः परंब्रह्म पररह: ॥ २१ ॥ | 
परमोजः- परं श्रतिशयवत्‌ श्रोजः उत्साहरूपः परमोजः ८ २४) । परंतेजः-- परं उच्छरषटं तेज 
भूरिमास्करप्रकाशस्वरूपः ° परंतेजः (२५) । परधाम-परमुचछष्टं धाम्‌ तेजःस्वरूपः षरंषोमं ( २६ ) । 


कनति 


१ निप (२ दु मयम । ३ ज सन्‌! ४ ७ प्रकाशरूपः । 


१४८ जिनसदसखनाम [ अ० २. ४०. 


परंमहः- परमुत्कृष्टं महः तेजःस्वरूपः परंमहः (२७) । प्रस्यग्ञ्योतिः-- त्यक्‌ पाश्चात्यं ज्योतिः तेजः 
स्वरूपः प्रत्यग्ब्योतिः (२८) ! परज्योतिः-- परमुत्कृष्टं ज्योतिः चक्ुःपरायः परंज्योतिः, ° लोकालोकलोचनत्वात्‌ 
(२६) । परबरह्म--परसुक्कृष्टं अह्न पञ्चमश्ञानस्वरूपः परंत्रह्म (३०) । पररहः- परमुत्कृष्ट रह गुह्यस्वरूप- 
स्तस्वरूपो वा पररह । तत्त्वे रते च गुह्यं च रह इत्यभिधीयते इति वचनात्‌ (३१) । 


प्रत्यगात्मा प्रबुद्धात्मा महात्मात्ममहोदयः। 
परमात्मा भरशान्तात्मा पयत्मात्मनिकेतनः ॥ २२॥ 


प्रत्यगात्मा प्रत्यक्‌ पाश्चात्यः श्रात्मा बुद्धियंस्य स प्रत्यगात्मा । 


सूर्योऽग्नौ पवने चिन्त धतोः यत्नेऽसुमस्यपि । 
बुद्धौ काये मताश्चाव्मा स्वभावे परमात्मनि ॥ 


इत्यभिधानात्‌ (२२) । भरबद्धात्मा- प्रबुद्धः अकरण केवलज्ञानसदहितः श्रात्मा जीवो यस्य स म्रबु- 
दाता (३३ ) | महात्मा- महान्‌ केबलक्षानेन लोकालोकव्यापकः श्रात्मा यस्य स महात्मा (३४) । 
आस्ममहयोदयः--श्रातनो महानुदयो यस्य स श्रात्ममहोदयः, कदाचिदपि न श्ञानरहित इत्यथं । श्रथवा ' 
मदस्य पूजायां उदयस्तीर्थकरनामोदयो थस्य स श्रात्ममहयोदयः (३५) । परमास्मा - परमः उत्कृष्टः केवल 
ज्ञानी श्रार्मा जीवो यस्य सं परमात्मा (३६) ¦ प्रशान्तात्मा प्रशान्तो घातिकर्मसतयवान्‌ श्रार्मा यस्य स 
प्रशान्तात्मा (३७) । परास्मा- पर उत्कृष्ट; केवलक्ञानोपेतत्वात्‌ पयत्मा । अथवा परे एकेन्दियादिपंचेन्िय- 
पर्यन्ता आशिनः श्राव्मानो निश्चयनयेन निजसमाना यस्य स परात्मा । उक्तञ्च योगीन्द्रदेवेन - 


जीवा जिणवर जो युणड जिणवर जीव सुणेद््‌ । 
सो समभाचि परिष्टियड लह शिषव्वाणटु लहे ९ ॥ 


श्च हेतदेठुमद्धाव उक्तो भवतीति भावः (३८) । आत्मनिकेतनः--श्रात्मैव शरीरमेव निकेतनं 
गृहं स्थेति ्रात्मनिकेतनः, व्यवहरेणेत्यर्थः । निश्चयनयेन व॒ ॒श्रात्मा जीवो निकेतनं ग्रहं यस्य स श्रात्म- 
निकेतनः (३६) । तथा चोक्तं योगीन्द्रदेवैः-- 
ते वंदृड सिरि सिद्धगण जे अप्पा शिबसंति। 
ल्लोयालोड वि सयज्य दहु ° श्रच्डुहिं विमलु णिर्यत+ ॥ 


व्यवहारनयेन वु- 


एकस्तस्मं नवद्वारं पञ्च पश्च ९जनाश्ितम्‌ । 
अनेककन्ञमेवेदं शरीरं योगिनां गृहम्‌ ॥ 


परमेष्ठी मदिष्टात्मा शरष्ठात्मा स्वातमनिष्ठितः। 
नद्यनिश्चो मंहानिष्टो निरूढास्मा दडात्मरक्‌ ॥ २६ ॥ 


परमेष्टी-पसमे उत्कृष्टे इन्द्-परणेन्द्-नरेन्र-गणीद्रादििंदिते पदे तिष्टतीति परमेष्टी (४० ) 1 
भहिष्ठात्मा श्रतिशयेन महाम्‌ श्रात्मा यस्येति मदात्मा । अथवा मह श्र्टमभूमो तिष्ठतीति मदिष्ठ; 
मदिष्ठ; आरामा यस्येति मदिष्ठाव्मा 1 उक्तञ्च-- 


नमय 


१ दुख लोक० । २ सभर” “चित्ते तोये ते ससुपत्यपि* इति पाठः । 
३ दु परतावीद्रक्‌ पाठः-~-जीवा जिनवर जो यः कोऽपि जीवान्‌ जिनवरं जानाति यु णई जिणवर जीवं सखेदं ।.सी 
समभानि परिरियउ लह शिव्वाणएु लदेद ५ ४ ज श्छु । ५ स नियत । ६ ज क्ना०। 


अ० २. ५०. श्च॒तसागरी रीका १४६ 


शेरद्य १ -भवणवासिय-माखुस-जोहसिय-कप्पवासी य । 
गेवेय-सव्वसिद्धी मोक्खमही श्ट्रमी पुर ॥ 
श्रे्ठात्मा- श्नतिशयेन यशस्यः श्रेष्ठः । च्रथवा शअतिशयेन बद्धः लोकालोकव्यापी शरेषठः, श्रेष्ठः आत्मा 
यस्येति श्ेशत्मा; केषलज्ञानपेच्तया सववव्यापिजीवस्वरूप इत्यथः ( ४२ ) । स्वात्पमनिष्ठितः-- स्वात्मनि 
निजशुद्धबुद्धेकस्वरूपे न्यतिशयेन स्थितः स्वात्मनिितः (४३) । ब्रह्मनिष्ठः ~ त्रह्मि केवलक्ञाने न्यतिशयेन 
तिष्ठतीति ब्रह्मनिष्ठः (४४) । तथा चोक्तं-- 
त्मनि मोक्षे ज्ञाने त्तं ताते च भरतराजस्य । 
ब्रह्य ति गी. प्रगीत्ता न चापरो विद्यते ब्रह्मा ॥ 
महानिष्टः-मदती निष्ठा स्थितिः क्रिया यथाख्गतचारितरं यस्येति महानिष्ठः परमौदासीनतां प्राप्त 
इत्यथः } समायिकच्डेदो पस्यापनपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसास्पराययथाख्यातमभिति चारित्र" पञ्चविधम्‌ ( ४५ ) । 
निंरूढात्मा- न्यतिशयेन रूटलिभुवनप्रसिद्ध ्रात्मा यस्येति निरूढात्मा ( ४६ ) | खढात्मदक्‌- दटात्मा 
निश्चलस्वरूपा श्ननन्तवक्लेपेता सत्तामात्राबलोकिनी इक्‌ दशनं यस्येति ददात्महक्‌ (४७ ) । उक्त च नेमि- 
चन्द्रेण भगवता सैद्धाम्तचक्रवर्रिना-- 
दंसण पुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवश्रोगा । 
ज॒गवं जम्हा केवलिणहि ज्गगवं तु ते दोण्णि ॥ 
तथा चोक्तं आशाधरेण- 
सन्ताोचनमात्नमित्यपि निराकारं मतं* दशेनं, 
साकारं च विरोषगोचरमिति ज्ञानं प्रवादीच्छुया | 
ते नेत्र कमद्निीनी सर्ज्सा परादेशिके सवतः, 
स्पूर्जन्ती* युगपत्पुनविःरजसां युष्माकमंगातिगाः ॥ 
ननु शच्रयममिग्रायः सिद्धानां कथितः; श्रहंतां कथं संगच्छते, इत्याद-- सव्य, शअरहत्छिद्धयोरन्तरं 
शरीरसदहिताशरीरयोषंतते; न त॒ श्रनन्तचतुष्टभन । 
एकविदयो महाविद्यो महाब्रह्मपदेश्वरः | 
£ £ (~ क 
पश्चन्द्यमयः सावः सबवद्यश्वरः स्वभूः ॥ ८४ ॥ 
एकविद्यः-- एका श्रद्धितीया केवलज्ञनलक्णोपलक्चिता मतिश, तावधिमनःपर्ययरहिता विद्या यस्येति 
एकविद्यः । ( ४८ ) । उक्तच परूल्यपादेन- 
सायिकमेकमनन्तं त्निकालसवाथंयुगपदवभासम्‌ । 
सकलसुखधाम सततं वंदेऽहं केवलन्ञानम्‌ ॥ 


महाविद्यः-- महती केवलक्ञानलच्षणा विद्या यस्येति महावियः ( ४६ ) । महाब्रह्मपदेश्वरः- 
ब्रह्मणः केवलक्ञानस्य पदं स्थानं ब्रह्पदम्‌ । मह तद्‌ ्रह्पदं च महान्रह्मपदं मोः, तस्य ईश्वरः स्वामी महा- 
ब्रह्मपदेशुवरः । श्र थवा महाग्रह्मणो गणधर्देवाद्यः पदयोश्वसणयोलंमराः महाब्रह्मपदाः, तेषामीश्वरः महात्रह्य- 
पदेश्वरः । अथवा महाघ्रह्पदं समवसरणं तस्येश्वरः महाबह्मपदेश्वरः (५० ) । पञ्चत्रह्ममयः- पञ्चभि- 
बरह्मि्मतिश्रुतावधिमनःपयंयकेवलक्ञानैनिडत्तो निष्पन्नः पञ्चत्र्मयः; श्ञानचव॒षटयस्य केवलक्ञानान्तगंभिलात्‌ । 
च्मथवा पञ्चमिव्र्॑षमि; श्रहत्सद्धाचायोपाध्यायसवंसाधुभिनिंददः पञ्चह्ममयः, पञ्चपरमेष्ठिनां गुरौस्पेतत्वात्‌ 


[षी 


१ द्‌ नार्य सप्रे णार । २ सब्रह्म । ३ द्‌ छद्स्थकानां इत्यधिकपाठः । ४ द्‌ "कथितं" इस्यधिकः प्राढः । 
५ दु स्पूर्यन्ती । 
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(५१) । सावं--सवेभ्यः सद्दृष्टिमिभ्यादष्टिम्यः पएकेन्दरिय दरी द्धिय-तरीन्धिय-चतुरिन्दिय-पंचेन्िय-सूक्म- 
बाद्र-पर्या्तापर्याप्त-लन्ध्यपर्यापतादिजी वानां हितः सार्वः, सर्वप्राणिवगंहितो ° पदेष्टशकत्वात्‌ । शत्र श॑को अणुः 
ज्ञातन्यः; रागाद््थंशेषत्ात्‌ (५२ ) । स्वंवि येश्वरः - सवां चासो विद्या सवंविचा, सकलविमलकेवल- 
ज्ञानम्‌ ; तत्या ईश्वरः स्वामी सवंविदेश्वरः । च्रथवा सवां भिधया विद्यन्ते येषां ते सवंभिद्याः भर्‌ तकेवलि-गणधर- 
देवानगारकेवलिनः तेषामीश्वरः सव॑विदयेश्वरः । श्रथवा सर्वासु तिद्यायु स्वसमय-परसमय-सम्बन्धिनीषु विद्यासु 
लोकप्रसिद्धासु चवद॑शसु ईश्वरः समर्थः सच॑विचयेश्वरः । कास्ताः व॑विद्याः १ एकादशांगानि चव्द॑श पूर्वाणि 


चतुर्दश ग्कीणकानि च । कास्ताः परससमयचतद॑शविध्ा इति चेत्‌- 


षडंगानि चठुर्वेदा मीमांसा न्यायविस्तरः । 
ध्मंशाख्च' पुराणं च विद्या ऽश्चैताश्वतुदश ॥ 


शिता कल्पो व्याकरणं ज्येतिषं छंदो निरक्तं चेति ष्रडगानि । ऋग्वेदो यजवदः सामबेदश्चवुर्थकोऽ- 
थवृरवेदश्चेति चत्वारो वेदाः । मीमांसा -पूमीमांस - उत्तरमीमांसा चेव्येकमीमांसा न्यायविस्तरः । नीति. 
शां घमंशाल्नं श्रष्टादश स्मृतयः पुयणं च तदपि श्रष्टादशग्रकारं । तेषामन्तभेंदा लोकतो ज्ञातव्याः | 
सवैवियेश्वर इत्यनेन स्व॑श्ञनाम्नाऽल्पविदयो खद्रः सथो न भवतीति सूचितम्‌ । उक्तञ्च- 
सुगतो यदि सवंजञः कपिलो नेति का भ्रमा । 
ताबुभौ यदि स्वेज्तौ मतमेदाः कथं तयो. ॥ इति ॥ 
श्रलमतिविस्तरेण (५३ ) । सखुभूः-- शोभना समवसर्णलक्तण मोक्तलक्षणा ईंषत्पाग्मारनान्नी 
भूः स्थानं यस्येति सुभूः (५४) | 
अनन्तधीरनन्तात्मा+नन्तश्षक्तिरनन्तदक्‌ } 
अनन्तानन्तधीशक्किरनन्तचिद्नन्तमुत्‌ ॥२५॥ 
अनन्तधीः- केवलज्ञानलक्लणा धीषु द्वियस्येति श्रनन्तधीः । च्रथवा अनन्तस्य शेषनागस्यं 
धीश्चिन्तनं यस्मिन्‌ सोऽनन्तधीः } श्थवा श्रनन्ते मोक्ते धीयस्य, अथवा अनन्तेषु सिद्धेषु दी्तावसरे धीर्यस्य 
सोऽनन्तधीः (५५) । अनन्तात्मा -- श्ननन्तेन केवलक्ञानेनोपलक्षिता श्रात्मा यस्येति अनन्तात्मा । अथवा 
श्ननन्तो विनाशरष्टित श्रात्मा यस्येति श्रनन्तात्मा } अथवा श्ननन्तानन्ताः श्मात्मानो जीवा यस्य मते 
सोऽनन्तात्मा । अथः मुक्ति गच्छत्सु जीवेषु कदाचित्तदन्तो भविष्यतीति चेन्न, संसारानिःसरतस्वपि जीवेषु 
तेामनन्तत्वात्‌ । तदुक्त-- 
। । जहथा होसि पेच्छु। सिणागमे अस्थि उत्तरं तद्या | 
एकशिगोदसरीरे मागमरणंतेण सिद्धिरय। ॥ 


क्ल्लरीशखादिशब्दधत्‌ श्रपवरकादिनिगच्छुद्वातवत्‌ संसारिजीवानामन्तो न वर्तते सिद्धानामनन्ततेऽ- 

पीत्य्थः } इत्यनेन ये वदन्ति मुक्ति गतेषु जी वेषु संसारो रिक्तो मवति, तदनन्तरं परमेश्वरः कर्ममलकलंकं 
तेषां लगयते, पश्चनत्ति संखारे पतन्ति, युनश्पे च शुक्तिमाग॑शचलतीति ्रव्युक्ता भवन्ति (५.६) । अनन्त- 
शक्तिः-- श्ननन्ता शक्ति; सामथ्यं यस्येति श्ननन्तशक्तिः (५.७) } अनन्तदक--नन्ता दक्‌ केवलद्य॑नं 
यस्येति श्ननन्तदक्‌ (५४८) । अनन्तानन्तचीश्चक्तिः- ज्रनन्तानन्ता धीः शक्तिविक्रमः परज्ञासामर्थ्यम्टधा 
यस्येति अननन्तानन्तधीशक्तिः (५६) । उक्तञ्च-- 

शुश्रषः , भवयं चैव अहश्‌ धारणं वथा । 

्खत्युहापोहनिणीतीः भोतुरष्टौ युण।नू विदुः* ॥ 


१ दु कगदेयोप०। २ दुश्रन्‌। ३७ विया एता०।४ दु प्रथवा) ५ महापुराण पवं १ श्लो १४६। 
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सब्वण्डुं अणिदिड शाणमड जो मयमूद न ॒पत्तियद्‌ । 
सो शिदिर पंचिदिय शिरड वइतरणिर्दिं पणिड पियह्‌ ॥ 


केवली केवलालोको लोकालोकविलोकनः । 
विविक्तः केवलोऽग्यक्तः शरण्योऽचिन्त्यवेभवः ॥ २८ ॥ 
केवही - केवलं केवलक्ञानं विदयते यस्येति केवली (७७) । केवलालोकः-- केवलोऽसहायो मति- 

शषानादिनिरेक्ञ॒श्रालोकः केवलक्ञानोद्योतो यस्येति केवलालोकः (७८) । लोकालोकविलोकनः- 
लोकालोकयोर्विलोकनं श्रवलोकनं यस्येति लोकालोकविलोकनः (७€) । वि विक्तः-- विविच्यते स्म 
विविक्तः सर्वविषयेभ्यः प्रथग्भूतः । विचिर्‌* प्रथग्भवे (८० ) । केवल.-- केवलः श्रसहायः } श्रथवा 
के त्रासन बलं यस्येति केबल. (८१) । अव्यक्तः-इन्ियाणां मनसः अगम्यः श्रगोचरः केवलज्ञानेन 
गम्य इत्यथः (८२) । शरण्यः-- शरणे साधुः शरण्यः, श्ररतिमथनसमर्थं॒हत्यर्थ. (८) । अचिन्त्य- 
वेभवः-- श्रचिन्त्य मनसः च्रगम्यं वेमवं विभुं प्रमं यस्येति त्रचिन्त्यत्रेभदेः (८४) । 

विश्वसुद्धिश्वरूपात्मा विश्वात्मा विद्वतोप्ुखः । 

विश्वव्यापी स्वयंञ्योतिरचिन्त्यात्माऽमितप्रभः | २६॥ 

विश्वभ्रत्‌-विश्वं विभर्विं धरति पुष्णाति वा विश्वभृत्‌ ( ८५) । विश्वरूपात्मा- विशंति 

प्रविशंति पर्यटन्ति प्राणिनोऽष्मिननिति विश्वं चंलोक्यं तद्रुपस्तदाकार श्त्मा लोकपूस्णावेरे जीवो यस्येति 
विश्वरूपात्मा । ्रथवा विशंति जीवादयः पदाथा यस्मिन्निति विश्वं केवलक्ानं विश्वरूपः केवलक्ानस्वरूपः 
श्रातमा यस्येति धिश्वरूपास्मा । अशि लटि खि विचिभ्य. क्वः (८६ ) । विश्वात्मा - यथा चल्लुषि 
स्थितं कजलं चज्लुरिति, प्रस्थप्रमितं धान्यं प्रस्थ इत्युपचयंते तथा विश्वस्थितः प्राणिगणो बिश्वशब्देनोच्यते, 
विश्वः श्रात्मा निजसदशो यस्येति विश्वात्मा (८७ ) । विश्वतोमुख .- विश्वतश्चतुर्दिु सलं वक्चं 
यस्येति विश्वतोरुखः, केवल्ञानघन्तं स्वामिनं सवंऽपि जीवा निज-निजसन्पु खं भगवन्तं पश्यन्तीति भावः; 
` तस्य तादशनिर्मलत्वात्‌ । श्रथवा विश्वतोमुखं खलु जल मुच्यते तसस्वमावस्वात्‌, श्रमितजन्मपातकप्रकालन- 
स्वात्‌ ४, विषयसुखतृष्णानिवारकल्वात्‌ प्रसन्नमाव्वाच भगवानपि विश्वतोमुख उच्यते । थवा विश्वं संसारं 
तस्यति निसकयेति म॒खं यस्येति विश्वतोमुखः, भगवन्मुखदशंनेन जीवः पुनमं वे न संभवेदिति मावः | 
श्मथवा विश्वतः सर्वागिषु सुखं यस्येति विश्वतोमुखः, सह खशौीषं, सहखपात्‌ इत्यभिधानात्‌ ( =ठ ) । 
विश्वव्यापी-- विश्वं लोकालोकं केवलक्ञानेन व्यासोतीव्येवंशीलः विश्वव्यापी । श्रथवा लोकपूरस्ण प्रस्तावे 
विर्व जगत्‌ श्रात्मरदेशैव्याभरोतीव्येवंशीलः विश्वव्यापी ( ८६ )} । स्वयंञ्योतिः- स्वयं त्रात्मा ज्योतिश्च- 
छुरयस्येति स्वरयज्योतिः, प्रकाशकत्वात्‌ स्वयंसूथं इत्यथ, (६० ) । अचिन्त्यात्मा- श्रचिन्त्यः श्रवाग्मनस- 
गोचरः श्रात्मा स्वरूपं यस्येति श्रचिन्त्यात्मा, अरचिन्त्यस्वरूपः (६१) अमितप्रभः- अमिता प्रभा केवल- 
ज्ञानस्वरूपं तेजो यस्येति श्रमितप्रभः ! श्रथवा च्रमिता म्रभा कोरिभास्कर-कोटिचन्रसमानं शरीरतेजो यस्येति 
श्रमितप्रभः (६२) । | 


महोदार्यो महावबोधिमंहदालाभो महोदयः । 
 भहोपभोग, खुगतिमंहाभोगो महाबलः ॥ ३० ॥ 
महौदार्य-- महत्‌ श्रोदायं दानश्चक्तिर्यस्येति मदयैदा्यः । भगवाय्‌ निर्भ्न्थोऽपि सन्‌ वांछितफलप्रदा- 
यक इत्यर्थः । उक्तञ्च-- । | 
निः किंचनोऽपि जगते न कानि जिन दिशसि निकामं कामितानि । 
नेवान्न चिन्रमथवा_ समस्ति दृष्टिः क्रि खादिह नो चकास्ति ॥ 





१ द विविर्‌। २ सं विश्वं इति पाठः। ३ दु.जन०1.४ दु प्रच्ालघ्वात्‌। 
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श्थवा वैरग्यकाले सर्वत्यागीति भावः ( ६३ ) | महाबोधिः- महती बोधिवैराग्यं रलत्रयप्रापिर्गा 
यस्येति महाबोधिः ( ६० ) 1 उक्तञ्च-- 
रलन्नयपरिप्रा्िर्गोधिः सोऽतीव दुलंभा । 
लब्ध्वा कथं कर्थचिच्चेत्कार्यो यलो महानिह ॥ 
महालाभः- महान्‌ लाभो नवकेवललन्धिलदणो यस्येति मदालामः । सम्यक्टं चासिं शानं 
दशंनं दानं लाभो भोग उपभोगो वीयं चेति नवकेवललन्धयः ८ ६५) । महोदयः- महान्‌ तीथंकरनाम- 
कमण उदयो धिपाको यस्येति महयेदयः । त्रथवा महान्‌ उक्कृष्टः श्रयः शुभावहो विधिर्थस्येति मह्येदयः । 
त्रथवा महान्‌ कदाचिदप्यस्तं न यास्यति उदयः क्॑च्तयोतयन्नः केवलक्ञानस्योद्गमो यस्येति महोदयः । श्रथवा 
महस्तेजो दया सवप्राणिकरुणा यस्येति महोदयः । श्रथवा महसा केवल्ञानेन युक्ता दया यस्येति महोदयः । 
उक्तञ्च- 
यस्य ॒क्तन-द्यासिन्धोरगाधस्यानधाः गुखः । 
सेव्यतमक्तयो धीरः सश्चिये चाश्ताय च ॥ 


ज्ञानेन दयया च मोक्तो मवतीति सूचितमत्र (९६) । अ्टोपभोगः-- महान्‌ उपमोगश्छच -चामर- 
चिहयासनाशोकतरप्रमुखो सुहूुरभोग्यं समवसरणादिलकच्तणं वस्तु यस्येति महेपभोगः ( ६७ ) । सखगतिः-- 
शोभना गतिः केवलक्ञानं यस्येति सुगतिः । अ्रथवा शोभना गतिः पंचमीगतिर्यस्येति सुगतिः । श्रथवा शोभना 
गतिगंगनगमनं यस्येति सुगतिः, द्यस्थावस्थायां मन्दगमनो वा (€<) । तथा चोक्तं-- 


गिरिभित्यवदानवतः श्रीमत इव दन्तिनः खव दानवतः । 
तव॒ समवादानवतो गतसूजितेमपगतप्रमादनववः ॥ 


महाभोगः- महान्‌ भोगः गन्धोदकनवृष्टि-पुष्पदृष्टि-शणैत-मृदु-युगंधप्रषतो बातादिलक्ञणो भोगः 
सकरद भोग्ये वस्तु यस्येति महामोगः । समय समयं प्रस्यनन्यसाधारणएशरीरस्थितिहेपुण्यपरमागुलच्चणो 
नोकमाभिघानो मोगो यस्येति मह्यमोगः । श्रथवा महान्‌ श्रामोगो भनस्काये लोकालोकनव्यापकं केवलक्नानं 
यस्येति महाभोगः । चित्ताभोगो मनस्कार इत्यभिधानात्‌ (६६ ) । महाबलः--महत्‌ बलं समस्तवस्तु- 
परिच्छेदकलक्तणं केबलक्ञानं यस्येति महाबलः । श्रथवा महत्‌ बलं शरीरसामभ्यं निर्भयत्वं च यस्येति 
महाबलः (१००) । तथा चोक्तं आशाधघरेण- 


नापंत्यान्‌१ विस्मयान्तर्दितपतनर्जो दुत्तफम्पान्‌ चितन्वनू , 
निःश्रणीङ्घत्य भोगः वलयितपुशुतन्मूलमाद्रहिर्वाहि : । 
श्रीकुख्डदुगगह्यावनितरशिखराच्योऽवतीणंःस्ववणं. 
ज्यासङ्ग संगमस्य न्यधित निजयरो महमवीरनाथः सं वोऽन्यात्‌ ॥ 
अस्यायमर्थः- श्री वीरनाथः किल बालक्ुमारः बालक्रीडा काकप्तधरैः राजकुमार; समान- 
वयोमियंदा तस्कीडां कयेति, तस्मिन्नवसरे सौधमेन््रसमायां कथा बभूव--यदेवानां मध्ये श्रीवौरनाथः शुये 
वर्त॑ते ¡ तच्छुत्वा संगमकेो नामदेवस्तत्परीचितं ंडपुरं प्राप्तः । तत्रोद्यानवने बहुभी राजकुमारः सह क्रीडां 
कुर्वाणः श्रीवीरस्वामी संगमासुरेण दष्ट : । तस्मि्वखरे इृमारद्य शीवीरराजो * राजकुमारः सह क्रीडां 
कुर्ष्ास्ते \ संगमो नाम्‌ देवः स्प॑रूपं॑धृत्वा तण्मुलमारम्य स्कन्धपयन्तं वेष्टयित्वा स्थितः । सं टवा 
सवँऽपि वरपङुमासः विय्पेम्यो भयविहला धरण्यां पतिताः यत्र तत्र पलायिताश्च | शीवीरस्वु तं कालदार्णं 
सपं समारश्च ललजिह्ाशतेन तेनाहिना मावुरुत्संगं गत॒इव क्रौडां चकार } संगमस्तु षिजुम्भमाणग्रमोदा- 
न्भोधिः स्वामिनः स्वति चकार, चवं महावीर इति स्वामिनो नाम कृत्वा स्वगं गतः । तदवदातमबतारयन्‌ 


(षया 


१ दु न्नृप पवान्‌ शस्यधिकः पाठः! २ द (सपंशरीरं" इत्यधिकः पाठः । ३ दु ज भीवीसे। 
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श्रशाधरः प्रमिदं चकार--नार्पत्यानित्यादि | सग्धराष्ठंदः । स जगस्प्रयिद्धः महावीरनाथः श्रीमहावीर- 
स्वामी वो युष्मान्‌ श्रव्यात्‌ संरक्षतात्‌ । स कः १ यः संगमस्य संगमनामदेवस्य स्ववणंव्यासंगं व्यधित 
निजयशो व्यवर्णनपरायणं कृतवान्‌ भगवान्‌ । किं कुर्वन्‌ , नापत्यान्‌ राजपुत्रान्‌ दत्तक्चम्पान्‌ कताधःपतनान्‌ 
वितन्वन्‌ कुर्वन्‌ । कथम्मूतान्‌ नाप॑त्यान्‌ १ विस्मयान्तर्दितपतनख्जः-विरमयेन शआऋआश्चयेण श्रन्तर्हिता विस्मृता 
पतनरक्‌ पतनवेदना येषां ते विस्मयान्तर्दितपतनरजः, तान्‌ तथोक्तान्‌ । भगवान्‌ कथम्भूतः श्राद्रादितांहि 
ग्रादरतया सकसर्शया त्रहिती स्प॑शरीरे श्रायेपिताशही पादौ येन स श्म्राहितांहिः । श्रस्य स्पकीटकशररीरे 
मचर्णचम्पनवाधा मा भूदित्यभिग्रायः। कि कृत्या १ पूवं भोगं स्प॑शरीरं निःश्रेणीकृत्य श्रधियेषिणी 
कत्वा विधाय । अरोहणं स्यात्सोपानं निःश्रेणिरू्वधिरोहणी इत्यमिधानात्‌ । कथंभूतं भोगं, वलयित- 
एथुतन्मृलं बलयितं वेष्टितं एरु महत्‌ तन्मूलं येन भोगेन ख बले यितघ्रथुतन्मृलस्तं तथोक्तम्‌ । भगवान्‌ कथम्भूतः 
छअवतीणंः १ तयोर श्रागतः । कस्मादवतीणं; १ श्रीदुडद्रगयद्ावनितरशिखरात्‌ , श्रीमान्‌ लच्धमीविराजितो 
योऽसौ ङुडद्रगः कुंडपुरं नामपत्तन तस्य गह्या समीपवर्सिनी या शअअवनिमूमिः तस्यां योऽसौ तरः त्रमलकी- 
इक्तः; तस्य शिखरं शग श्र कुडहगग्रह्यावनितरशिखरम्‌ , तस्मत्तथोक्तात्‌ , इति क्रियाकारकसम्नन्धः । 


स्वे्ञवचनरचनाविचक्णो लक्षणे प्रवीणतरः । 
श्रीविद्यानन्दिगुरोः शिष्यः श्रीश्च॒तसागरो जयतति ॥ 


दति सर्घ्॑शतनामा द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः । 
म 


रथ तृतीयोऽध्यायः 


ॐ नमः सिद्धेभ्यः* । अथेदानीं यशादहशतं वित्रियतेर । 
यज्ञार्हा भगवानहन्मदहाहदो मघवाचितः। 
भूतार्थयक्षपुरुषो भूताथंक्रतुपोरुषः ॥ ३९ ॥ 
यज्ञाह;-- यज देवपूजासंगतिकरणदानेष्ु । जिनानां यजनं यज्ञः | याचि विचि भ्रच्दं यज्ञि स्वपि 
रक्िय्ता नङ्‌ । यजं इ न-धरणेन्र-नरन्रादिकृतामर्हं पूजामनन्यसंमविनीमहं तीति यजञह; । कमंण्यणु (१) | 
भगवान्‌--मगो ज्ञानं परिपूरशवयं तपः श्रीः वैयग्यं भोचश्च विद्यते यस्य ख भगव्रान्‌ ( २) } उक्तञ्च- 
रेशवर्यस्य समथस्य ज्ञामस्य तपसः; भियः । 
वैराग्यस्याथ भोष्तस्य षण्णा भग इति स्षतः ॥ 
अ्हन्‌-इन्दादिकरतामनन्यसंभाविनीमहैणामहंतीति योग्यो भक्तीति श्रन्‌ । वतमाने शन्त्डानक्ाव- 
भथमरकाधिकरणामंत्रितयोः इत्यनेन शन्तुप्रत्ययः } अथवा अकारशर्ग्देन अरिलंम्यते, ख एषं मोहनीयः 
"समुदायेषु भत्ता: शब्दः अवयवेष्वपि वतन्ते, इत्यभिधानात्‌ । रकारेखं सजो रस्यं च लभ्यते ! किं वत्‌ 
रजेः १ ्ञानाव्ररंणं दशनावरखं च द्रयमेतत्‌ रज उच्यते, रहस्यशब्देन अन्तरायकर्मोच्यते । महनीयं खतच्चवुष्टयं 
च्‌ घतिकमचवुषटयं कथ्यते ! तत्‌. हत्वा च्रहंणामहंतीव्यहंन्‌ । तदुक्त रीगोतमेन महषिंशा-- 
मोहादिसर्वंदौषारिघातकेभ्यः सदाहतरजोभ्यः 1 
 विरहितरहस्छरतेभ्यः पूजार्हेभ्यो नमोऽदहंडयः ॥ 


१द्‌ ज प्रत्यौ नासस्ययं प्राठः 1 २ ज प्रारभ्यते; ` 
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तथा च चारि्रस्रारप्रन्थे चासुण्डन राज्ञा नन्दीसूरस्य पूपिंऽयमेवा्थोऽवतासितः-- 


अरिहनन-रजोहनन-रदस्यहरं पूजनाहैमहन्तम्‌ । 
सिद्धान्‌ सिद्धा्टयुख।न्‌ रलत्रयसाधकान्‌ स्तुवे साधून्‌ ॥ 


तथा चोक्तुमास्वामिना-मोह्तयाज्ज्ञानदशंनावरणन्तरायकयाच्च केवलम्‌) (२) । महाहैः-- 
महस्य यक्षस्य अहँ योग्यः महाः । श्रथवा महमर्हतीति मदाः । कमेण्यण्‌ । त्रथवा महाश्चूक्लवह महार्हः । 
अह. प्रशंसायामिति साधुः । ४ ) । मधघवाचिंत - मघवता मघोना वा शतक्रतुना शक्रेण इन्द्रेण 
इन्द्रस्य वाऽचितः पूजितः मघवार्चितः । श्थता मघं कैतवं कपटं वायन्ति शोषयन्तिये ते मघवाः जेना 
दिगम्बराः तैर्चितः मघवा्चितः । श्वन्‌ युवन्‌ मोना च । सौ च मघवान्‌ मघवा वा (५ ) । भूतार्थ. 
यश्तपुरुषः -भूताथंः सत्याथः यन्ञपुरुषः पूजां: पुरुषः भूताथयज्षपुरुषः । भागवताः किलल नारायणं यक्षपुरषं 
वदन्ति, तन्मिथ्याथं इत्यथैः (६ ) । भताथ कतुपूरुषः- भूतार्थः सत्यार्थः क्रतुपूदषः यशपूरषः मूतार्थ- 
करतुपूरषः । श्त्रापि ख एवार्थः ( ७ ) । | 


पूज्यो भञ्चरकस्ततच्रभवानन्नभवान्महान्‌ । 
महामहाहस्तत्रायुस्ततो दीघायुर्यवाक्‌ ॥ ३२॥ 


पृञ्यः - पूजायां नियुक्तः पूज्यः ( = ; । भह्ारकः- महान्‌ पंडितानास्यति› प्रेरयति स्याद्वादपरी- 
लाथमिति भञ्चरकः ( € ) । तज्रभवान्‌- पूज्यः ( १० ) । अत्रमवान्‌-पून्यः ( ११) | महान्‌- 
पूज्यः ( १२) । महामहाहंः- महापूजायोग्यः ( १२) । तत्नायुः- पूज्यः ( ४) । ततोदी्घायु~ 
पूज्यः ( १५ ) । अध्यंवाक्‌- शर्या पूज्या वाक्‌ यस्य स च्रष्यवाक्‌ ( १६ ) | 


आसयध्यः परमाराध्यः पश्चकस्यासपूजितः । 
दभ्विद्युद्धिगणोदध्रो वबसुधाराचिंतास्पदः ॥ ३३ ॥ 


्राराध्यः-पूल्यः ( १७ ) । परमासध्य.-परैरिलदरादिभिरारष्यते परमाराध्यः । श्रथवा 
परमश्चासावाराध्यः ( १८ >) । पञ्चकल्याणपूनितः- पञ्चसु कल्यणेषु गभांवतार-जन्मामिषेक-निःकमण- 
ज्ञान-निर्ाणेषु पूजितः पञ्चकल्याणपूजितः । ५१६ , । दण्विद्ुद्धिगणोदन्नः- दशः सम्यक्खस्य विशुद्धि- 
निस्तीचारता यरय गणस्य द्वादशमेदगणस्य स दण्विषुद्धिः, हणििषशुद्धिश्चासे गणः इग्विशुदधिगणः, तस्मिन्‌ 
उदयः उक्कषैण मुख्यः हण्विशुदधिगणेदपरः । काऽठौ हभिवषयुद्धिरिति चेड्च्यते-- 


मूढन्नयं मदाश्चाषटौ तथाऽनायतनानि षट्‌ । 
अष्टौ सङ्कादयश्चेति इण्दोषाः पद्चर्विदतिः ॥ 

तत्र मूट्रयम्‌--लोकमूढं देवतामूढं पाखंडिमूढं चेति मूढ्यम्‌ । तत्र लोकमृढम्‌- 
सूर्या अ्रहणस्नानं सङ्क्रान्तौ दविणब्ययः । ` 
सन्ध्यासेवाभ्ि सत्कारो देदगेद्ाचेनाविधिः ॥ 
गोधुष्टान्तनमस्कारस्तन्भूत्रस्य निषेवणम्‌ । 
रल-वाहन-भू-च्रस-शसख-रोल'दिसेवनस्‌ ॥ 


श्मापमासागरस्तानयुचयः लिकतार्मनाम्‌ । 
गिरिपातोऽभ्निपातश्च लोकमूदं निगद्यते .॥ 





१ तत्वा५० १०; १। २ दु जैनदिगम्बराः। ३ ज पंडितान्‌, गणधरादीद्‌ ्रारयति" इति एः । 
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तत्र देवतामूढम्‌- 
वरोपलिप्ययाऽऽशावाच्‌ रागद्रषमलीमसाः । 
देवता युपासीत देवतामूढसुच्यते ॥ 


तत्र पाखण्डिम्‌ ठम्‌- 
सम्रन्थारम्भहिसानाः संसाराव्रतवन्तिनाम्‌ । 
पाखण्डि्नां पुरस्छारो केयं पाखण्डिमोहनस्‌ ॥ 


तत्राष्टौ मदाः- 
ज्ञानं पूजां कलं जातिं बलमृद्धि तपो वपुः । 
चष्टावाधित्य मानिस्वं स्मयमाहुगंतस्मयाः ॥ 


तत्र अननायतनानि षट्‌- 


कुदेव-द्ाञ्च-सास्तृणं तत्सेवकनरणां तथा । 
स्थानके गमनं पुसामित्यनायतनानि षट्‌ ॥ 


तत्र शंकादयोऽषे दोषाः सस्तभयरदहितव्वं जनं दर्शनं सत्यमिति निःशंकितत्वम्‌ ( १ ) । इह-परलोक- 
भोगोपभोगकांचारदितत्वं निःकांच्तत्वम्‌ ( २) । शरीरादिकं पवित्रमिति मिश्यासङ्कस्पनिरसो निर्विचिकित्छता 
( इ ) श्रनाहतदष्टतसेषु मोहरदितत्वममूढदष्टिता ( ४ ) । उत्तमक्तमादिभिरात्मनो धमृद्धिकस्णं चदर्विध- 
संघदोषक्चम्पनं चोपवृंहणं उपगुहुनापरनामधेयम्‌ (५) । कोधमानमायालोमाद्षु धमंविध्वं खकारणेषु 
विद्यमानेष्वपि घमादप्रच्यवनं स्थिततीकरणम्‌ ८ £ ) ¡ जिनशासने सदानुरागिखं वात्सल्यम्‌ (७ ) । सम्य. 
ग्दशंन-श्ञानचारितरतपोमिरात्मप्रकाशनं जिनशासनोदोतकरणं च प्रभावना ( ८ ) ! पते सम्यक्त्वगुणाः । 
तद्विपरीता श्रो दोषाः । तथा चमंजलधृततैलभूतनाशनमूलक-पद्चिनीकंद-पलाण्डु-वभ्नक-कलिग-सूरण- 
कन्द-स्पुष्प-सन्धानकमततृणएव्जनादिकं टम्िष्युद्धिरच्यते | ते के द्वादश गणाः १ 


नि्भ॑न्थकृट्पवनिता-नतिका-भ-भीम- 

नागस्ियो भवंन.-भौम-भ-कटपदेवाः । 
कोष्ठस्थिता श्ु-पद्रायोऽपि नमन्ति यस्यं 

तस्मे नमञ्धिभुवनप्रमबे जिनाय ॥ 


हति वसन्ततिलकादचे कथितो दवादशविधगण; श्रहद्िणितो गण्यते । तथाहि-प्रथमकोषटे 

निर्गन्था सुनयस्ति्टन्ति । दि तीयकोष्ठे षोडशस्वगंवनिता भवन्ति । तृतीयकोष्ठे ब्रतिकाः प॑चमगुण॒स्थान- 
धृतिन्यो रजपल्यादयः क्लान्तयश्च तिष्टन्ति । चठर्थकोष्ठे ज्योतिषां सूरय॑चन्द्रमसग्रहन॑चत्रताराणां श्नियो वसन्ति । 
पचे कष्ठे व्यन्तराणामष्टविधाना देव्य श्राखते । षष्ठे कोष्ठे मवनवासिनां वाशिता; सन्ति ¦ स्मे कोष्ठे 
भमवनवासिनो देवा जायति । श्रष्टमे कोष्ठे अष्टविधा व्यन्तरसुराश्चकासति । नवमे कोष्ठे व्योतिदवाः पंचधा 
वर्वन्ते! दशमे कष्ठे कल्यजा देवा षोडशमेदा उपविशन्ति । एकादशे कोष्ठे दपादयो मनुष्या; सन्ति्न्ते | 
दादे कोष्ठ सिंह-गजाश्व-हंस-मयुर-उन्दुरगद॑भादयोऽपि मवन्ति । ते सर्वेपि इग्वषुद्धिसदिता भवन्तीति 
श्रागमाद्‌ बोद्धन्यः । | 

मिथ्यादृ्िरभनग्योऽखंत्ती जीवोऽन्न विद्यते नेव । 

यश्चानध्यर्वघायो यः संदिग्धो विपर्यस्तः ॥ 

अन्धाः पश्यन्ति रूपाशि श्रण्वन्ति बधिराः श्चतिम । 

भूकाः स्पष्टं विभाषन्ते ्व॑कम्यन्ते च पङ्गवः ॥ 
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सदस्य च गणः क्रूरे भवति । मिथ्यादृ्टिश्च मांखाहारी प्रमथनामा भवति; न तथा स्वामिनो गण 
इति मावः (२० ) । वञधाराचिंतास्पदः-- वसुधाराभी' रल-सुव्णादिधनवप्रसौरचितं पूजितमास्पदं 
माठुरङ्गणं यश्येति वसुधाराचितास्पदः । धने बृद्धौषधे रके स्वादौ च वसु कथ्यते इत्यभिधानात्‌ (२९) | 


खस्वप्रदशीं दिष्यौजाः शचीसेवितमात्कः। 
स्याद्रल्गमंः श्रीपूतगर्भो गर्भोत्सवोच्छरूतः॥ ३४॥ 


सुस्वप्रदृरथी-रणष्ड्‌ शोभनान्‌ स्वान्‌ माठद॑शंयतीति सुस्वभदर्शी । 


गज-दषभ-सिंह-कमलाद मेन्दु-रवीति मीन-घटौ१ च सरः । 
अञ्ध्यसनं सुरसञ्च च नागयृष्टं मखिगणो वद्धिः ॥ 


गर्मागमनकाले सुखे गजयजम्रवेशश्च, इति सुस्वमदशीं (२२) । दिव्यौजाः- दिव्यं श्रमारुषं 
ग्रोजोऽव्छम्मो दी्िः प्रकाशो बलं धाठु तेजी वा यस्य स दिव्योजाः (२३) । 


धातु तेजो बलं दीसिरवेष्टम्भश्च कथ्यते । 
श्नोजःश्देन विद्वद्धिः प्रकाशः श्रुतसागरेः ॥ 


शचीसेवितमातकः-- शच्या शक्रस्य महादेव्या सेविता आरधिता माता श्रम्बिका यस्य घ शची- 
सेवितमावरृकः । (नदीकृदन्तष्डेषादा बहुबीहौ कः ( २४) । रज्नगभंः-- गमेषु उत्तमो गर्भ॑; रगर्मः 4 
रनैरपलक्लितो गभो वा यस्य स रतगभैः; नवमासेषघु रतदृष्टिसम्मवात्‌ ( २५) । श्रीपूतगभः-- श्रीशब्देन 
भी -ही-पृति-कीति-बुदधि-लच्मी-शान्ति-पषटिप्रभतयो दिक्छमायँ ल्यन्ते । श्रीभिः पूतः पित्त गमो 
मावुरुद्रं यस्य स श्रीपूतगमंः ( २६ ) । गर्भोर्सनोच्छृतः - गभ॑स्य उत्ध्वो गर्मकल्याणं देवैः तं तेनो- 
चछृतः उन्नतः गर्भोस्खवोच्छूतः ( २७ ) । । 


दिव्योपचारोपवचितः पद्मभूनिष्कलः स्वजः । 
सर्वांयजन्मा पुण्यांगो भास्वाचुद्भूतदवत. ॥ ३५॥ 


दिव्योपचायोपचितः- दिव्येन देवोपनीतेनोपचारेण पूजया उपचितः पुष्टिं प्रातः पुष्टिं नीतो वा 
दिव्योपचारोपचितः ( २८ ) । पद्मभूः- पदुमेरुपलक्षिता भूमादुरगणं* यस्येति पद्मभूः । श्रथवा मातुखदरे 
स्वामिनो दित्यशक्स्या कमलं भवति, तत्कशिकायां सिंहासनं मवति, तस्मिन्‌ सिंहासने स्थितो ग्भ॑रूपो भगवान्‌ 
दधिं थाति, इति कारणात्‌ प्भूर्मगवान्‌ भण्यते, पद्माद्‌ भवति पद्मभूः ( २६ ) । उक्तञ्च महापुरादे- 
कुशेशयं समं देवं सा दधनोदरे शयस्‌ । 
ऊशेशयं सयेवासीन्माननीयाः दिवौकसाम्‌ ॥ 
निष्कल्लः-- निर्गता कला कालो यस्येति निष्कलः 1 निश्चिता कला विल्ञानं वा य॑स्येति निष्कलः । 
उनतञ्च- 
षोडशोऽशो विधोश्लं शव्रद्धि;ः कलनं वथा । 
शिल्पं कालश्च विक्तेया. कला हंषजनैरिह ॥ 


श्रथवा नितं कलं रेतो यस्येति निष्कलः, कामशनुस्वात्‌ । श्रथवा निगंतं कलमजी्य यस्येति निष्कलः, 
कवलाहाररहितत्वात्‌ । उक्तञ्च - 


अब्यक्तमधुरथ्वाने कलं रेतस्यजी यके । 


१-स प्रेण श्िमि कुगैः। २ ख मातुरथमनं। सं मतुगरमनं। 
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त्रथवा निष्कं हेम लाति श्रादते रलवृष्टेरवसरे मिष्कलः । श्रथवा निष्कं सुवणं लाति ददाति पञ्चाश्च- 
यावसरे शतुर्जनस्येति निष्कलः । श्चथवा निष्कं लाति राज्यावसरे वक्तोविभूषणं ग्रहाति सतरलं सहस्सरहारं 
कण्ठे दघातीति निष्कलः ( ३० ) } उक्तञ्च-- 
चृ्तोचिभूषणे सष्टदाते देशश्च हेन्नि च। 
तत्पल्ञे चैव दीनरे कषँ निष्को निगद्यते ॥ 


स्वेजः- स्वेन शरात्मना जायते उत्पयते, स्वानुभूत्या प्रत्यक्षीमवतीति स्वजः । श्रथवा शोभनो 
रागदरेषमोहादिषदितः श्रजो ब्रह्मा स्वजः । श्रन्यस्ठु लोकोक्तलक्तणएः अजः; स तु दुरजः । (३१) तथा 
चोक्तं भटकलङ्न- 
उवरश्यामुदपादिं रागबहुलं चेतो यदीयं पुनः, 
पात्री-द्र्ड-कमण्डलुप्रशुतथो यस्याक्तार्थ॑स्थितिम्‌ । 
श्राविभांवयितुं भवन्ति स कथं बरह्मा भवेन्मादश, 
घुदष्णाश्रमरागरोषरषितो बह्मा कतार्थोऽस्तु नः ॥ 


स्वींयजन्मा- सर्वेभ्यो हितं खवीयम्‌ , सरवरीयं जन्म यस्येति सर्वीयजन्मा । भगवजन्मखमये नारका- 
णामपि कणं सुखं भवति यस्मात्‌ ; तेन घवींयजन्मा ( ३२ ) । पुण्याङ्गः- पुण्यं पुण्योपार्जनहेवभूतमङ्ख 
शरीरं यस्येति पुण्याङ्गः;, मलमू्नरहितशयीरत्वादिति । चरथ पुण्यानि पूर्वापर-वियेधरदितानि श्ज्गानि 
पअ्मचराङ्गादीनि द्वादश यस्येति पुण्याङ्खः | श्रथवा पुण्यानि पापरहितानि श्रङ्ग(नि हस्त्यश्वादीनि ऊर्धवंगा- 
मीनि यस्येति पुण्याङ्गः ( ३३) । भास्वा र मासो दीतयो' भिच-ते यस्य स मासान्‌, चन्राकैकोटेरपि 
श्रधिकतेजा इत्यथः ( ३४ ) । उद्‌भूतदेषतः - उद्भूतं उद्यमागतमुच्करष्टमूतं बा दैवतं पुण्यं यस्य स उदभू- 
तदैवतः । श्रथवा उदुमूतं श्ननन्तानन्तमवोपाजितं देवं कमं तस्यति षयं नयतीति उदुभूतदैवतः । शअथवा 
उ्कृष्टानां भूतानां प्राणिनां शक्रादीनां दैवतं देषः उदुभूतदैवतः ( ३५ ) | 


विभ्वविक्ञातसभूतिविश्वदेवागमाद्‌ुतः । 
शचीख ््रतिच्छन्दः सहस्नाक्षदगुत्सवः । ३६ ॥ 


विश्व विज्ञातसंभूंतिः-- विश्वस्मिन्‌ त्रिभुवने विशाता संमूतिर्जनम यस्येति विश्वविक्ञातसम्भूति; । 
श्मथा विश्वस्मिन्‌ भिक्ञाता भदित रिख्याता संभूतिः समीचीनमश्व्यं यस्येति विश्वमिक्षातमूतिः ( ३६ ) 
विश्वदेवागमाद्‌ सुतः- पिश्वेषां मवबनबासि-व्यन्तर-ज्योतिष्क-कल्पवासिनां देवानामागमनेन सेषोपदौकनेन 
श्रदुभुतमाश्चयं यस्तात्‌ लोकानां स विश्वदेवागमादूमुतः । श्रथघा यिश्वदेवानां ्रागमेन शास्त्रेण प्नदूमुत- 
माश्वयं यस्मादिति विश्वदेवागमादूमुतः ( ३७ ) । शचीख्ट्रतिरद्धन्वः-- शव्या इन्द्राण्या खष्टो 
विक्रियया शरत; प्रतिच्छन्दः प्रतिक्रायो मायामयनालको यस्य स शचीखष्टमरतिच्छन्दः ८ ३८ )। सहसान - 
दशुत्खव.--सहलारस्य इन्दस्य दशां लोचनानां उत्सवः आनन्दो यस्मादिति सदखान्तदयुत्सवः ( ३६ ) । 
तथा चोक्तं खमन्तभद्रस्वामिना- 
तव रूपस्य सौन्दुयं दश्वा दृ्िमनापिवानू । 
चत्त शक्रः सदख्धो बभूव बह विस्मयः ॥ 


शत्यदैराववासीनः सर्वशक्रनमस्छृतः । 
हषाङलामरखगश्चारणषिमतोत्सवः ॥ २७॥ 


| खत्यदैरावतासीनः- इत्यन्‌ नर्तनं उु्षन्‌ योऽपावैयवतः, तस्मिन्‌ श्रासीन उपविष्टः । ई तस्यास 
इति साधुः, दृत्यदेसवताखीनः (४०) । सवंशक्रनमरङृतः--सवैः द्ािंशवा शतेदेवेनरनमस्कृतः प्रणाम. 
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माविषयीक्रतः सवंशक्रनमस्करतः । दशमिमंवनवासिभिः शअष्टभिव्य॑न्तरशक्रैः चन्दे रविणा च द्वादशभिः 
कल्यवासीन्द्रनमस्कृत इत्यथः । के ते द्वादश कल्पवाघीन्द्राः १ सौधमः शानः खनत्कुमारः मदिन्धः बरह्य- 
लोकेन; लान्तवेन््रः शुङ्रन्ः शतरन्ः ्रानतेन्रः प्राणएतेन्दः आरणेन्दः श्र्युतेन्धश्चेति दादश (४१ ) | 
हषाङ्लामरखगः-- न श्रियन्ते श्रायुषा विना अ्रमराः; खे गच्छन्तीति खगाः । श्रमराश्च खगाश्च श्रमर- 
खगाः । हण जन्मामिषरेकावलोकनाथ श्र ङुला श्रषीराः इर्षाकुलाः, दर्षाकुलाः ऋ्रानन्देन उत्सुका विहली- 
भूता पर्मधर्मानुरागं पराप्ताः श्रमरखगा यस्येति स दर्षाकुलामरखगः (४२ ) । चारणषिमप्नोत्सवः- 
चास््षीणां मतोऽभीष्टः उस्वो जन्मामिपरककल्याणं यस्येति चारणािमतोत्छवः; । क्रियाविषया ऋदधिद्विधा- 
चारणत्वमाकाशगामिष्वं चेति । तत्र चारणएव्वं तावदनेकविधं । तत्रेथमार्या-- 

जंघ्राश्रेण्य्चििखाजलदल फल पुष्पबीजतन्तुगतेः । 

चारणनाश्न : स्वरं चरतश्च दिवि स्तुमो विक्रियद्धि गतान्‌ ॥ 


तने जंघाचास्णाः मूमेखुपरि श्राकाशे चचरङ्गलप्रमाण जङ्खोत्तेप-निदेपशीनकास्णपटवः बहुयोजन- 
शतगमनप्रवणाः जद्खाचास्णः । भ्रेशि श्राली आलम्ब्य पूव॑वद्गच्छन्ति ते श्रेखिचास्णाः एवमभिज्वालाम- 
सपशन्तो गच्छन्ति श्रथिशिखाचास्णाः । एवं जलमस्यश्य भूमाविष पादोडार-निकतेप-कुशलाः जलनचार्णः । 
थवा वापी-तडाग-नद्यादिषु जलमुपादाय च्रकायिकजीवानवियधयन्तो गच्छन्ति ते जलचारणाः ! एषं 
दलोपरि गच्छन्ति ते दलचास्णिः । एवं फलानायुपरि गच्छन्ति ते फलचार्णाः.। एवं पुष्पणमुपरि 
गच्छन्ति ते पुष्पचारणः; तद्विरधनां नं म्रकुवेन्ति । एवं बीजाङ्कसेपरि गच्छन्ति ते बीजचारणाः । एवं 
तन्तूनामुपरि गच्छन्ति ते तन्तुचार्णाः । ते चारणा श्राकाशगामिनश्ार्णाः कथ्यन्ते । पयकाखनस्था 
श्राकाशे गच्छन्ति, निषण्णा वा गच्छन्ति, कायोत्छगेंण वा श्राकाशे गच्छन्ति; पादोद्धारनिेपणेन वा 
श्राकाशे गच्छन्ति, पादोद्धारनिक्तेपणं विनापि उद्धा एव उडीयन्तेये ते श्राकाशगामिनश्वार्णाः कथ्यन्ते । 


तेषां मतोत्छवः चार्णघमितोत्सवः (४३) 
व्योम विष्णुपदारक्षा स्नानपीटायिताद्विरा्‌ । 
तीरथशम्मन्य दुग्घान्धिः स्नानाभ्न्ुसनातवासवः ॥ ३८ ॥ 
व्योम - विशेषेण श्रवति स्दति प्राणिवगानिति व्योम ५५५४) । विष्णुपद्‌ारक्ञा--वेनेषटि 
व्याम्नोति लोकमिति विष्णुः, प्राणिवर्गः । विषे किच इत्यनेन नुप्रत्ययः । विष्णोः `प्राशिवगंस्य पदानि 
चतुर्दशमार्गणास्थानानि गणस्थानानि च तेषामासन्ताद्‌ रक्ता विष्णुपदास्कला, परमकाश्णिकत्वात्‌ स्वामिनः । 
उक्तञ्च -गोमट्सारपरन्थे भ्रीनेमिचन्द्रेण भगवता । 
गह इ'दियं च काये जोए वेए कसायणणे य । 
संजम दंसण लेस्सा भविया सम्मत्त सण्णि आहे ॥ 
तथा चतुद॑शगुणस्थानगाथाद्रयं-- 
भिच्छो सासण भिस्सो अविरयसम्मो य॒ देसविरदो य । 
विरदौ पमत्त इयरो अपुष्व अरणिजहि सुहमो य ॥ 
उवसंत खीखमोहो सजोगकेवक्िजिणो जोगी य | 
चोदस गुण्टाणणि य कमेण सिद्धा सुखेयव्वा ॥ 


व्योम विष्एुपदास्का इति नामद्वयं श्राणिष्टलिङ्गं ज्ञातव्यम्‌ (४५) ! स्नानपीटायिताद्विरार्‌- 
स्नानस्य जन्मामिषेकस्य पीठं चदुष्किका तदिवाचरति स्म स्नानपीठायितः श्रद्वियद्‌ मेरपर्षेतो यस्य ख स्नान- 


१ इ सुष्तु । 
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पीठायिताद्विराट्‌ ८४६) । तीथेशम्मन्यदुग्धाब्धिः- तीर्थानां जलाशयानामीशः स्वामी तीरथंशः । 
तीथशमात्मानं मन्यते तीर्थशम्मन्यः, तीर्थ॑राग्मन्यो दुग्धान्धिः क्तीरसागये यस्य स तीथंशम्मन्यदुः्धान्धिः 
(४७) । स्नानाम्बुरनातवास्लवः-- स्नानाग्बुना स्नानजलेन स्नातः प्र्ठालितशरीये वासवो देवेन्द्रो 
यस्येति स्नानाग्बुस्नातवाखवः । स्वामिन. स्नानजल्ञेन सवेंऽपि शक्राः स्नानं कुवन्ति \४ठ; | 


गन्धाम्बुपूतत्ेलोक्यो वज्रसूचीश्चुचिश्चरवाः। 
छृता्थितशचीहस्तः शक्रोदुघुष्टे्टनासकः ॥३६॥ 
` गन्घाम्वुपूतच्रेलोक्यः- गन्धाग्बुना एेशनेनद्राव्जितेन गन्धोदकेन पूतं पवित्रीभूतं त्रैलोक्यं यस्येति 

गन्धम्बुपूतत्रेलोक्यः (४६ ) । वज्खचीद्युचिश्चवाः-परमेश्वरस्य कणो किल स्वभावेन स्रो भवतः । 
ऊणनाभपटलसदशेन पटलेन ज्ञम्पितौ च मवतः । पश्ादेवेन्दरो वञ्नसूचीं ग्दीत्वा तत्पलं दुरीकरोति, कणं 
च्छ्रो च प्रकटीमवतः, तत्र कुंडले श्रारोपयति । श्रयं आचार इति कणएविधं करोति । तत्पस्तावे इदं 
भगवतो नाम--यत्‌ ८ वच्न- ) सूच्या शुचिनी श्रवसी कणौ यस्येति वज्नसूचीशुचिधवाः (५०) । कताथिंत- 
शचीदस्तः-कृताथिती सफलीङतौ शच्या इन्द्रमहादेव्या दृस्तौ येन स कृताथितशचीदस्तः । भगवतो जन्मा- 
मिष्रेकानन्तरं इन्द्राणि किल जलकणान्‌ दूरीकरोति, वख्राभरणानि परिधापयति, विलेपनं" तिलकादिकं च 
पिदधाति । तस्मिन्नवसरे शच्या करौ कृता्थै। भवत इति कृताथितशचीदस्तः (५१) । शक्रोदघुषटे्नामकः 
शक्रेण उदूधुषटमुच्चेसारितं इष्टं सवैमांनितं नाम यस्येति शक्रोदुट्टनामकः (५२) । 


शक्रारव्धानस्दनुत्यः शचीविस्मापिताभ्बिकः | 
दन्द्रगरत्यन्तपित्को रेदप्रणंमनोरथः ॥४०॥ 


शक्रारन्धानन्दनत्यः- शक्रेण सोध्मेन्रेण श्रार्धं मेखमस्तके जिनेश्वर श्रानन्दन्रव्यं भगवजन्मा- 
मिषरककरणोत्पन्नविशिष्ट-पुण्यसमुपाजंन समुद्‌ मूतहषंना«कं यस्येति शक्रारव्धानन्ददव्यः (५३) । शच्ीविस्मा- 
पिताम्बिकः--शच्या इन्द्राण्या सोधरमेनदरपल्या विस्मापिता स्वपुच्रवेभवदशंनेनाश्चयं प्रापिता श्भ्बिका माता 
यस्येति श चीविस्मापिताम्निकः । गोरपधानस्यान्तस्य खियामादादीर्नां चेति हस्वः ( ५४ ) ! इन्द्रनत्यन्त- 
पितकः-नतनं दतिः! शिरया क्तिः । इन्द्रस्य वृतिः दन्ददतिः | इन्द्ररृतिः श्रते श्रमे पितुेप्वुयंस्येति 
दनध्रत्यन्तपिवुकः । नदीह्ृदन्तच्छेषहा बहुबीहौ कः । मेरमस्तके स्वाम्यप्रे स्वाम्यानयनानन्तरं पितुस च 
ब्ररदधथं खौधमेनद्रो शत्यं कयेतीति नामद्ययेन सूचितमिति भावः ( ५५. ) । शेदपूण॑मनोस्थः- रदेन फुबेर- 
येण सधर्मन्देशात्‌ पूर्णः परिपूरिताः खमारधिं नीता भोगोपभोगपूर्णेन मनोरथा दोहदा यस्येति रेदपूं- 
मनोरथः (५६) । 
आज्ञार्थीन्द्रूतासेवो देवर्षष्टशिवोयमः । 
दीन्नाच्तणष्षुब्धजगद्भूमु वःस्वःपतीडितः ॥४१॥ 


आज्ञार्थीन्द्ररतांसेवः-- अत्ता शिष्टिरादे इति यावत्‌ । श्राज्ञाया श्रदेशस्य श्रथ महकः ्राशर्थी, 
स चासाविन्धश्च श्राशर्थन्दिः } . श्राञार्थीन्दिण कृता विहिता श्र घमन्तात्‌ सेवा पयंपासनं यस्येति श्राशार्थौन्द- 
कृतासेवः (५७) ! देवर्षीष्टशिवोद्यम - देवानां च्ूषयो देवर्षयो लौकान्तिका. । देवर्षीां लौकान्तिक- 
देवानामिषे बल्लभः शिवोद्यमः; शिवस्य मोक्तेस्य उच्रमो यस्येति देवर्षीषटशिवोचमः । उक्तञ्च-- 
चतुर्ल त्ता सहस्राणि सक्च चेव राताष्टकम्‌ । 
विशविभिंङ्लिता एते लोकान्तिकसुराः स्ताः ॥ 


` पञ्चमस्वर्गस्य अन्ते षसन्ति, श्रष्टसागरथुषो भवन्ति, दी्ताकल्याणे तीथेकस्सम्नोधनार्थमागच्छन्ति 
मूलोकम्‌ । श्रन्ेषु कत्यारोषु नागच्छन्ति । एकं मनुष्यजन्म दीवा मुक्तिं गच्छन्तीति लोकान्तिकदेवा भवन्तीति 


१ ज विलेपएयति। 


अ० २. ७०. | श्रुतसोगरी रीका १६१ 


श्षातन्यम्‌ । (५८ ) । दीच्चात्त शश्चुव्धजगत्‌-दीकराक्षणे निःकमणकल्याणे क्लुब्धं रोमं प्रां जगत्‌ 
भैलोक्यं यस्येति दीक्लाकणक्ुब्वजगत्‌ (५९) । भूख वःस्वःपतीडितः--भूर्‌ पाताललोकः, भुवर्‌ मध्य- 
लोकः; स्वर्‌ ऊ्वर्लोकः । तेषां पतयः स्वामिनः भूभुवःस्वःपतयः; तैरी डितः स्तुतीनां कोटिभिः कथितः 
भूमु वःस्वःपतीडितः (६० । ठेदिकादिका एते शब्दाः सकारान्ताः श्रव्ययाः तव्याः । उक्तञ्च, सदहितायां 
गायची्म॑जः--ॐ भूसुवःस्व स्तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहिधियो योनः प्रचोदयात्‌ । 


कुबेरनिभिंतास्थान. श्रीयुभ्योगीश्वराचिंतः। 

ब्रह्य ज्यो ब्रह्मविद्‌ वेद्यो याज्यो यज्ञपतिः कतुः ।॥ ५२ ॥ 

कुबेरनिमिंतास्थानः- कुबेरेण एेलविलेन रजरजेन शक्रमाण्डागारिणा धनदयक्तेण निरतं खं 
छ्मास्थानं समवसस्णं यस्येति कुबेरनिर्भितास्थानः । उक्तश्च-- 
मानस्तम्भाः सरसि प्रविमलजलसत्खतिकापुष्पवारी 
प्राकारो नान्वराला द्वितयमुपवनं वेदिकान्त्वंजाध्वा । 
सालः ° करपद्ुमाणां सपरिवृत्तिवनं स्तूपहम्यावली च, 

प्राकारः स्फटिकोन्तनर-सुर-सुनिसभपीरिकाग्रे स्वयम्भूः ॥ 
इति धते स्वपाः पूपं य्हौता श्रि हरम्याबलीपश्चात्‌ ज्ञातव्या इति विशेषः ( ६१) । श्रीयुक्‌ - 
भियं नवनिधिलक्णा द्वादादवरेषु दीनजनदानाथं शोभाथ वा युनक्तीति धोयुक्‌ । श्रथवा श्रियं श्रभ्युदय- 
निःश्रेयसलच्णोपलिता लच्मी युनक्ति योजयति भक्तनामिति श्रीयुक्‌ ( ६२ ) । योगीश्वराचितः- 
यम-नियमाखन-प्राणायाम-प्रत्याहार-घारणा-ध्यान-समाधिलक्तणा श्रष्टौ योगा विच्न्ते येषां ते योगिनः 
योगिनां मुनीना ईश्वय॒ गणधरदेवादयः; तैरषितः पूजितः योगीश्वयधितः । श्रथवा योगी चासौ ईश्वर 
सयोगकेवलो; स चाखौ श्रचित. योगीश्वश्धितः  श्रथवा योगो विद्यते स्वीसंयोगो विद्यते यस्य ख चासौ 
श्वरो रुद्रः; तेनाचितं। योगीश्वसचितः । श्रीवर्धमानजिनः किल उजयिनीनयरस्य बा अतिमुरकनाभि- 
श्मशाने रत्रौ कायोत्पर्गे स स्थितः । तत्र पार्व॑तीसदहितोः सखद आगतः । स दुषटस्वमावः पस्मेश्वरषै्य॑परीक्ता् 
सवंरा्रो उपगं कुवन्‌ स्थितः । विाबलेनानेकराच्तख-सिंह -शार्दूल-वेतालरूपाणि कत्वा मीषितवान्‌ , तथा 
इषददृष्टय।दिकं च कृतवान्‌ । तं चालयितुमसमर्थः सन्‌ उमया सह पादयोः पतित्वा नर्तनं विधाय महति 
महावीरसभून्ञा रत्वा इषभार्टः पात्या खह कापि गतः, इति योगीश्वय्चितः ( ६३ ) । बह्म ञ्यः तरहम- 
भिरदमिन््रैरीञ्यः स्वस्थानस्थितैः स्तूयते ब्रह्मो ख्यः । श्रथवा ब्रह्मनान्ना मायाविना विध्याधरेण ईड्यः ब्रह्मो ख्यः । 
च्थवा ब्रह्मणा क्लानेन द्वादशाङ्गन इञ्यो ब्रह्म ञ्यः ( ६४ ) । ब्रह्मवित्‌- बह्नाणमात्मानं वेत्तीति त्रहम- 
वित्‌ ( ६५ ) । बेद्यः- वेदे शाने नियुक्तो वेयः । श्रथवा वेदितुं योग्यो वेद्यः ( ६६ ) । याञ्यः-- याज्यते 
याज्य; । स्वरद्यः ( ६७ ) । यक्ञपतिः--यकञस्य पतिः स्वामी यज्ञपतिः ( ६८) । यदाह संहितायाम्‌ 


#। 





देव; सवितः प्रसुव यन्तं प्रसुव यक्ञपतिं भगाय । 
दिभ्यो गन्धव; केतपूःकेत २ -न्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाच न्न स्वदतु । 


क क 


क्रतुः क्रियते योगिभिष्यानिन प्रकटे विधीयते क्रतुः (६६) । 
यज्ञागमसतं यज्ञो हविः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः । 
भावो महामहपतिमंदायज्ञोऽग्रयाजक्रः ॥। ४३ ॥ 
यज्ञाङ्गम्‌- यजस्य श्रङ्खं अभ्युपायः; स्वासिनं विना पूज्यो जीवे न मवतीति यशङ्गम्‌ । आविष्टलिङ्ग 
नामेदं (७०) । अब्बतम्‌-मसर्णं मृतम्‌; न मृतं श्मृतं मृत्युरहित इत्यथः । त्रविष्टलिङ्गमिदं नाम । 
~ ` शद प्रतिे “उक्तनर सहितायां गायज्री मंत्रः" इतना लिखकर उसपर हरताल फिरा इरा है भौर भागेका पाठ 
नहीं है। २ दु शालः) ३ दु केतं पूर्यकेतं । ज केतपूक्रेतन । 
२१ 
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द्ममृतं रसायनम्‌, जरामरणनिवारकस्वात्‌ । ससार-शरीर-मोग-वृष्णानिवारकत्वात्‌ ; स्वभावेन निम॑लत्वाद्व 
श्रमृतं जलम्‌ । श्रनन्तसुखदायकस्वाद्रा श्रमृतं मोक्तः । श्रखतं अयाचितं स्वभावेन लभ्यत्राद्‌ | श्रमतं यन्ञ- 
शेष, यज्ञे कृतेऽनुभूयमानत्वात्‌ 1 श्रमृतं आकाशरूपः; कमंमलकलङ्कलेपरदितत्वात्‌ ; शाश्वतत्वाद्वा । 


तदेजति तन्नं जति तद्‌ दुरे तद्वदन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्व॑स्य तदु सर्व॑स्यास्य बाह्यत ॥ 


< क 


दत वेदान्तवाद्यक्तलादाकाशरूपः परमानन्दरसस्वभाव्त्वात्‌ श्रत स्वाडु | अथवा शररतजादाय- 
कत्वादमूृतं धृतम्‌! तदक्तम श्वमेधे-त्राह्लौदनं पचति रेत एव द्ध ते यद्ाञ्यञुक्षिष्यते १ तेन रसनामभ्यज्यादन्ते । 
तेजो वा आज्यं प्रजापव्योऽश्वः प्रजापतिमेव तेजसा सखमद्ध यन्त्यऽपूतो वा एषः मेध्यो यदश्वः । श्मृतं मनो 


हये वा, मनोन्यापारनिवारकत्वात्‌ (७१) । तदुक्त-- 


मोश्चे सुधार्यां पानीये यद्चशेषेऽप्ययाचिते । 
गोरसस्वादुनोजेग्धावाकाशे घृतहययोः ॥ 
रसायनेऽन्ने च स्वं तथाऽ्तसुदीयते ॥ 


यज्ञः--इज्यते पूज्यते यज्ञः । इष्णेऽश्चावात्मनीष्टौ च यज्ञ त्युच्यते उुधैः इति वचनादात्मस्वरूपः 
(७२) । हविः--हूयते निजात्मनि लक्ततया दीयते हविः (७३ ) । अर्चि-शुचि-रचि-हु-स्णृहि छादि 
छर्दिभ्यः इस्‌ । पादो द्वितीयः । सूत्रं ५४ । स्तुत्यः- स्तोतुं योभ्यः स्तुत्यः । शन्‌ दजषीणशासुस्तु 
गु क्यप्‌ । ( ७४ ) । स्तुतीश्वरः-- स्तुतेरीश्वरः स्तुतीश्वरः । स्तौ स्वुतिकस्णे ईश्वरा दृन््रादयो 
यस्य स स्तुतीश्वरः ( ७५ ) । भावः-समवसर्णविभूतिमंडितत्वात्‌ मावः । अथवा यः पुमान्‌ विद्वान्‌ 
भवति स भावः कथ्यते । श्रथवा स्वर्गमोक्ञादिकार्णभूतस्वात्‌ भावः । श्रथवा शब्दानां प्रघृत्तिहेतुत्वाद्धावः'। 
भगवन्तं विना शब्दः कुतः प्रवर्तते, श्रहद्रवन्र्रसूतं गणधररचितमित्यादिभ्‌ तस्तुतिसद्धाथात्‌ । श्रथवा 
निजशुद्धबुदधेकस्वमावत्वात्‌ भावः । उक्तञ्च- 


अन्दभदृत्तिहेतुश्वाभिशायो जन्म॒ वस्तु च । 
अत्मलीला क्रिया भूतिर्योनिश्च ष्टा बुधस्तथा ॥ 
सन्ता स्वभावो जन्तुश्च श्गारदेश्च कास्ण॒म्‌ । 
र्थ पंचददासु भावशब्दः प्रकीर्वितः ॥ 


श्रथवा भां दीतिमवति रदति श्रवाप्रोति आ्लिगति ददाति वा भावः (७६) । उक्तञ्च- 


पालने. च गतौ कान्तौ प्रीतौ तृतौ च याचने । 
स्वाम्यर्थेऽवगमे दीक्तावदक्षौ श्रवणेऽपि च ॥ 
प्रवेशे च क्रियायां चल्लिगने ब्ृद्धिभाव्योः । ` 
हिंसाया च तधा-दानेऽभिललषे भावं इष्यते ॥ 


महामहपति --महामहस्य महापूजायाः पतिः स्वामी महामहपतिः । अथवा महस्य यज्ञस्य पति 
महपतिः महांश्चासौ महपतिः महामहपतिः ८७७ ) । महायज्ञ, - महान्‌ घातिकर्मदमिद्धोमलकछणो यशे 
यस्य स महायक्षः ~ च्रथवा महान्‌ इन्द -धस्णेन्द-महामण्डलेश्वरादिमिः कत्वात्‌ चिभुवनभव्यजनमेलापकरषंजा- 
त्वत्‌ सीस्वागरजलधारास्वगंसञ्ञातचन्दनकाश्मीरजकृष्णागुरगन्धद्रवसुक्ताफलादताग्तपिण्डहषिः २ पाक- 


१ दु सुकति। २ वु हविः मुदवमं हविः। ज दविः पानैकवेश्च श्ति पाठः। 
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नैवेचदिव्यरलप्रदीपकालागुरुषितारधूपकल्यतरूसनाम्रनालिकेखदलीफलपनसादिफलमहारषुसमपरकरददुरवा - 
सिद्धा्थनन्ध्रावर्तस्वस्तिकल्छु्र चामरादशंगीतनव्यदि्ादिसम्भूतये यज्ञे यस्येति महायक्षः । न ठ मादइादि- 
सर्व॑प्राशिसंघातघातलचरणो दुष्टदुद॑यदविजादिलक्तणो यज्ञः; मदापापोत्पादकस्वात्‌ } अथवा महान कवलान्‌ 
लक्षणो यज्ञे यस्य स॒ भवति महायक्ष; । अथवा महान्‌ पञ्चविधो यक्षे यस्य ख महायक्षः ( ७८, । 
तथा चोक्तं- 

ध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्स्तु तपंणम्‌ । 

होमो दैवो बलि्भौतो नूयज्तोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 


दम्रय।जकः- श्रग्रः भ्रेष्ठोऽधिकः म्रथमो वा याजको यज्ञकर्ता श्रग्रयाजकः । 
अञ्ीभ्राद्या धनैर्वायां ऋत्विजो याजकाश्च ते । 


अभ्रीध्र-वेवृ-पशारतृ-बाह्मण्य-दुन्दस्य-दयाकम्रावस्तु-बह्मा-मैत्रो--वस्ण--पति-्रस्थावृ-प्रतिहन्तृ- नेष्ट्रं 
नेतृ-सुब्रह्मण्याः, इत्थं सदस्या; सक्षदक्ष ऋविजः । यो यजमानेन यक्षं कारयति स याजक उच्यते । श्रग्र- 
याजकः श्रप्रदेवपूजकः ब्रेलोक्या्रस्थितेषत्माग्मारनामशिलोपरि तनुवातस्थितसिद्धपस्मेश्वरणां दीच्ावसरे नमः 
सिद्धेभ्यः इति नमस्कारकपकारक इत्यर्थः ( ७६ ) | 


द्यायागो जगत्पूज्यः पूजाश्छ जगद्धितः । 
देवाधिदेव; शक्रार्च्यो देवदेवो जगद्‌ गुखः । ४४ ॥ 


दयायागः-- दया सगुण-निरु णस्वप्रारिविगांणां कर्णा, यागः पूजा यस्य स दयायागः । मिथ्या- 
दण्य्यो ब्राह्मणाः कभ॑चांडाला. ब्राक्षणादीनपि मारयित्वाऽथिङ्कुण्डे जहति; स यागो न भवति । किन्तु मह्‌- 
दागो भवति (८०) । उक्तञ्च-- ब्रह्मणे ब्र हणं त्राय राजन्यं मर्यो वैश्यं तपसे शरदं तमसे तस्करं इत्यादि 
देवसविन्रभ्याये काञ्यो द्वाविंशतिः | जगत्पूञ्य.-- जगतां चरिमुवनस्थितमन्यजी बाना पूज्यो जगत्पूज्यं; (८१) । 
पूजादहः-- पूजाया शरष्टविधाचंनस्य अहो योग्यः पूजाहं; ( ८२ )। जगद्धितः- जगतां तरैलोक्थस्थित- 
मव्यप्राशिनां अर्चितः पूजितो जगदचितः (८३) । देबाधिदेवः- देवानां इन्रादीनामधिको देवः ` 
देवाधिदेवः । उक्तञ्च-- 
मानुषीं प्रक्ृ.तमभ्यतीतवानू देवतास्वपि च देवता यतः | 
तेन नाथ परमासि देवता श्रेयसे जिन ब्रृष परसीद नः ॥ 


प्रथवा देवानामाधि्मानसी पौडा देवाधिः । दवारि दीव्यति जिगीषघुतया स्फेय्यतीति देवाधिदेव 
( ८४ ) । श॒क्राच्येः--शक्रषंतीति शक्राः द्वार्चिंशदिनद्ाक्तेषामर्व्यः पूज्यः शक्रार्व्यः (८५) । देवदेवः- 
देवानामिन््धादीनामाराध्यो देवः देवदेवः । श्रथवा देवानां राज्ञां देषो राजा देवदेवः राजाधिराज इत्यर्थ; । 
श्रथवा देवानां मेघकुमाराणां परमासथ्यो देवदेवः (८६ ) । उक्तञ्च - , 
आयात भो मेवजकमारदेवाः प्रभोचिंहभ्रावसराक्ठसेवा । 
गृहीत यर्ञाशञुदीणरंपा गंधोदकेः भोदत यज्ञभूमिम्‌ ॥ 


जगवुगुखः--जगतां जगति स्थितप्राणिवर्गाणां रः पिता धमोपदेशकर वा महान्‌ जगद्दः (७) । 


संहूतदेवसंघाच्यः पद्मयानो जयभध्वज्ञी । 
भामण्डलो चतुःषष्टिचामरो देवदुन्दुभिः ॥ ४५॥ 
संहूतदेवसंधाच्यंः-हूत इन्दादेशेनामंन्नितो योऽखौ देवसंघः चतुरिकायदेवसमूहुः, तेन श्रयः 
पूज्यः संहूतदेवसंवाच्यंः (लत) । उक्तञ्च - 
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पुतैतेऽतित्वरितं ज्योतिव्येन्तरदिवौकसामसतमुजः 1 


पद्म यानः-पद्म न यानं गमनं यस्यं घ पञ्चयानः (=€) । उक्तञ्च-- 


वरपद्मरागकेसरमतुलसुखस्यशेहेममयदलनिचयमू । 
पादन्यासे पद्म सक पुरः पृष्ठतश्च सक्त भवन्ति ॥ 


जयध्वजी--जयध्वरजाः विचन्ते यस्य॒ स जयध्वजी (६०) । भामण्डली- मामण्डलं कोख्यक- 
खमानतेजोमंडलं विद्यते यस्य॒ स ॒मामडउली (६१) । चतुःषष्ठिःचामरः- चदरधिका षिः चतुःषष्टि; । 
चठुःषषटिश्वामराणि प्रकीणंकानि यस्य स चलुःषष्टिचामरः (६२) । देवद्‌न्दुभिः-- देवानां संब॑धिन्यो 
दुन्दुभयः साधंद्रादशकोिपट्हाः यस्येति देवदुन्दुभिः (६३) | 


वागस्धृष्टासनश्छज्यरार्‌ पुष्पश्रष्टिभाक्‌ । 
दिव्याशोको मानमदीं संगीता ऽटमंगलः ॥५६॥ 


बागस्णृष्टासनः--बाग्मिवांणीमिरसप्ं च्राखनं उरःम्तिस्थानं थस्य ख वागरृष्ठासनः । उक्तश्च-- 


ष्टौ स्थानानि वर्णानामुर ; कंठः शिरस्तथा । 
जिह्वाखरलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ॥ 
हकारं पंचमेयुक्तमन्तस्थाभिश्च संयुतम्‌ । 
उरस्यं तं विजानीयात्कण्ड्यमाहुरसंयुतस्‌ ॥ 


अवंकवगंहविसर्जनीयाः कण्ठ्याः । ऋवणंयवरगरषा मूर्धन्याः । वज्राङृति्षशो जिहामूलीयः । `- ~~ 
+ इति जिहामूलीयः । छछवणंतवगंलखा दन्त्या; । नासिक्योऽनुस्वारः । उवंपवम॑ङपध्मानीया ग्रोष्ठ्याः । 
इवणंचनगयशास्तालव्याः । ए दे कठतालव्यौ । श्रो श्रौ कंटोष्ठ्यौ । वो दन्त्योष्ठयः | श्रवणः सर्व॑मुख- 
स्थानश्च । इत्युक्तानि चणंस्थानानि । भगवतः बाक्‌ बण॑त्मकोऽपि शब्द्‌। न स्शति । ये तु श्र्षररहितं ध्वनिं 
भगवतः कथयन्ति, ते श्रयुक्तिवादिनः; अक्यत्मकशब्दं विना त्र्थस्यानुपलम्मात्‌ । तथा च ये देवुतजिन- 
ध्वनिं ्वनयन्ति तेऽपि श्रुक्तिवादिनः; जिनगुणएविलोपनत्वात्‌ । 
अरईतभासियत्थं गणडर्देवेषटिं गंथियं सम्म । 
पणमामि भत्तो सुदणणम्योवहिं सिरसा ॥ 


इति सिद्धान्तवचनविरद्धत्वाच्च । तेन ज्ञायते अरह्तरत्पक एव स्वामिनो ध्वनिभेवति । स्वामिन एवं च 
ध्वनिर्मवतीति निस्तर इत्यस्या्थः-निगंतान्यक्षयणि यस्यां खा निरतरी, न त॒ श्र्तररहिता इव्यर्थः वागयष्ट- 
सनः (६४) । छत्र्नय यादट्‌-चुन्त्येशोपयुंपरि धृतेन यजते छत्च्रयराद्‌ (६५) । एष्पदष्टिभाक्‌-दादश- 
योजनानि व्याप्य पुष्यदष्टि्मवति, तानि च पुष्पाणि उपारिमुखानि श्रधोढृन्तानि स्युः । द॑दग्बिधां पुष्पृषटिं मजते 
योग्यतया यहातीति गुष्प्टिमाक्‌ (६६) । दिव्याश्योकः-दिव्योऽमानुषर महामंडपोपरि स्थितः योजनकग्रमाण्‌- 
कटमरो मणिमयोऽशोकोऽशोकङ्ो यस्य च दिव्याशोकः ( ६७ ) मानमर्दी-मानस्तम्भचतुष्टयेन प्रयेकं सयो- 
वरचदु्टयवेष्ितेनः प्रसेकं सालत्रितयपरिवृतेन प्रयेकं षोडशस्मेपानयुक्तपीठेन प्रवयेकं पद्मासनस्थितजिनप्रतिमा- 
चतुष्कहुष्नेन मत्येकं उपरितनभागे सरोबरसदितेन दैमयतते तकरुतजलक्रोडेन प्रवयेक छत्रच्रयशोभितेन प्रसेकं 
घंयचामयदितििजितेन मिथ्यावादिना मानमहंकारं दुरादपि दशंनमानेण नर्दति शतसखंडीकथेतीवयेवंशीलो 
मानम (६) । सखगीताहः-गीतदरव्यवादितरविराजमाननाय्यशालागतदेवागनादययोग्थः संगीताहैः | यत्र 


कृननगाकपण 





१ द्‌ श्रुष्क इति। 
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४३ (4 प्रतिबिम्बिता [९ # £ 
नाघ्यशालायां रलस्तम्भसदखशेभितायां एका पि नदी वरव्यन्ती स्तम्मेषु प्रतिबिम्बिता रूपसहखं दशयति | 
यत्नं कापि स्फुटयति नरद्रुपकोटि नरीनाम्‌ ; इति वचतात्‌ संगीताहंः ( ६६. ) । अष्टमं गलः -च्र्टौ मंगलानि 
प्रतिग्रतोलि यस्येति श्रष्टमंगलः । उक्तञ्च- 

शङ्गार-ताल-कलश-ध्वज-सुषरतीक-श्वेतातपत्र-वरदपंण-चामराणि । 
पव्येकमष्टशतकानि विभान्ति यस्य तस्मे नमस्िसुवनमभवे जिनाय ॥ 


सुपरतीकशब्देन स्तम्भाधारः नानाविचित्रचि्रितः पूजाद्रव्यस्थापनायोग्यः कुभ्मिकापरनामा समुच्यते । 
च्मन्यस्सुगमम्‌ ( १०० ) ) 


श्मकलंक पूञ्यपाद्‌ाः विद्या नन्दाः समन्तभद्राद्याः | 
्रतसागरशच विजता दिशन्तु सिद्धि रृतीयशते › ॥ 


इति यज्ञाहशतनामा वृतीयोऽध्यायः समाप्तः । 


थं चतुर्थोऽध्यायः 


तीथंक्त्तीथखर्‌ तीथंकरस्तीथंकरः सुक । 
तोथेकन्तां ती्थंभतां तीथेशस्तीथनायकः ॥ ४७ ॥ 


ॐ नमः । तीर्थ॑कृत्‌--तीर्यते संसारसागयो येन तत्ती थ द्वादशांगं शाघ्म्‌, तत्कयेतीति तीथघत्‌ । 
रभि-काषि-करषिर-यात्‌-वचि-रिचि-सिचि-गूभ्यस्थक्‌' । क्विप्‌ धातोस्तोऽन्तः पानुबन्धे (१) ¦ तीथंखट्‌-- 
तीथं खजतीति तीर्थखट्‌ ( २ ) ! तीथेंकरः- तीथ करोतीति तीथकरः (३) । तीथेकरः - तीथं कयो- 
तीति तीथकरः । वणागमत्वात्‌ मोऽन्तः ( ४ ) । डुडक्‌- शोभना दक्‌ क्षायि के सम्यक्त्वं यस्य स सुक्‌ । 
शोमनलोचनो वा सुहक्‌ ( ५ ) । उक्तञ्च - 


नेभिविाल्नयनो नयनोदितश्रीरभान्तबुद्धिविभवो विमवोऽथ भूयः | 
श्राप्चो महाजनगरान्नगराजि तन्न सूतेन चार्‌ जगदे जगदेकनाथ; ॥ 


तीथंकच्चा- तीर्थस्य कत्ता तीर्थकत्तं ( ६ ) । तीथंभत्- तीर्थस्य भर्तां स्वामी तीर्थमर्ता | 


द्मथवा तीथ विमतीव्यवंशीलः तीथंमत्ता ( ७ )। तीथंशः-- तीर्थस्य ईशः स्वामी ती्थेशः (८) | 
तीथेनायकः--तीथस्य नायकः स्वामी तीथनायकः ( £ ) | 


घ्म॑तीथकरस्तीर्थप्ररेता तीर्भकारकः। 
तीथेप्रवत्तंकस्तीथवेधास्तीथंविचायकः ॥ ४८ ॥ 


धर्म॑तीर्थकरः-ध्मशारिवं च एव तीर्थैः, तं करोतीति धर्मती्करः ८ १० ) । तीर्थप्ररेता- 
तीर्थ प्रणयतीति करोति तीथप्रणेता ( ११ )  उक्त्च- 


१ पद्यमिदं जनतौ नास्ति! २ द्‌ कुषि! दु प्रतौ नस्त्र्यं एठः) 
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सजति करोति प्रणयति घटयति निर्माति निभिंमीते च । 
अनुतिष्ठति विदधति च रचयति कृ्पयति चेति करणार्थे ॥ 


तीर्थकारकः- तीर्थस्य कारकः तीर्थकारकः ( १२ ) । तीथप्रवत्तंकः- तीर्थस्य पवर्तकः तीर्थ- 
मवर्तकः ( १३ ) । तीथेवेधाः-- तीर्थस्य वेधा कारकः तीथं वेधाः ( १४ ) । तीथंविधायकः-- तीर्थस्य 
विधायकः कारकः ती्थविधायकः ( १५ ) । 
& 


सखत्यती्थकरस्ती्थसेव्यस्तैधिकतारकः । 
सत्यवाकथाधिपः सत्यशासनोऽप्रतिशासनः । ४६ ॥ 


सत्यतीर्थकरः-- सत्यती्थं करोतीति सस्यतीर्थकरः ( १६ )। तीर्थसेन्यः- तीर्थानां तीर्थमूत- 
पुरुषाणं सेव्यः सेवनीयः तीर्थसेव्यः ( १७) । तैथिकतारकः- तीथं शाखे नियुक्तास्तैरथिकः । तीर्थं गुखः, 
तस्मिन्नियुक्ता सेवापयः तैथिकाः । अथवा तीथं जिनपूजनम्‌; तत्र नियुक्तास्तैथिकाः । श्रवा तीर्थ पुण्ये 
गिरलारदि, तद्या्ाकारकाः तैथिकाः । श्रथन तीथ पात्रं त्रिविधं तस्य दानादौ नियुक्तासतैथिकाः, तेषां ताखो 


मोकदायकस्तैथिकतारकः ( १ ) उक्तञ्च -- 


दशनं ज्नीरजो योनिः पान्न सन्नी गुरः श्चतम्‌ । 
पुण्यक्षेन्नावतारौ च ऋषिजुष्टजलं तथा ॥ 
उपाययन्ञौ विद्धान्सस्तीथमित्युचिरे चिरम्‌ ॥ 


सत्यवाक््याधिपः--त्यादि.-स्यादिचयो वाक्यमुच्यते । क्रियासहितानि कारकाणि वाक्यं कथ्यते । 
सत्यानि सत्पुखषयोम्यानि; तानि च तानि वाक्यानि स्व्यवाक्यानि । सव्यवाक्यानामधिपः स्वामी सव्यवाक्या- 
धिपः } तअथवा सत्यानि वाक्यानि येषां ते सत्यवाक्या ऋषयः । ऋषयः सत्यवन्स इत्यभिधानात्‌ । सस्य- 
वाक्यानामृषीणा दिगम्बरसुनीनाःमधिपः सस्यवाक्थाधिपः ¡ श्रथवा सत्यवाक्यानां सत्यवादिनां आधिं धर्म 
चिन्ता पाति स्कति सत्यवाक्याधिपः ( १६ )। सत्वशासनः-सत्यं शासनं शाखं यस्य स सत्यशासनः । 
त्रथवा सत्यं श्यन्ति, च्रसत्यं वदन्ति, पूवापरवियेधिशाघ्ं मन्वते ते सव्यशाः जिभिनि-कपिल -कण चर-चार्वाक 
शाक्याः; तान्‌ श्रयति निराकरोति इति सत्यशासनः । कोऽसौ पूर्वापरवियेघ इति चेत्‌ पूं बरुवन्ति -बाह्यणो न 
हन्तव्यः, सुरा न पेया । पश्चात्‌ कथयन्ति-बह्यणे बह्मणमालमेत । इन्द्राय सत्रियं मर्द्यो वैश्यं तमसे 
शरुद्धसुप्तमसे तस्करं श्रात्मने ज्गीबं कामाय पुंश्चलं, श्रतिक्रुष्टाय मागधं, गीताय सुतं, अदित्याय दियं 
गर्भिणीम्‌ । तथा सौघ्रामणौ य पूर्दविधां सुर्य पिबति न तेन सुरा पीता मवति । सुराश्च विख एव श्चतौ 
सम्मता-पष्टी गौडी माधवी चेति । तथा बरह्मचारी सदृश्चिरियेवेमुक्तवा पश्चात्‌ गोसवे ब्राह्मणो गोसवे- 
नेष्वा संवस्सरान्ते भातर्मप्यभिलषतिं । उपेहि मातरसुपेहि स्वसारम्‌ । तथा-- 


तिल-सषेपमान्र' च मासं खादन्ति ये द्विजा; | 
तिष्ठन्ति नरके तावद्यावच्चन्द्र-दिकाकराः ॥ 


एवमुक्त्वा 
मोक्षो वा महाजी च श्रोश्ियाय विशस्यते | 
निवे्ते तु दिव्याय खकसुगन्धनिधिविं धिः ॥ 


तंथा- 
गंगाद्वारे ऊशावन्तः बिल्वके नौलपवते । 
स्नात्वा कनखले तीर्थे संभवेन्न पुलभवे ॥ 
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दु्टमन्तगतं चित्तं तीथस्नानान्न शुद्ध्यति । 
शतङोऽपि जलेधौतं सुराभाण्डमिवाशुचि ॥ 


तथा न रदिस्यात्सवंभूतानि उक्त्वा | 


यक्लार्थं पशवः खष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
यक्तो हि वृद्धय सर्वेषां तस्मा्क्ते वधोऽवधः ॥ 


इत्यादि पू्ापरविरोधवाक्यानि बोधव्यानि (२०) । अप्रतिशासनः---श्रवि्यमानं प्रतिदासनं 
मिभ्यामतं यत्र सोऽप्रतिशासनः | च्रथवा श्रविद्यमानं प्रतिशं दुःखं श्राखने यस्य॒ स शअ्ग्रतिशासनः। 
भगवान्‌ खलु इषमनाथः किचिदूनपूरवलक्षकालपर्यन्तं पद्मासन एवोपविष्टः धममोपदेशं दत्तवान्‌ , तथापि दुःखं 
नान्वभूत्‌ , शअनन्तुखानन्तवीर्यत्वात्‌ ८२१ } । 


स्याद्वादी दिव्यगीर्दिव्यध्वनिरव्याहताथंवाक । 
पुण्यवागथ्यवागघंवागघीयोक्तिरिद्धवाक्‌ ॥५०॥ 


स्याद्वादी--स्यच्छन्दपू्ं ब्रदतीवय्वंशीलः स्याद्रादीं । स्यादस्ति घटः, स्यान्नास्ति घटः, स्यादस्ति 
नास्ति घटः, स्यादवाच्यो घटः; स्यादस्ति वाऽवक्तव्यो घटः, स्यान्नास्ति वाऽवक्तव्यो घटः, स्यादस्ति नास्ति 
वाऽवक्तनब्योः घटः; एवं पयदिष्वपि पयायेषु योज्यम्‌ । तथा जीवादिपदार्थैष्वपि द्रव्येषु कायषु › तच्ेषु च 
योजनीयम्‌ । स्याच्छब्दोऽयमभ्ययः सर्वथेकान्तनिषरेधको ज्ञातव्यः (२२) । उक्तञ्च-- 


सवथा नियमव्यागी यथादृष्टमयेक्तक । 
स्याच्छुब्दस्तावके न्याये नान्येषामत्मविद्धिषाम्‌ ॥ 


दिन्यगीः- दिव्या श्रमानुषी गीर्वाणी थस्य स दिन्यगीः (२३) । दिष्यष्वनिः-दिष्यो चमा 
नष ध्वनिः शब्दव्यापारो वचनस्वना यस्येति दिव्यष्वनिः (२५) । अव्याहतार्थंवाक्‌-त्रन्याहताथां 
परस्पराविरद्धाथां श्रसंकुलाथां वाण्वाणी यस्येति अव्याहताथंवाक्‌ | उक्तञ्च-- 
व्याहताथवाग्लक्तणम्‌- 
रजो मशिमुपार्विध्यत्तमनगुक्लिरावयेत्‌ । 
तमभ्रीवः प्रस्यमुञ्चन्तमजिह्योऽभ्यनन्दयत्‌ ॥ 
श्रथवा--श्रासमन्ताद्‌ हमनं श्राहतम्‌ , श्रवीनां छागादीनां श्राहतस्य श्राहननस्य अर्थोऽभिधेयः 
प्रयोजनं वा यस्याः सा श्रव्याइताथां । श्रषिशब्दात्‌ आरहतशब्दा्योपरि श्रकारप्ररलेषो शतन्यः । शअन्याई- 
तार्था छ्ागादिग्राणिनामघातप्रयोजना वाग्यस्य स श्व्याहतार्थवाक्‌ (२५) । पुण्यवाकू- पुण्या पुण्योपांज॑न- 
हेवभूता बाग्बाणी यस्य स पुण्यवाक्‌ । श्रथवा पुण्या अस्थि-सेम-चमम॑निवास्णएत्वात्‌ पविघ्रा वाक्‌ यस्य स 
पुण्यवाक्‌ । द्रत्यनेन ये यतयोऽपि सन्तो रोमवख्ं परिदधति, च्म॑जलं पिबन्ति, गजास्थिवलयादिकं च करे 
धारयन्ति ते प्रचयुक्ता भवन्ति (२६) । अथ्यंवाक्‌-- श्रथादनपेता श्रभ्यां निस्थंकतारहिता वाग्बाणी यस्य ख 
द्रथ्यंवाक्‌ | श्रथवा श्चर्यं गणधर-चक्रि-शक्रादिभिः प्रार्थनीया? वाग्‌ यस्य स ॒श्रथ्यंवाक्‌ । शअ्थवा श्रथषु 
जीवादिपदा्थंषु नियुक्ता परमतपदार्थोच्छेदिनी वाग्यस्य स ॒श्ध्यवाक्‌ | श्रथवा अथिभ्यो याग्वकेम्यो दिता 
बोधि-समाधिदाधिनी वाग्‌ यस्य स अ्र््यंवाक्‌ । च्थवा श्र्यी हेतुवादिनी; न ठ श्राज्ञामात्रो वाग्‌ यस्य ] 
श्रथवा शर्या निचरत्तिकिथिका श्रनेकप्रकाय धनदायिनी वा वाक्‌ यस्य स ब्रश्य॑वाक्‌ । उक्तञ्च-- 
वस्तु.्रव्य-प्रकाराभिषेयेषु विषयेषु च| 
निश्वष्तौ छरति हेतौ च» नवार्थष्व्थं उन्यते ॥ 


जजन विते।*२ जकयेषु। २ दुक प्राथनी। ३ दस च्च श्रद्वु पाटः। 
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द्मथवा श्रथ याचनीयः श्रयः परार्थ्यः इति वाङ्‌ नाम^ यस्य स श्रध्यंवाक्‌; श्रयाचक इत्यर्थः 
(२७)! शघंमागचीयोक्तिः--मगवद्धाषाया श्रध मगघदेश माप्रात्मकम्‌ , च्रधं च खवंभाषात्मकम्‌ । कथमेवं 
देवोपनीतत्वं तदतिशयस्येति चेत्‌ - मगधदेवसन्निधाने तथा परिणतया भाषया संस्कृतभाषया ग्रवतंन्ते मागध- 
देवातिशयवशात्‌ मागधमभाषया परस्परं भाषन्ते, ग्रीतिकरदेवातिशयवशात्‌ परस्परं मित्रतया च प्रवचन्ते, 
इति कारणात्‌ । अघंमागीया उक्तिमाघ्रा यस्य स श्रधंमागधोयोक्तिः (रत) । इद्धवाक्‌- ददा परमाति 
शयं प्राप्ता वाद्‌ भाषा यस्य ख इद्धवाक्‌ । इदृशी वाक्स्यापि न मवतीति भावः (२६) 


अनेकान्तदिगेकान्तव्वान्तभिद्‌ दुणयान्तक्ृत्‌ । 
सा्थवागभ्रयज्ञोक्तिः प्रतिती्भमदघ्नवाक्‌ ॥५१॥ 


अनेकान्तदिक्‌- श्ननेकान्तं स्याद्या श्रनेकस्वभावं वस्तु दिशति उपदिशति श्रनेकान्तदिक्‌ (३०) । 
एकान्तध्वान्तभित्‌- एकान्तं यथा स्वरूपादिचवुष्टयेन सत्‌, तथा पररूपादिचवुष्टयेनापि सत्‌ । एवं 
सत्येकान्तवादौ भवति । स एव ध्वान्तं श्रन्धकारं वस्तुयथावतूस्वरूपप्रच्छादकत्वात्‌ एकान्तध्वान्तम्‌ | 
एकान्तध्वान्तं भिनत्ति नयवशात्‌ शतखण्डीकरोतीति एकान्तध्वान्तभित्‌ (३१) । दुणंयान्तकृत्‌- दुर॑याः 
पू्वाँक्तस्वरूपादि-पररूपादिचवष्टयप्रकारेण सदेव श्रसदेव नित्यमेव श्रनित्यमेव एकमेव श्रनेकमेवेतव्यादि- 
दुष्टतया प्रवत्तन्ते ये नया एकदेशवस्तुप्राहिंणो दुर्णंयाः कथ्यन्ते । दुणंयानामन्तक्ृद्‌ विनाशकः दुरणयान्तकरत्‌ 
(३२) । साथेवाक्‌- साथा श्रथ॑सदहिता न निरथिका? वाक्‌ यस्य स सार्थवाक्‌ । श्रथवा सार्था प्रयोजनवती 
वाक्‌ यस्य ख साथवाक्‌ । श्रथवा च्रथैजीवादिपदार्थैः सहिता वाक्‌ यस्य स सार्थवाक्‌ । श्रथवा सा ल्मी 
रभ्युदयनिःश्रेयसलक्णा, तया सहितः श्रथवाक्‌ यस्य स ॒सार्थवाक्‌ ¡ भगवद्वाणीमनश्चव्य जीवाः स्वर्ग 
मोच्तादिकायं साधयन्तीति कारणात्‌ (३३) । अप्रयज्ञोक्तिः- श्रप्रयला शअविवन्तापूर्विका भव्यजीवपुण्य- 
परेरिता वाक्‌ यस्य स ्रप्रयलीक्तिः | तथा चोक्तं - 


लोकालोकदशः सदस्यसुकृतैरास्या्यथाथश्चतं 
निर्यातं अथितं गणेश्वरडृषेणान्तमु हत्तन॒ यत्‌ । 
्रारातीयसुनिभ्रवाहपत्तितं यस्पुस्तकेष्वर्षितं 
तञ्जेनेन्दरभिहापयामि विधिना यष्टुं श्रतं शाश्वतम्‌ ॥ 


श्रथवा शअप्रयत्ा श्रननायासकारिणी उक्तिर्यस्य स श्प्रयतोक्तिः (३४, । प्रतितीर्थमदन्नव।क्‌-- 
ग्रतितीर्थानां हरिहर -दिरण्यगममतानुसारिणां जिमिनि-कपिल कणचर-चावांक-शाक्याना वा मिथ्यादष्ठीनां 
मदघ्नी श्रहंकारनियकारिणौ वाक्‌ बाणी यस्य स प्रतितीथमदष्नधाक्‌ (३५.) । 


स्यात्करन्वचवामादहयपतक्रागचलाडइवाक्‌ । 
अषारषयवाकृहास्त ख्दवाक्‌ सक्तभमागवाक्‌ ॥२।। 


स्यात्कारध्वजवाक्-स्याककारः स्याद्यः; ख एव ध्वजश्चिन्हः श्ननेकान्तमतप्रसादमंडनत्वात्‌ स्या- 
त्कारथ्वजा वागू वाणी यस्य स स्यात्ारष्वजवाक्‌ (२६) ¦ ईंदापेतवाक-ई॑हापेता निराकांल्ला प्रद्युपकारान- 
पेक्लिणी वाक्‌ यस्य स ॒दंहापेतवाक्‌ । शअथवा इहा उद्यमस्तदपेता वाक्‌ यस्य स इंहापेतवाक्‌, श्रहं लोकं 
सम्बीधयामीत्युद्यमरहितव।क्‌ . स्वभावेन सम्बोधकवागित्यथः । ( ३७ ) } त्था चोक्तम्‌ । न 


न क्वापि ्वाद्धा व्रते च वाते काले क्वचित्कोऽपरि तथा नियोगः । 
न पूरयाम्यम्बुधिभिव्युदशः स्वयं हि शीत्‌ तिरभ्युपेति ॥ 


वि 


१ दु वाङ्मय ।जवाम्राम। २ दुं निरथां। 


भ? ४. ५५. | श्रतसागरी रीका १६६ 


अचलौष्ठवाक्‌-च्रचलौ निश्चलौ श्रो श्रधयै यस्यां खा श्रचलौषा, श्रचलोष्ठा वाक्‌ भाषा यस्य स 
श्रचलोष्टवाक्‌ (३८) । अपौरुषेयवाकृद्ास्ता-शच्रपौरषेयीणामनादिभूतानां वाचां बाणीनां शास्ता गुरः 
दपोर्षेयवाक्ास्ता । श्रथवा श्रपौस््ेयीण दिव्यानां वाचां शास्त श्रपोखेयवाक्हछास्ता (३६) । रुद्ध वाक्‌- 
रुद्धा मुखविकासरदिता षाक्‌ थस्य स रदधवाक्‌ (४०) । सक्तभंगिवाक-सत्तानां मंगानां उमाहारः सत्र्मगी । 
सत्तमंगीसदिता वाक्‌ थस्य उ सत्तम॑गिवाक्‌ । याकारौ खीकृतौ हस्वौ क्वचित्‌ इति वचनात्‌ . मंगीशब्दस्य 
दकारस्य स्वः । के ते सखत्तमंगाः १ स्यादस्ति स्नान्नास्ति स्यादस्तिनास्ति स्यादवाच्यं स्यादस्ति चावक्तव्यं 
स्यान्नास्ति चावक्तव्यं स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यम्‌ । एतेषां त्तानां भंगानां विस्तरः त्वार्थश्छोकबाल्ि- 
काठंकारे तथा तत्वा्थंराजवात्तिकाठंकारे देवागमारकारे अष्टसदहस्व्यपरनाम्नि न्यायङ्कमु- 
द्चन्द्रोद्ये न्य(यविनिश्चयारंकारे प्रमेयकमलमा ततं डे परचण्डे इत्यादौ श्ातव्यः | (४१ ) | 


अवणेगीः सवेभाषामयगोभ्येक्तवणंगीः । 
अमोघवागक्रमवागवाच्यानन्तवागवाक्‌ ।।५६॥ 


अवणंगोः-न विदन्ते वरणं श्रच्तराणि गिरि भाषायां यस्य स श्रव्णंगीः } श्रथवा श्रवगतं ऋणं 
पुनः पुनरभ्यासे यस्या सा वणी, ईशौ गीर्यस्य स अ्रक्णंगीः | अभ्यासमन्तरेणापि मगवान्‌ भिद्वानिस्यथः । 
उक्तञ्च वाग्भटेन- 
दयनध्ययनविद्ध॑सो रनिदेव्यपरमेश्वराः । 
अनलंकारसुभगाः पन्तु युष्मान्‌ जिनेश्वराः ॥ 


श्रथवा श्रवर्णाः आकारादिलदणोपलदिता गि वाण्यो यस्य स श्रवणंगीः? । दीावसरे नमः. 
सिद्धेभ्यः इति उक्तवान्‌ (४२) । सर्वभाषामयगीः--रर्वेषां देशानां माषामयी गीर्वाणी यस्य स सव 
माषामयगीः (५३ ) । उ्यक्तवणंगीः---व्यक्ता वर्णं श्रक्षरणि गिरि यस्य॒ स व्यक्तवणंगीः ( ४४ ) । 
छममोधवाक्‌--श्रमोधा सफला वाक्‌ यस्य स श्रमोघवाक्‌ ( ४५) । अक्रमवकू--शछक्रमा युगपद्वसतिनी 
वाक्‌ यस्य स चअक्रमवाक्‌ (४६) । अवाच्यानन्तवाक्‌--श्रवाच्या वक्तुमशक्या ्ननन्ता श्रनन्ताथप्रकाशिनी 
वाक्‌ यस्य स श्रवाच्यानन्तवाक्‌ ( ४७ ) । अवाक््‌--न विद्यते वाक्‌ थस्य स श्रवाक्‌ (४८ ; । 


अद्धैतगीः सृच्रतगीः सत्याघुभयगीः गीः । 
योजनन्यापिगी क्षीरगोरगीस्तीर्थङृत्वगीः ॥ ५४ ॥ 


अद्धतगीः- श्रदरैता एकान्तमयी गीर्वाणी यस्य स श्रद्धैतगीः । श्रासेकशाशषिका श्द्ेता प्रोच्यते 
(४६ ) । सून्चतगीः-सुद्धता सत्या गीर्थस्य ख सूतगीः (५० ) । सत्याञुभयगीः--सत्या सत्याथां 
श्रनुभया असत्यरहिता घत्यासत्यरष्िता च गीयंस्य न सत्यानुभयगीः (५९१९ ) } खगीः-- सुष्टु शोभना 
गीर्यस्य स सुगीः (४२ ) । योजनन्यापिगी--योजनव्यापिनी गीर्यस्य स॒ योजनव्यापिगी; (५३ )। 
ज्षीरगौरगीः--चीरवद्‌ गोदुग्धवद्‌ गौय उज्ज्वला गीर्यस्य ख हीरगौरगीः ८५४ ) ¦ ती्थंङत्वगीः-- 
तीथंकुत्वा श्रमितजन्मपातकप्र्ललिनी गीयंस्य स तीथंकसवगीः ( ५५. ) | 


भव्यैकश्रव्यगेः सद्गुश्चित्रशुः परमार्भगुः । 
प्रशान्तगुः प्रार्निकशुः खुगुनियतकालगुः ।। ५५ ॥ 
यैकथन्यगुः---भन्यैरषेकेः केवलैः श्रव्या श्रोतं योग्य! गौर्वाणी यस्य स भन्यैकभन्यगुः | गोर- 
भधानस्यान्तस्य स्ियामादीरना चेति हस्वः । संभ्यकराणामिदुतौ ह स्वदेशे ( ५६ ) । सदुगुः--खती समी 
चीना पूर्वापरवियोधरहिता शाश्वती वा गीर्वाणी यस्य स सद्गु; ( ५७ ) । चित्रगुः--चिन्ा विचित्रा 


"पषण णि षीं 


१ स अपौरुषेयाणा० । २ सप्र 'सिद्धः गिरि वास्यां यस्य प्त श्रवर्णगीः इति पाठः। 
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नानाप्रकारा चिमुवनमव्यजनचित्तचमत्कारिणी गौवांणी यस्य स चिचणुः (५८) परमा थंगु--- 
परमार्था सत्यमयी गौरयस्य स परमार्थगुः ८ ५६) । प्रशान्तशुः- प्रशान्ता कर्मत्तयकारिणी गगदरेषमोहादि- 
रहिता गौरवस्य च प्रशान्तयुः ( ६० › । प्रािनिकगुः-- प्रश्ने मवा प्रारिनिकी, प्रारिनकी गोयंस्य च प्रारिन- 
कुः । प्रश्न विना वीर्थक्ये न त्रुते यतः, ततएव कार्णाद्वीरस्य गणएधरं विना कियत्कालपय॑न्तं 
ध्वनिर्नाभूत्‌-(६१) 1. खखः--रष्टु शोमना गौयंस्य ख सुगुः ( ६२) । नियतकालगुः-- नियतो निश्चितः 
कालोऽवसये यस्याः सा नियतकाला । नियतकाला गोयंस्य ख नियतकालगुः ( ६३ „ । तदुक्त-- 

पुव्वण्हे मञ्फणहे श्च वरण्हे मज्स्िमि!ए रत्तीए्‌ । 

छु-श्वडिया खिग्गय दिष्वञ्छुणी कद्र सिद्ध'तं ॥ 

खश्चुतिः खश्चुतो याज्यश्रति सुश्रुनमहा्रुत । 

धमेश्चुतिः श्चुतिपतिः शरुव्युद्धत्ता घ्र वश्चति ॥ ५६ ॥ 

खश्रति--सष्टु शोभना श्रुतियस्य ख सुश्ुतिः; त्रवाधितवागियथंः ( ६४ ) । सुश्रुत शोभनं 
श्रतं शाखं यस्य स स॒शरुतः, श्व्राधितार्थ्ुत इत्यर्थः । अ्रथवा सुष्टु श्रतिशयेन श्रुतो वि्याताश्लिभुवनजन- 
परसिद्ध सुरतः ( ६४ ) । याज्यश्रुति.-- याज्या पूज्या महापण्डितै्ान्था श्रुतियंस्य ख याञ्यशरुतिः \६५) । 
खश्चत्‌ -खष्डु शोभनं यथा भवति तथा श्रणोतीति सुत्‌ (६७) । मदाश्रति.- महती सवायंमरकाशिका 
रतिर्यस्य ख महाश्रुतिः ( ६८ ) । धमेश्रतिः- धर्मेण विरिष्टपुण्येन निदानरदितेन पुण्येनोपलन्लिता श्वुति- 
य॑स्य स धर्म्ुतिः, तीर्थकसनामक्मप्रदायिनी भव्यानां श्रुतियस्येति धरम॑धरुतिः { ६६ / । श्ुतिपतिः-- 
श्रुतीनां शाल्राणां पतिः स्वामी श्रुतिपतिः { ७०) । श्रस्युद्धत्ता-शरुते, श्रुतीनां बा उद्धत्ता उद्धारकारकः 
श्रुख॒दत्तां (७१) । ध्र वश्ुतिः--श्रुवा शाश्वती अनादिकलीना शुतियंस्य स धुवश्रुतिः {७२५ । 
निवौरमागदिग्मा्गदेशक, सवेमागेदिक्‌ । 
सारस्वतपथस्तीर्थपरमोत्तमतीर्भकत्‌ ॥५५॥ 

, नि्वांखमागेदिक्‌- निर्वाणानां सनीनां मागं॑सम्यग्दशंन-क्ञान-चारििलक्षणं मोक्ञमागं दिशति 
उपदिशति यः सख निर्वाणमा्गदिक्‌ । अथवा निर्वाणस्य मीोचस्य तफलभूतस्य सुखस्य घा मागं सूं दिशतीति 
निर्वाणमागंदिक्‌ (७३) मागदेशक्रः- माग॑स्य रलचयस्य देशकः उपदेशकः मागंदेशकः (७४) | 
सर्वमा गेदिक्‌- सवं परिपूणं मागं स्वैषां सद्द्टि-मिथ्यादृष्टीनां च मागं संखारस्य मोच्स्य च मागं 
दिशतीति सव॑मागंदिक्‌ (७५) | सारस्वतपथः-- शरस्वत्याः भारत्या, पन्था; माग; सारस्वतपथः } श्रथवा 
सारस्य स्वत्वस्य श्रात्मश्षानस्य पन्थाः सारस्वतपथ, (७६) । तीथेपरमोत्तमती थकन्‌ - तीर्थेषु समस्त- 
समयसिद्धान्तेष प्ररमोत्तमं परमप्रकृष्ठं तीथं व रोतीति तीर्थपरमोत्तमती्थकत्‌ । अथवा तीर्थपरमोत्तमेन जेन. 
शाखेण तीथ मिथ्यादृष्टीनां शाज्ञं कृन्तति छिनत्तीति शतखंडीकरोतीति तीर्थपरमोत्तमतीर्थकृत्‌ (७७) । 


देषा वाभ्मीश्वसो धमंशास्तको श्वमेदेशकः। 
` वागीश्वरख्रयीनाथस्िभंगीशो गिरां पतिः ॥ ५८ 
देष्ठा- दिशति स्वामितया श्रदेशं ददातीति देष्टा ,७८, । वाग्मीश्वरः-- वाग्मिनो वाचोयुक्ति- 
पटवस्तेषामीश्वरः वाग्मीश्वरः (७६) । चमश्शसकः- धर्म ॑चाखिं रलच्रयं वा, जीवानां स्हणं वा, 
वस्तुस्वभाबो घा चमादिद्शवधिधो वा धम; । तं शास्ति शि्यति धर्मशासकः (८०) । उक्तञ्च- 
ध्रस्मो वस्थुसहाव्ो खमादिसावो य दसविहो धम्मो । 
(1 रयणत्त्य च धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो ॥ 


£ देशं ५ + # . 
घम देशुकः--घर्मस्य देशकः कथकः धममदेशकः (८९, । वागोरईवरः--घाचां घाणीनामीरवये 
` घागीश्वरः (८२) । अयीनाथ.-- चयी चैलोक्यं कालत्रयं च; तस्या, नाथ, धर्मं देशक. चयीनाथः | 
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४५ # (५ = 
सम्यग्दशन-क्ञान-चारि्राणां वा समाहारख्रयी, तस्याः नाथः । ब्रह्मा -चिष्छु-महेश्वरारं घा नाथः त्रथीनाथः। 
ऋ गवेद-यजुरष॑द-साम्बेदानां बा नाथः हेयतयोपदेशकः चरयीनाथः (८३) । उक्तञ्च-- 


सव्तध्वनिजन्यमव्यविश्चयोद्रिक्तशचुतिः सूरिभिः , 
साध्वाचारपुरस्सरं विरचितं यत्कालिकाच' च यत्‌ । 
साख्यं शक्यवचसखयीगुरव चश्चान्यञ्च यद्धौकिकं , 
सोऽयं भारतिभुक्ति्चुक्तिफलदः सर्वोऽनुभावस्तव ॥ 
च्रिभगीशः-त्रयो मंगाः समाह्ृतालिमंगी । तस्या ईशल्िमगीशः । उक्तञ्च- 
पयोत्रतो न दच्यन्ति न पयोऽत्ति दधि्रतः । 
श्मगोरसन्रतो नोभे तस्मत्ततवं त्रयात्मकम्‌ ॥ 
त्रथवा-सत्ता उदय उदीर्णा इति त्रिमगी शाखे कथिता, तस्या ईशलिभंगीशः । उक्तच्च- 
संसारसंभवाणं जीवाणं जीचियाइ' बहुवारं । 
गयदोभागतिमेगं द्ृष्पणद्धहइगितिभंगिदलं ॥ 
६५६१ च्रायुष एते भागाः क्रियन्ते । द्वयोांगयोर्गतयोस्तृतीये भागस्य प्रथमसम्ये गति बध्नाति । 
यदि न बप्नाति तदा तृतीयभागस्य यो भागाः क्रियन्ते | तत्रापि द्रयोर्मागयोर्गतयोस्तृतीये भागे प्रथम- 
समये गतिं बध्नाति ¡ यदि तत्रापि प्रथमसमये न बध्नाति तदा तृतीयमागस्य चयो साः क्रियन्ते, द्वयोर्मागयो- 
गतयोस्त्रतीये भागे प्रथमखमये गति बध्नाति । यदि त्रापि प्रथप॒समये.न बध्नाति, तद वृतीयमागस्य चयो 
भागाः क्रियन्ते । एवं मागद्वये गते तृतीये भागे गति बध्नाति । एवं ६५६२१।२१८७।७२६।२४३।८१।२७}& 
३।१ एषं नववारान्‌ भागाः क्रियन्ते } इति तरिभ॑गीशः ( ८४ ) | गिरपफतिः-गिरां वाणीनां पतिः । 
गिरांपतिः । क्वचिन्न लुप्यन्तेऽभिधानात्‌ { ८५ ) । 
सिद्धाज्ञः सिद्धवागाज्ञासिद्ध : सिद्धेकशासनः। 
जगत्परसिद्धसिद्धान्तः सिद्धमंअः खसिद्धवाक्‌ ॥५६॥ 
सिद्धान्ञः-सिद्धा श्रा्चा वाग्यस्य स सिद्धा्ञः (८६) । सिद्धवाक-- सिद्धा वाग्‌ यस्य स विद्ध. 
वाक्‌ ( ८७ ) | आज्ञासिद्ध -ख्राश्च वाक्‌ सिद्धा यस्य स श्रा्ञाधिदधः ( तठ ) । सि द्रंकशासनः-सिदं 
एकमद्धितीयं शासनं वाक्‌ यस्य स सिद्धेकशाषनः (८) । जगत्प्रसिद्ध सिद्धान्त -जगति संसारे प्रसिद्धो 
विख्यातः धिद्धान्ती वाग्‌ यस्यं स जगलसिद्धसिद्धान्तः (६०)। सिद्धमत्रः-खिद्धो म्नो वेदो यस्य स सिद्ध- 
मचः (६१) । खसिद्‌धवाक्‌-युष्ठु अ्रतिशयेन सिद्धा वाक्‌ यस्य स रुसिद्धवाक्‌ (६२ ) । 
द्युचिश्चरवा निरुक्तोक्तिस्तं ्रङृन्त्यायशाखकत्‌ । 
| महिष्टवाग्महानाद्‌. कवीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः ॥६०॥ 
द्युचिश्चवाः-श्ुचिनी पवित्रे ध्रवसी कणँ यस्य स शुचिभ्रवाः ( ६३ ) । निरुक्तोक्तिः-निरक्ता 
निश्चिता उक्तिवेचनं यस्य स निरुक्तोक्तिः (६४) । तन्बङृत्‌-ततरं शां करोतीति तन्बकृत्‌ (६५) । म्याय- 
शाखशृत्‌-न्यायशाखं श्रविस्दडधशाघ्ं कृतवान्‌ न्यायशाल्क्त्‌ (६६) । मदहिष्ठवाक्‌-मदिष्टा पूज्या वाक्‌ यस्य 
स महि्ठवाक्‌ (६७) । महानाद्‌ः-महान्‌ नादे भ्वनिय॑स्य ख महानादः (६८) ! कथी द्व -कवीनां गणघर- 
` देवादीनामिन््रः स्वामी कवीन्द्र. ( ६६ ) दुन्दुभिस्वन -दुन्दुभिजेयपट्हः, तद््स्वनः शब्दो यस्य स दुन्दु- 
मिश्वनः ( १०० ) | 
दति तीथंक्रच्छतनामा चद्थोऽध्यायः समाप्तः । 


--; ०-- 


अथ पञचमाऽध्यायः 
नामसहचखक्ञानं तीथश्ृतामल्पकोऽभ्युपायोऽयम्‌ । 
तीथंकरनामङ्घते श्चतसागरसूरिभिः भविन्ञातः ॥ 
विद्यानन्यकलंकं समन्तभद्रं च गौतमं नत्वा । 
नाथदातं व्याक्रियते श्चणुत श्वतसागरेयु निभिः ॥ 
नाथः पतिः परिन्रुढः स्वामी मत्तां विदुः प्रभुः । 
ईश्वरोऽधीश्वरोऽधीशोऽधीशानोऽधी शितेशिता ॥६१॥ 
नाथः-राज्यावस्थायां नाथते, षष्ठं मागधेयं याचते च नाथः । ना्ट नाथु याचने इति धातोः म्रगरो- 
गात्‌ अचा सिद्धम्‌ । नाध्येते स्वग॑मोद्तौ याच्यते भक्त्वा नाथः! अन्यन्नापि चेति कर्मणि शरच्‌ (१) । पतिः- 
पाति सक्ति संखारदुःखादिति पति; । पाति प्राशिवगं विष्रय-कषायेभ्य आत्मानमिति वा पतिः । प्रतेडेतिः 
छरौणादिक; प्रत्ययोऽयम्‌ (२) । परिशु -परि समन्तात्‌ हति स्म वर्ति स्म घा परिवृढः स्वामी । परिब्रढ-ष्डौ 
भ्रु-बलवतोरिति क्ते निपातनात्‌ नलोप इडभावश्च निपातस्य फलम्‌ । वृढ वृहि-इृदि हि वृद्धौ इति प्रकृत्य 
न्तरेण वा वृहि ब्रहि वृद्धौ इत्यस्य वृह तृहि इह इहि वृह बृहि दृद्धाविति छन्दसा मन्यन्ते ( ३ ) । स्वामी- 
स्व श्रार्मा विद्यतेऽस्य १ स स्वामी । स्वस्येति सुराप्वं चेति, इम्‌ श्रातं च (४)  भकत्ता-विमत्ति धरति 
पुष्णाति वा जगद्धव्यजनं | उत्तमस्थाने धरति केवलक्नानादिभिः रणै. पुष्णातीति भत्ता (५) । विभुः-षिम- 
वति विशेषेण मंगलं करोति, इद्धि दधाति, समवसस्णएसमाया. प्रभुतया निवसति केवलक्ञानेन चराचरं 
जगद्‌ व्याप्नोति, सम्पदं ददाति जगत्तारयामीति चभिप्रायं वेयाग्यकाले करोति, तारयित शक्रोति, तारथिं 
प्रादुर्भवति, एकेन समयेन लोकालोकं गच्छति जानातीति धिमुः । तदुत्तं-- 
सत्तायां मंगले च्रद्धौ निवासे व्याप्तिसम्पदोः । 
अभिप्राये च शक्तौ च प्राहुभवि गतौ च भूः ॥ 
सुबो इर्विशं परेषु चेति साधुः ( ६ ) । प्रभुः- प्रभवति समर्थो मवति, सवेषां स्वामित्वात्‌ प्रमुः । 
(७ ) । ई्वरः--ईष्टे खमथो मवति, रेश्वर्थवान्‌ भवति ईश्वरः । कस्ि-पिखि-भासीशस्थाप्रमर्दा च 
शीलां वरः । इंकारमश्लेषे ई लच्मीरम्युदय-निभ्रेयसलकच्णा, तस्या ईश्वरः स्वामी ईश्वरः लद्मीकान्त 
इत्यथः । घोषवत्योश्च कृति नेद्‌ ( ८ ) | अधीश्वरः--श्रधिक ईश्वरः इन्द्रादीनामपि प्रमु; श्रधीश्वरः । 
छ्धियां श्क्षानिनां पशूलामपि सम्बोधने समर्थं श्रधीश्वरः ( ६) अधीशः--त्रधिक ईशः स्वामी 
ग्रधीशः । श्रधियां हरि-हरदिरण्यगमादीनामीशः (१०)! अधीशानः--ईष ईशानः श्रधिकः ईशानः 
ञ्रधीशानः | श्रथवा ये श्रधियो निर्धिवेका लोका भवन्ति ते स्वामिन, देश्य॑दष्ट्वा ईंशानमिति मन्यते, 
मिथ्यामतिखात्‌ (११) । उक्तञ्च~- 
त्वामेव वीतसमसं परवादिनोऽपि, 
नूनं विभो हरि-हरादिधिया प्रपन्नाः । 
किं काचकामलिभिरीगरा सितोऽपि शंखो, 
नो गद्यते विविधवणंविपर्ययेण ॥ 
अघीश्विता--श्रधिकृतोऽधिको वा ईरिता स्वामी च्रधीशिता (१२) ) ईश्विता--रष्ट पेय. 
वान्‌ भवतीयेवंशीलः ईशिता (१३) । 
ईशोऽधिपतियीशान इन इन्द्रोऽधिपोधिभूः। 
कि ध 
_ महेश्वरो महेशानो महेशः परमेशिता ॥६२॥ 
१ दु विचाःतैर्य ¦ घ विचा तैस्य । 


० ५. ३३. | भतसागरी रीका १७३ 


ईशः- ईष्ट निग्रहानु्रहसमर्थत्वात्‌ ईशः (१४) । उक्तञ्च- 


सुहच्वयि श्रीसुभगत्वमश्चुते द्विषंस्त्वयि प्रत्ययवस्प्रलीयते । 
भवानुदासीनतमस्वयोरपि प्रभो परं चित्रमिदं तवेहितम््‌ ॥ 


अबधिपतिः-- अधिकः पतिः स्वामी श्रधिपतिः (१५) ) ईशानः--ष्टे श्रहमिन्धाणामपि स्वामी 
मवति ईशानः (१६) । इनः-- एति योगिना ध्यानवलेन ृदयकमलमागवच्छुति इनः । इण जि-ङृषिभ्यो? 
नक्‌ ( १७ ) । इन्द्र. हंदति परणैश्वयं प्राप्रोति, शक्रादीनामप्यायाभ्यल्वाद्‌ इन्द्रः ] स्प्ीयि-तंचि-वंचि- 
शकरि-क्िपि-श्ुद्वि-रुदि-मदि-मंदि-चंदि-उदीरिभ्यो रक्‌ (शट) । अधिपः - श्रधिकं पाति सवंजीवान्‌ रति 
अधिपः | उपसर्गे स्वातो डः । श्रथवा श्रधिकं पिबति केवलक्ञानेन लोकालोकं व्याप्नोति श्रधिपः (१६) | 
अधिभूः-- श्रधिका बरैलोक्यसम्बन्धिनी भूभमिर्यंस्य स श्रधिमूः; चिभुवनेकनाथ इत्यर्थः । 


सत्तायां मंगले ब्दधौ निवसते व्याक्षि-संपदो; । 
श्मभिध्रये च शक्तो च प्रादुभावे गतौ च भूः ॥ 


इति वचनात्‌ । श्रधिकं मलं गलयति, मंगं रुख वा ददाति श्रधिभूः; श्रधिकडद्धियोगात्‌ श्रनन्त- 
कालं सुक्तिनिवासात्‌ केवलक्ञानेन लोकालोकन्यापनात्‌ श्रधिकसंपत्प्रसंगात्‌ ; लोकालोकव्यात्यमिप्रायात्‌ ; 
च्रनन्तशक्तित्वात्‌ , विरद्धपर्यायेण प्रादु भावात्‌ ; एकेन समयेन तरैलोक्याग्रगमनात्‌ श्रधिम्‌. । उक्तञच- 


रेयाभावे वेदि जिम क्क शाण बलवि । 
मूकं जसु पद बिबियड परमसष्टाड भणेवि ॥ 


प्र्रिभूनायको नेता इति वचनात्‌ चिमुवनैकनायक इत्यर्थः ( २० ) । महेश्वरः महतामिन्. 
दीनामीश्वरः स्वामी मदेश्वरः । श्रथवा महस्य पूजाया ईश्वरः स्वामी महेश्वर ८२१) महेशान. 
महांश्चासावीशानो महेशानः । त्रथवा महतामीशानः; श्रथवा महस्य यज्ञस्य ईशानो महेशानः ( २२ ) । 
महेश-महोश्वासावीशः महेशः । च्रथवा महतामीशः महेशः 1 च्रथवा महस्य यागस्य ईशः महेशः (२३) । 
परमेशिता-- परमः ग्रकुष्टः ईशिता परसमेशिता । श्रथवा पग उत्कृष्टा मा बहिरभयन्तरलक्तए लच््मी; परमा । 
प्रमाया ईशिता परमेशिता ८ २४) । 


अधिदेवो महादेवो देवखिभुवनेश्वरः । 
विश्वेशो विश्वभूतेश्लो विश्वेट्‌ विश्वेश्वरोऽधिराट्‌ ॥ ६३ ॥ 
अधिदेवः--च्रधिकः शक्रादीनां देवः परमाराध्यः अ्रधिदेवः ( २५ )। महदिवः--महान्‌ इन्दा 

दीनामाराध्यो देषो महादेवः । श्थवा महादेवः चन्नियः, तस्यं देवी महादेवीति कास्णात्‌ महदादेषशब्देन 
सत्निय एव सत्रियभायां महादेषीति । ( २६ ) ! देवः-- दीव्यति क्रीडति परमानन्दपदे देवः परमाराध्य 
इत्यथ; ( २७ ) । श्िभुवनेशवरः- त्रीरि मुघनानि समाह्तानि त्रिभुवनं स्वर्ग -मव्य-पाताललोकाः, तस्य 
चि भुवनस्य इश्वरः च्रिमुबनेश्वरः ( २८) । विश्चेशः-- विश्वस्य बेलोक्यस्य ईशः स्वामी विश्वेशः (२६) । 
विश्वभूतेशः-- विश्वेषां मूतानां प्राणिवगांणामीशः स्वामी विश्वमूतेशः । श्रथवा विश्वेषां भूतानां व्यन्तर- 
विशेषाणामीशः विश्वभूतेशः । अथवा विर्वभूख्ैलोक्यम्‌; तस्य ता लदमीस्तस्या ईशो विश्वभूतेश. (३०) । 
विश्वेट्‌--विश्वस्य चिभुवनस्य इद्‌ स्वामी विश्वेद्‌ ( ३१) । विश्वेश्वर. विश्वस्य भूभु च स्व्मयस्य 
दंशवरः ग्रमुः विश्वेश्वरः ( ३२ ) । अधिराट्‌- त्रधिकं राजते श्रधिराद्‌ । श्नथवा श्रधि षशीकता राजानो 
थेन ख श्रधिशद्‌ । उक्तञ्च--अधि वश्ीकरणाधिष्ठानाध्ययनेरवयंर्मरणाधिकेषु ! ( ३३ ) । 


1 


१९ दु कुभ्यो । 
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लोकेश्वरो लोकपतिर्लोकनाथो जगत्पतिः । 
ञैलोक्यनाथो लोकेशो जगन्नाथो जगत्प्रभुः ॥ ६४ ॥ 


लोकेश्वरः- लोकानां चिभुवनजनानामीर्वर, स्वामी लोकेश्वरः । श्रथवा लोकस्य सम्यग्दशंनस्य 
ईश्वरः लोकेश्वर । लोक लोच दशने इति धातोः प्रयोगात्‌ (३४) । लोरूपतिः- लोकस्य त्रिमुवनस्थित- 
प्राशिवरग॑स्य पति स्वामी लोकपति. (३५) । लोकनाथः - लोकस्य चिमुषनस्य नाथः सवामी लोकनाथः । 
च्रथवा लोकैकर्वुभूतेमगवान्‌ कर्म॑तापन्नं मोचं प्रति याच्यते | याचि नाथत्यादीना द्विकमेकर्त्वं याच्धिधातोः । 
नाथ्यते मोदं याच्यते इति लोकनाथ. ( ३६ ) । जगत्पतिः- जगतां त्रिमुवनानां पति; स्वामी जगत्पति, 
( ३७ ) । जलोक्यनाथ -- त्रैलोक्यस्य भुवनत्रयस्य नाथ स्वामी त्रैलोक्यनाथः ( ३८ ) । लोकेशः- 
लोकानां जगज्जनानार्मीशः स्वामी लोकेशः ( ३६ )। जगन्नाथः- जगतां नाथो जगन्नाथः ( ४० ) | 
जगत्मभु --जगतल्रैलोक्यस्य प्रमुः स्वामी जगस्ममुः (४१) । 
पिताः परः परतरो जेता लिष्णुरनीश्वरः । 
कन्ती प्रभूष्णु श्रोलिष्णुः प्रभविष्णुः स्वयंप्रमुः ॥ ६५॥ 
पित्ता-- पाति स्ति दुर्गतौ पतितै न ददाति इति पिता । स्वस््यादयः स्वस्ट-नप्तृ नेष्ट-त्वष्ट-क्त्‌ 
होतृ-पोतृ-प्रशःस्त्‌-पिव्‌-दुहिव्‌-जामाव्‌-्रातरः, एते तृनूशत्ययान्ता निषात्यन्ते ४२) । परः पिपरि पल- 
यति पूरयति वा लोकान्‌ निवापे स्थापयति परः । अच्‌ । सिद्धादपर पर { ४३ ) ] परतर -परस्मात्‌ 
सिद्धात्‌ उत्कृष्ट; परः परतरः; सर्वषां धमोप्देशेन गुशत्वात्‌ ( ४४ , । जेता - जयति सर्वोत्कपरंण प्रव॑ते 
इव्येवंशपेलो जेता ५४५.) । जिष्णुः - जयति खवोतकंण प्रवतं ते इव्येवंशीलो जिष्णुः । जि-भुवोः ष्णु 
“= 0 १५ 
( %४६ ) । अनीश्बरः- न विध्यते इश्वरः एतस्मादपरः श्नीश्वरः ( ४७ ) । कत्ता श्रनन्तश्ानं न्‌. 
न्तदर्शनं श्रनन्तवीर्यं श्रनन्तकौख्यमात्मनः करोतीति कर्तां (४८ ) ! उक्तञ्च - 
जीवो उवश्चोगमश्रो अमुकत्ति कत्ता सदेहपरिमाणो । 
भत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्ससोडूगरई ॥ 
एषं सति- 
अकर्ता निगुण. शुद्धो नित्य सवंगतोऽक्रियः । 
श्भूत्तेश्चेतनो भोक्ता पुमान्‌ कपिल शासने ॥ 
इति न धस्ते । कर्थं न घटते ! 
श्कर्तापि पुमान्‌ भोक्ता क्रियाशून्योऽष्युदा सिता । 
नित्योऽपि जातसंसगे; सवंगोऽपि वियोगभाक्‌ ॥ 
शुद्धोऽपि देद्संबद्धो निरुंणोऽपि स सुच्यते । 
इत्यन्योन्यविस्दुघोन्तं न युक्तं कापिलं वचः ॥ 
प्रभुष्णुः-परमवति इन्दर -धस्णेनद-नरेग चन्द -गणीन्दरादीनां ममुं भ्राोतीययेवशीीलः परमूसएुः (४६)। 
भ्राजिष्णु -जज्‌भाखटभ्लास्‌ दीक्षौ इति धातोः प्रयोगात्‌ भ्राजते चन््राकौकोधिम्योऽपि ्रधिकां दीिं प्रप्रो- 
तीययवंशगेल, श्राजिषएुः 1 जाञ्यलंृन्‌ भरू सदि सचि दृति दधि चरि प्रजनापत्रेनाभिष्टुच्‌ ( ५० ) । प्रभ- 
बरिष्णु-पभवति श्रनन्तश्चक्तित्वात्‌ समथा मवतीययवंशील, प्रमषिष्ुः ८ ५१ ) 1 उक्तश्च-- 
दानं भियकाक्वदितं क्तानमगवं चमान्वितं शौर्यम्‌ }. 
त्यागसदहितं च ॒चिन्तं दुटलेभमेतच्चतुर्भद्रम्‌ ॥ 
तथा चोक्तममोधवषंण राज्ञा- 
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किं शोच्यं कापेण्यं सति विभवे किं पशस्यमौ दार्य॑म्‌ । 
तनुतरवित्तस्य तथा प्रभविष्णोर्थस्हिष्युत्वम्‌ ॥ 


स्वयंप्रभु -स्वयमात्मना प्रमु; समथः, न तु केनापि कृतः स्वयंपरमुः ८५२ ) | 


लोकजिदधिश्व्लिद्धिश्वविजेता विश्वजित्वरः। 
जगस्जेतां जगज्जे्नो जगज्जिष्णुजंगलयी ॥२६॥ 


लोकजित्‌-लोकं संसारं जितवान्‌ लोकनित्‌ (५२) । विश्वजित्‌-्रिश्वं तरेलोक्यं जितघान्‌ विश्व - 
जित्‌ (५४) । विश्चविज्ञेता-विश्वं त्रैलोक्यं विजयते निञसेवकं करोतीयेवंशीलो धिश्वविजेता (५५) । 
विश्वजित्वरः-विशति श्रात्मप्रदेशेषु मिलति बन्धमायाति श्लेषं करोति इति विश्वं श्ानाघरणाद्यष्टक- 
मंखमूहस्तं जयति क्षयं नयतीवयवंशीलो विश्वजित्वर; । सृजीण १ नर्शां क्वरप्‌ । धातोस्तोन्तः पानुबन्धे क्वरप्‌ 
नदादौ पठ्यते धिश्वजित्वरी जिनंध्याति, (५६ , । जगञ्जेता-जगतां स्व॑मिथ्यादृष्टीनां जेता जयनशीलः 
जगज्जेता ( ५७ ) । जगञ्जेअः-जगंति जयतीव्येवंशीलः जगज्जेता । तृनू । अगनज्जेतैव जगञ्जैवः ! स्वार्थ 
अण्‌ । जगज्जेतुरयं वा जगञ्जेच्, । इदमर्थे जण । सतरियपुच् इव्यर्थः ( ५८ ) । जगल्िष्णु :-गच्छुती- 
स्येवंशौीलं जगत्‌ । पंचमोपधाया घुटि चागुखे दीघेः । यममनतनगम क्वौ प॑चमलोपः । अत्‌ शत्‌ | धातो- 
स्तोऽन्तःपानुबन्धे । जगत्‌ ईति कोऽथः १ मनः, तज्जयतीयेवं शील, जगज्जिष्णुः । जि-सुवोःष्णक्‌ । रास्या- 
वस्थपिक्ञया सर्व॑रिपूणां जेता, समवसरणमंडितापेन्लय। ब्रैलोक्यजयनशीलः ( ५६ ) । जगज्ञयी-जगजयती - 
वयवंश्गैल जगजयी । जीण॒दङिविश्चिपरिभूवमःम्यमग्यर्था च । तच्छीलार्थं इन्‌ प्रत्ययः ( ६० ) । 


अग्रणीर्गामणीरनैता भूभृवःस्वरधीश्वर । 
धमेनायक क्छद्धीशो भूतनाथश्च भृतभरत्‌ 1६9 
अग्रणीः-- रमर च्रलोक्योपरि नयति श्रग्रणीः (६१) । उक्तञ्च - 
मान्त-संवातयोर्भित्ताप्रकरे प्रथमेऽधिके । 
पलस्य र प्ररिमिणे वाऽलम्बनोपरिवाच्ययोः । 
पुरः श्रेष्ठे दृशस्देव विद्धिरग्रं च कथ्यते ॥ 
ग्रामणीः - प्रामं विद्धसमूहं नयतीति ग्रमणीः (६२) । ैता-नयति स्वधममिव्येवंशीलो नेता 
( ६३ ) । भुशुंव .स्वरधीश्वरः - भूरधोलोकः, मुवमध्यलोकः, स्वरूष्वलोकः, तेषामधीश्वरः स्वामी 
मूर बःस्वरधीश्वरः (६४, । धमेनायक .-- घर्मस्य श्रहिसालक््णस्य नायको नेता ध्मनायकः (६५) | 
चऋद्धीश - ऋद्धीनामीशः स्वामी ऋद्धीशः | उक्तञ्च -- 
बुद्धि तवो विय लद्धी विडवणल्लद्धी तहेव ओसिया । 
रस बल अक्खीणा विय लद्धीणं सामिणो वंदे ॥ 


तथा बुघाशाधरेण महाकविनाऽद्धयः प्रोक्ताः । तथाहि-- 
निर्वेदसौष्ठवतपृह्रपुराव्मभेद-संविद्विकस्व रमुदोऽद्‌ सुवदिन्यशक्तीन्‌ । 
बुद्धःयौषधीबलतपोस्सविक्रियद्धिकषेत्रकरियाद्धिकल्लितान्‌ स्तुमहे भहर्षीन्‌ ॥ 
तच बुद्धि्द्धिः शशदशविघा--केवलक्ानं १ शअवधिक्लानं २ मनःपर्ययज्ञानं ३ बीजबुदधिः ४ 
कोषटलुद्धिः, ५ पदानुखारित्वं ६ संमिन्र्रोतृतवं ७ दुरास्वादनं ८ दुरस्पशंनं & दृरदशंनं १० दृराभाणए ११ दुर- 
श्रवस १२ दशपूर्वितवं १३ चद्‌ पूर्विसं १४ ग्रष्टांगमश्निमिततकषत्वं १५ प्रज्ञध्रमणता १६ प्रयेकलुदधत्वं १७ 
` वादित्वं | श८। चेति । ततर द्रन्य-दे्र-काल-भाव-कर्ण॒-क्रमव्यवधानामवि युगपदेकस्मिन्नेव समयेन्निकालवर्निसर्ध- 
१ खेलुशी० } २ ज पल्यस्य । 
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दव्यगुणपर्यायपदार्थावमासकं केवलक्ञानम्‌ ॥ १ ॥ दव्य-रेत्र-काल-मावैः प्रयेकं विज्ञायमानैदेशावधि- 
परमाबधि-सर्वाीवधिमेदभिननं श्रवधिज्ञानावरणक्योपशमनिमित्तं रूपिद्रव्यविषयमवधिज्ञानम्‌ ॥ २॥ (्रव्य-चेव- 
काल-मात्रैः प्रतयेकमवगम्यमानैः ऋरूज्ुमतिविपुलमतिभेदं मनःपर्ययज्ञानावस्णक्तयोपशमकार्णं रूपिद्रव्यानन्त- 
भागविषयं मनःपर्यय्ञानम्‌ ॥ ३ | सुक्ृष्टखमर्थ्रते कतेत्रे सारवति कालादिसदायापेक्लं बीजमेकमुत्तं यथाऽनेक- 
बीजकोटिप्रदं भवति, तथा नोमनदन्दियश्र॒तावस्एवी्यान्तरायकच्योपशमपरकपं उति संख्येयशग्दस्य श्रनन्ताथ- 

प्रतिबद्धस्य श्ननन्त्सिगैः सह एकबीजपदस्य ग्रहंणादनेकाथप्रतिपत्तिनीजर्बद्धः ॥ ४ ॥ को्मगारिकस्थापिता- 
नामस्कीर्णानामविनष्टानां भूयसामन्यबीजानां यथा कोष्ठेऽवस्थानं, तथा परोप्देशादवधारितानामथग्रन्थ- 
बीजानां भूयसां अव्यतिकीणानां बुद्धावस्थानं कोष्टबुद्धिः ॥ ५ ॥ पदान॒सारित्वं च्रिधा-प्रतिसारि श्रनुसारि 
उभयसारि चेति । तत्र बीजपदादध.स्थितान्येव पदानि बीजपदस्थितलिगेन जानाति प्रतिखारि । उपरिस्थिता- 
न्येव पदानि जानाति श्रनुसारि ! उभमयपाश्वंस्थितानि पदानि यदा नियमेन अनियमेन बा जानाति उभयसारि । 
एवमेकस्य पदस्यार्थ परत उपश्रुत्य श्रदावंते मध्ये वा श्रशेषम्रन्थार्थधास्णं पदानुसारि्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
दवादशयोजनायामे नवयोजनविस्तारे चक्रव्तिस्कन्धावारे गज-वाजि-खरोष्र-मनुष्यादीनामकहयनक्तररूपाणां 
नानाविधकरंबितशब्दानां युगपदुसन्नानां तपोधिशेषनललाभापादितधचंजीवप्रदेशम्रक्टघ्ोतेन्दियपरिणमा- 
त्वकैषा मेककाले ग्रहणं ततप्रतिपादनसमर्थ॑त्वं च संभिन्नघ्रोतूखम्‌ ॥ ७ |॥ तपःशक्तिविशेषावि्माधिता- 
साधारणरसनेन्धियशरुतावरणवीयान्तरायक्तयोपशमांगोपांगनामलामापेकस्य श्रवधृतनवयोजन्ेवा दरदिवंहुयोजन - 
विप्रकृष्रेनादाया तस्य ससस्य श्रास्वादनसामभ्यं दुरास्वादनम्‌ । श्रवधृतक्तेत्रं यत्कथितं तत्किम्‌ १ पचेन्धि- 
यसंक्षिस्पशंनं नब योजनम्‌, रसनं नवयोजनम्‌ › घराणं नव योजनम्‌ अवलोकनं योजनानां ्िष््टि -ग्रधिकद्धिशतोपे. 
तसप्तचत्थारिशस्सद्तं ४७२६३ । भ्रवणं योजनद्रादशकम्‌ (१२) । इति श्रवधृतक्ेत्रम्‌ । तथा पंचेन्ियासंक्षिस्प- 
शंनं धनुषां चठुःशताधिकं सहश्षट्‌कम्‌ । रखनं धनुषां दादशाधिकं प॑चशतकम्‌ } घां धनुपां चतुःशतानि | 
चुः रष्टाधिकनवशतोपेतयोजनपदृलपंचकम्‌ । शरोत्रं श्र्टसदलाणि धनुषाम्‌ । चठरिन्दरियस्पशंनं दविशताधिका- 
नि द्विशतधनूपि । घाणं शतद्वयं धनुषाम्‌ । चज्खुः चतुःप॑चाशदधिकनवशताम्रे योजनानां दे सदखे । जीद्धि- 
यस्पर्शनंपरोडश शतानि धनुषाम्‌ । रखनं श्र्टविंशतियुतं शतमेकं धनुषाम्‌ । घ्राणं धनुःशतमेकम्‌ । दीन्दरियस्य- 
शनं श्रष्टशतानि धनुषाम्‌ । रसनं च॒ षष्टिधनुष्राम्‌ । एकेन्दियस्पशंनं धनुषां चठुःशतानि ! उक्तच्च- 


सण्णिस्स बार सोदे तिण्हं नव जोयणाण चक््ुस्स । 
सन्तेदालसहस्सा वे सय तेसद्धिभिद्रे य ॥ 


इति सं्िपंचेन्ियविषयकतेवरगाथा । तथा एकेन्धियादीनां ्रघधृतक्ते्गाथा- 


ध वीसडदसय कदी जोयणद्ादालद्ीणतिसदहस्सा । 
्रटुसहस्स धणं विंसखया दरुणा य जा असण्णि न्ति ॥ 


विंशतिकतिः ४००; श्रषटकृतिः ६४, दशक्रुतिः १०० । एषं कदिशब्देन कृतिः, इतिशब्देन 
गुणाकाये लभ्यते । एवं स्पशनावधरतनव्रयोजनाद्रहिदुरस्पशंनम्‌ । ८ ॥ एवं रसनावधृतनवयेोजनाददिदुरा- 
स्वादनम्‌ ॥ € ॥ वघ्ाणावध्रुतनवयोजनाद्वहिदूंखाणम्‌ ॥ १० ॥ एवं चज्ञुरवधुतत्रिष्यधिकद्विशतोपेत- 
सप्षचस्वारिशत्वहलयोजनाद्रहिदुरं पश्यन्ति ॥ ११॥ । एवं ध्रो्रावधूतद्रादशयोजनाद्वहिदृरायातं शब्द्‌ श्ण्वन्ति 
॥ १२॥ रोहिणीग्रशतिग्रमुखपंचशतमहाविच्यादेवताभिः शअनुगतारुष्टप्रसेनादिषप्रशतद्धुल्लकविघयदिवताभि- 
स््नीन्‌ बारानागताभिः प्रच्कमात्मीयस्वरूपसामध्यांविष्करणकथनङुशलाभि्चैगवतीभिस्वलितत चारित्रस्य दश- 
पूरवदुस्तरश्ुतसागरोत्तरणं दशपूर्वित्म्‌ | १२ ॥ श्रुतकेवलीनां चत्॒द॑शपूर्वित्वम्‌ ॥ ९४ ॥ श्र्टौ महानिमित्तानि 
कथ्यन्ते-श्रान्तरिच्तं १ भोम २ आंगं ३ स्वरः ४ व्यंजनं ५ लक्षणं & छन्नं ७ स्पप्नश्चेति ८ श्रष्टमहा- 
निभित्तानि । तत्र सूर्य॑चन्द्रग्रहनक्रतारका पंचविधज्योतिर्गखोदयास्तमयप्रतिभिस्तीतानागतफलपरविमागदशंनं 
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परान्तरि्तम्‌ ॥१॥ भूमौ घन-शुषिर-सिनग्ध-रूक्तादिविभावनेन पू्वादिदिकूसू्रविन्यासेन च वृद्धि-हानि-जय-परा- 
नयादिविक्चानं मूम्यन्तगंतकनकरूप्यप्रभतिसंसूचनं भौमम्‌ ॥ २ ॥ गजाश्वादितिस्थां मानवानां च सत्वस्वमाव- 
बतादि-प्रकति-रख-रुधिरादिसपतधाठु - शरीर - व-गन्ध-निघ्ोन्नतांग - प्रत्यङ्खनियक्लणादिभिलिकालभाविसुख - 
दुःखादिविभावनं श्राङ्गम्‌ ॥३॥ नर-नारी-खर-पिंगलेलक-वायस-शिवा-शगालादीनां श्रक्तरानच्छरत्मकषमा- 
गुभशब्द्रवणेन इष्टानिष्टफलाविभावः स्वरः ॥ ४ ॥ शिये-मुख-ग्रीवादिषु तिलक-मसक-लांहुनव्रणादि- 
वीचणेन तिकालदिताहितावेदन व्यज्ञनम्‌ ॥५॥ कर-चरणएतल-वक्ञःस्थलादिषु धीवृक्त-स्वस्तिक .मृगार-कलश- 
कुलिशादिलक्तणवीक्षणात्‌ बरेकालिकश्थान-मानैरश्व्यादिविशेषकं लक्षणम्‌ ॥ £ ॥ वख्र-शखर-हु्ोपानदासन- 
शयनादिषु देव-मानव-राक्ततक्रतविमगेषु श्र-कंय्क-मूषकादिकतद्धेददर्शंनात्‌ कालवरयविष्यभागेन लाभालाभ- 
खल-दुःखादिकषंसूचनं छिन्नम्‌ ॥७॥ वात पित्त-श्लेष्मदोष्रोदयरहितस्य 'पश्चिमरानिविमागेन चन्द्र -सूव-धरा-समुद्र- 
मुखग्रवेशनसकलमहीमं उलोपगृहनादिशुभस्वम्दशंनात्‌ धृत-तेलाक्तात्मीयदेह-खर-करमारूढापाग्दिग्गमनाश्युम- 
स्वम्रदशंनात्‌ आ्रागामिजीवित-मरण-युख -दुःखाध्याविभावकः स्वप्नः ८ स च द्िविधः- ि्न-मालाविक- 
ल्पात्‌ । गजेन्द्र-दृषम-सिंहपोत-पथ्तिशिि्नः । पूर्वापरसम्बन्धानां भानां दशंनं माला । एतेष महानिमित्तषु 
कुशलत्वं ग्र्टंगमहानिमितश्षता ८ १५ ) । अतिपूकमा ्थ॑तत्वविचारगहने चतुदशपूर्विण एव विषये श्रनुपयुक्ते 
च्रनधीतद्रादशांगचलदं शपूर्वस्य ्कृषशरुतावस्णवीयान्तरायक्षयोपशमाविर्भूतासाधास्णप्रज्ञशक्तिलाभात्‌ 
निःसंशयनिरूपणं प्रज्ञा्रमणत्वम्‌ } सा च यक्षा चतुर्विधा-श्चत्पत्तिकी वैनयिकी कर्मजा पारिणामिकी चेति । 
तजर जन्मान्तरविनयजनितसंस्कास्वमुत्पन्ना श्रौत्पत्तिकी | १ ॥ विनयेन द्वादशागानि पठतः समुत्यन्ना वैनायिकी 
॥ २ ॥ दुश्चर्तपश्चरणएबलेन गुरूष्देशेन विना खमुस्पना कर्मजा ॥ ३ ॥ स्वकीय-स्वकीयजातिविशेषेण समुत्पन्ना 
पारिणामिकी चेति ॥ ४ ॥ ८ १६ ) । परोपदेशं विना स्वशक्तिविशेषादेव क्ान-खंयमविधाने नैपुण्यं प्रतयेक- 
बद्धता ८ १७ ) । शक्रादिष्वपि ग्रतिबन्धिषु सत्सु श्चप्रतिहतया ^ प्रतिभया निरुत्तयाभिधानं पररनध्रापेक्चणं च 
वादित्वम्‌ (१८) । इति बुदधिऋछदिरादशविधा समास्ता । 
रश्रौषधर्दिरटविधा-- श्साध्यानामपि व्याधीना सर्वेषां षिनिवृ्तिहेव. श्रामशं १ च्वेल २ जल्ल 
३ मल ४ विट्‌ ५ सवौँषधिप्राप्त £ श्रास्याविष ७ दष्व्यविष ८ मेदात्‌ । हस्त-पादादिसंसपर्शः श्रामशंः 
सकलौषधित्वं प्राप्नो येषां ते श्रामशोँषधिप्राघ्ताः ॥ १ ॥ च्छेलो निष्ठीवनं तदुपलणं श्लेष्मलालाविदूरिंहार्‌" 
कादीनां तदौषधिलं प्राप्तो येषां ते च्वेलौषधिप्रासाः ॥२॥ खेदालम्बनो रजोनिचयो जल्लः; स श्रौषरथि प्रासो 
येषां ते जल्लौपषरधिप्रास्ताः ॥३॥ कर्णदन्तनासिकालोचनसमुद्धवो मलः श्नौषधिं प्रासो येषां ते मलोषधिप्राप्ताः 
॥४॥ विद्‌ उच्ारः; शुक्र मूत्रं च श्रोषधिर्यैषां ते विडोषधिप्रास्ताः ॥१॥ श्रंग-प्रत्यंग-नख -द्‌ं त-केशादिरवयवः, 
तत्स॑स्परणं बाय्वादिः स्वौषधित्वं प्रासो येषां ते खर्वोषधिग्राप्ाः ॥ £ ॥ उग्रविषरसपृक्तोऽप्याहयय येषामास्यगतो 
निर्विषो मवति ते श्रास्याविषाः । श्रथवा येषां वचःश्रवणान्महाविषपरीता अपि पुरुष! निर्विषीमवन्ति ते 
श्रास्याविषाः } श्रथवा श्रासीविषमविषं येषां ते श्रास्यविषाः | ७ ॥ येषामालोकनमात्रादेवातितीनरविष- 
दूषिता श्रपि षिगतविषा भवन्ति ते इष्ट्यविषाः । श्रथवा दष्टिविषाणं विषं अविषं येषां ते इष्य्याविषाः 
॥ ८ ॥ (८ २ ) बलालम्बना ऋद्धिस्निविधा--मनोवाक्वायविषयभेदात्‌ । तत्र मनोऽनिन्दिय-श्ुतावरण्‌ - 
वीर्यान्तरायक्षयोपशमयके सति खेदं विना श्रन्तमुहूततं सकलश्रुताथंचिन्तने श्रवदाताः मनोबलिनः ॥ १॥ 
जिहाशरुतावरण-वीर्थान्तरायच्छयोपशमातिशये सत्यन्तमुूत्तं॑ सकलश्रुतोच्ारणसमथांः सततसुचं ख्चारणे 
सत्यपि श्रमविरहिता श्रहीनकण्ठाश्च वाग्बलिनः ॥ २ ॥ वीयांन्तरायक्तयोपशमप्रकषांदार्विभूतासाधार्णकाय- 
बिस्वात्‌ मासिक-चातमांसिक-सांवस्सरिका दिग्रतिमायोगधारणेऽपि श्रमङ्केशविरहितालिमुबनमपि कनीयस्यां 
गुल्योद्धृत्यान्यत्र स्थापयितुं समयश्च कायबलिनः;॥ ३ ॥ 
तपोऽतिशयक्ऋद्धिः सक्षषिधा-उग्रतपः १ दीस्रतपः २ त्ततपः ३ महातपः ४ घोरतपः ५ घोर. 
परक्रम £ घोरगुणव्रह्मचारि ७ चेति । -तत्रोग्रतपखो द्विमेदाः--उग्रोश्रतपसः श्चवसिथतोग्रतपसश्चेति । 


प्‌ 








१ ज्ञ हततया । २.ज श्रथौष० । 
२३ ॑ 
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तत्र एकमुपवासं कृत्वा पारणं विधाय द्विदिनमुपोष्य तत्यारखन्तरं पुनरप्युपवासत्रयं कुर्वन्ति । एवमेकोत्तर- 
वृद्धया यावजीषं चिगुत्धिगु्ा सन्तो ये केचिदुपवसन्ति ते उगरोग्रतपसः । दीच्तोपवासं कृत्वा पारणानन्तर- 
मेकान्तरेण चरतां केनापि निमित्तेन ष्ष्ठोपवासे जाते तेन विहरतामष्टमोपवाससंणवे तेनाचरतामिषं दशम्‌- 
दादशादिक्रमेण श्मधो न निवत्तमानाः यावजीदं येषां विहरणं वेऽवस्थितोग्रतपसः (१) । महयेपवासकर्णेऽपि 
ग्रवधंमानकायवाग्मानसवलाः विगन्धरहितवदना; पद्यो्लादिसुरभिनिःश्वाखः प्रतिदिनप्रवधंमानाप्रच्युत- 
महादीतधिशसगः दीप्ततपसः । (२) । तत्तायसकयहपतितजलकणवदाशुशुष्कल्पाहारतया मलरुधिरादिभाव- 
परिणामविरहिताभ्यवहर्णारतक्ततपस्ः ( ३) । श्ररिमादिजलचारणावष्टरुणालंकृताः पिस्पुरितकायग्रभाः 
दिविधाह्तीणएदधियुक्ताः स्वषधिप्राप्ताः श्रमृतीकृतपाशिपात्रनिपतितसवाहाराः सवामरेन्धेभ्योऽनन्तबलाः; 
अआशीविष दष्टिविषद्विसमन्विताश्च तस्ततपसः, सकलविद्याधारिणो मति-श्रुतावधि-मनःपययक्ञानावगत- 
त्रिमुवनगतव्यापायः महातपखः ( ४ ) । वात-पित्त-श्लेष्म-सननिपातवमुद्धूतज्वर-नासाकति-कुषिश्ल-कुष्ट- 
प्रमेहादिविविधरोगसंतापितदेहा श्रष्यच्युतानशनादितपसोऽनशने षण्मासोपवासाः, श्रवमोदयं एककबलाहासयः; 
बृत्तिपरिषंख्याने चतुर्गोचर्रहाः, रसपरिव्यागे उष्णजलधौतोदनमोलिनः; विविक्तशयनासने भीमश्मसानादि- 
मस्तकगिरिगुहा-दयै-कन्दर-शरल्यग्रामादिषु प्रदुष्टयत्त-याक्तस-पिशाचप्रदरत्तवेतालरूपविकारेषु परुषरशिवार- 
तानुपस्तर्सिहव्याघ्रादिष्यालमरगभोषरेषु च धोरचौरादि्रचस्तिष्वभिरुचितावासाः, कायङ्कशे श्रतितीव्रशता- 
तपवघर॑निपातप्देशेषु श्भ्रावकीशातपन-दृक्तमूलयोगग्राहिणः । एवमाभ्यन्तस्तपोविशेषेप्वपि उक्छृष्ठतपोऽ- 
नुायिनो घोरतपसः (५) । त एव गही ततपोयोगवधंनपरयाख्िभुवनोपसंहर्णमही-महाचल-ग्रसन -सकलसागर- 
सलिलसंशोषण-जलाभि-शिला-शौलादिवर्ष॑णसक्ता ये ते धोरपराक्रमाः ८ ६ ) । चियोषितास्खलितव्रह्यचयां- 
वासाः प्रकृषटचारित्रमोह्तयोपशमात्‌ प्रणषदुःस्वभाः धोरगुणब्रह्मचारिणः । श्रथन श्रघोखरह्यचारिण 
इति पाठे श्रघोरं शान्तं ब्रह्म चारित्रं येषां ते श्रघोररुणब्रह्यचारिणः, शान्ति-पुष्िहेठुत्वात्‌ । येषां तपो- 
माहात्म्येन डामरेति-मारि-दुभि्त्‌-वेर-कलह-वध-बन्धन-रोगादिप्रशमनशक्तिः समुत्पद्यते ते शधोरगुण- 
ब्रह्मचारिणि; (७ ) |  , 
.  रसद्धिमाप्ताः षडूविधाः--श्रास्येविषाः १ दषटिविषाः २ दीरास्लाविणएः ३ मध्वाल्ाविणः ४ सर्ि- 
राखाविणः ५ श्रग्रतास्ाविणश्चेति ६ 1 प्रशृटतपोबलाः यतयो यं ब्रुवते भरियस्वेति; स ॒तत्तणादेव महा- 
विषपरीतो भ्रियते ते आस्यविषाः । श्राशीविषां दति केचित्‌ , तव्राप्ययमेवाथं;-- तथाऽऽशं सनादेव 
प्रियमाणएत्वात्‌ (१) । उत्कृष्टतपसो यतयः क्रुद्धा यमीचन्ते स तदैवोग्रयिषपरीतो भ्रियते ते दृष्टिविषाः (२) । 
विरसमप्यशनं येषां पाशिपुटे निचि कीरसगुणवीर्यपरिणामितां भजते, येषां ब॒ वचापि श्रोतृणां क्ीरत्‌ 
हीणानां संतपकाणि भवन्ति! ते सीखा पिणेः ( ३ ) । येषां पाणिपुटे पतित आ्राहाये नीरसोऽपि मधुररख- 
वीयपरिणामितां भजते, येषां वा वचांसि श्रोतृणां दुखार्दितानामपि मुरणुणं पुष्णंति ते मध्वाखाविणः 
(४) । येषां करपुटं प्राप्तं जलतकरादिकमपि धृतपुष्टिं केति, धृतं मवति; श्रथवा श्रोतायेऽस्मामिषृ तमा- 
स्वादिते षृतवृदपुष्टिं तेषां करोति ते सर्विरासाधिणः (५ ) थेषां करपुटं प्रां मोजनं यक्िचिदपि श्रमूतं 
भवति, येपां वा वचनानि प्राणिनामख्रतवदनुग्राहकाणिं भवम्ति तेऽगरताक्लाविणः ( ६ ) । 

निक्रियागोचय ऋदधिरबहुविषा-श्रशिमा २ महिमा २ लधिमा ३ गरिमा ४ प्रातिः ५ प्राकाम्यं ६ 
ईशित्वं ७ वशित्वं ठ ग्रप्रतिघातः £ अन्तर्थानं १० कामरूपित्वं ११ इत्येवमादिः । तच श्रुशरीरषिकस्णं 
अणिमा । विसच्छद्रमपि प्रविश्याऽऽसौीत, उपविशेत्‌ ; तत्र चक्रवतिंपरिवारविभूतिं खजेत्‌ (१) । मेयोरपि मह 
त्रशसोरविकरणं महिमा (२) । वायोरपि लघुतरशरीरता लधिमा (३) । वज्रादपि गुखुतर्देहता गरिमा ८४) । 
भूमौ स्थितवाऽख्रुल्यमेण मेखशिखर-दिवाकर दिसपर्शनसामरथ्ं रातिः (४) । श्रप्ु भूमाविव गमनं, भूमौ जल 
इवोन्मजन-निमजनकंरं प्राकाम्यम्‌ | अनेकजातिक्रियागुणद्रव्यादीनां स्वांगद्धिन्नमभिन्नं च निर्माणं प्राकाम्यम्‌ । 
सन्यादिरूपमिति केचित्‌ (६) । चैलोक्यस्य प्रमुता दंशितम्‌ (७) । संजी ववशीकरणलम्धिर्षशित्वम्‌ (८) । 
१ स प्र० श्रथ प्राणिनां दुबेलानां चीरं पुष्टं नयतिः इस्यधिकाः पाठः । । 
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त्रद्विमध्ये रियतीवं गमनमप्रतिधातः ( & ) | श्रहश्यरूपता श्रन्तधनिम्‌ (१०) । युगपदनेकाकाररूपविकर्ण्‌ - 
शक्तिः कामरूपित्वम्‌ । यथाभिलषितेकमूर्तामूत्ताकारं + स्वांगस्य मुहूरमुहुःकर्णं कामरूपितमिति वा (१९) | 


ते्दधिमराप्रा दवेधा-श्रतीएमहानखाः १ अद्धीएमदहालयाश्चेति २। लाभान्तयायच्योपशमप्रकपं 
म्राप्ेभ्यो यतिभ्यो यता भिक्त दीयते, ततो भाजनाचक्रधरस्कन्धावायेऽपि यदि भुजीत, तददिवसे नान्नं चीयते ते 
प्रत्तीणमहानसाः ८ २ ) । श्र्तीणएमहालयल्वं प्रास्त यतयो यत्र हस्तचवुष्टयमाच्रावासे वसन्ति; तत्र देव-मनुभ्य- 
तियम्योनयः स्वँ निवसेयुः, परस्परमबाधमानाः सुखमासते, तेऽ्लीखमहालयाः ( २) | 


क्रियाविषया ऋदधिदिधा-चारणएतवं श्राकाशगामित्वं चेति । तत्र चास्णा शअ्रनेकदिधाः-जल १ जंघा 
२ तन्तुर पुष्पं ४ प्च ५ वीज ६ श्रणि ७ श्रभिशिखाद्यालम्बनगमनाः ८} रजलमुपादाय वाप्यादिषु अपका- 
यिकजीवानविराधयन्तो भूमाविव पादोद्धार-निन्तेपकुशलाः जलचारणाः । भूमेरुपरि श्राकाशे चतुररुलप्रमाणे 
जङ्खोत्टेप-निष्ेप शीघ्रकरणपयवो बहुयाजनशतमाश्ुगमन प्रवणाः जंघाचास्णाः । एवमितरे च वेदितव्याः 1 
पयकावस्थानाः वा निषभ्णा वा कायोत्सरगशरीय वा पादोद्धार-निदेपणविधिमन्तरेण वा श्राकाशगमन- 
कुशला श्राकाशगामिनः । एवं ऋद्धिपाप्ता श्राचार्यापध्यायसवंसाधवोऽपि ऋदधिशब्देनोच्यन्ते । प्रस्थप्रमितं 
धान्यं प्रस्थ इति यथा, तथा ऋरूद्धिप्राप्ता मुनयोऽपि ऋद्धयः । ऋडीनामीशः ऋद्धीरः (६६ )। 

भूतनाथः- भूतानां प्राणिनां देवविशेषाणां च नाथः स्वामी भूतनाथः । भूतैः एथिव्यप्तेजवायु- 
भिश्चठभिभूतैर्पलक्षितो नाथो भूतनाथः । शरतीतानामुपलक्तणात्‌ वतमानभविष्यतां च नाथः भूतनाथः । 
प्रथवा भुवि परथिन्या उताः सन्तानं ्राप्ता पएरथिव्यां व्याप्ताञ्येते भूताः; तेषां नाथः भूतनाथः ( ६७ ) । 
भूतभ्रत्‌- पूर्वोक्तो मूतशब्दाथः । भूतान्‌ विभक्ति पालयति भूतभ्यत्‌ ८ ६८ ) । 


गतिः पाता इषो वर्यो म्॑रङच्छुमलक्षणः । 
लोकाध्यश्चो दुराधर्षो भव्यबन्धुनिख्त्छकः ॥ ६८ ॥ 


गतिः--गमनं ज्ञानमाचं गतिः, सवषां अररतिमथनखमथों वा गतिः । श्राविष्टलिंगं गतिः शरणम्‌ 
( ६६ ) । प्राता-- पाति रकतृति दुःखादिति पाता रक्तकः ( ७० ) ! चषः-वरषंति धर्मागतं इषः । नाम्यु- 
पधप्रीकृगर्तां कः ( ७१ ) । वयेः-- नियते व्यः । स्वरंद्यः | सेधायातदेबेन््रादिम्विष्ठय इत्यर्थः । वर्यो वर- 
णीयो युक्तिलद्म्याभिलषणोय इत्यथः । मुख्या वा वयं; (७२) । मन्नु मन्त्रं श्रुतं कृतवान्‌ मन्त्‌ | 
मिभ्यादृष्टयस्तं मन्तं चत्ार्शिदध्यायादिलक्षणं वेदं मन्तं भणन्ति (७३ ) । श्ुभलक्षणः- शुभानि लच्त्‌- 
णानि यस्य स शुभलक्षणः । कानि तानि श्ुभलक्तणानीति चेदुच्यन्ते*--पाशिपादेषु श्रीब्च्तः शंखः श्चन्जं 
स्वस्तिकः श्र॑कुशः तोरणं चामरं चं श्वेतं सिंहासनं ध्वजः मस्स्यो कुंभो कच्छपः चक्रं समुद्रः सरोवरं विमानं 
भवनं नागः नारी नरः सिंहः बाणः धनुः पेखः इन्द्रः गंगा नगरं गोपुरं चन्द्रः सूर्यं; जास्यश्वः वीणा व्यजनं वेणु 
मृदङ्गः माले इट; पड्ङूलं भूषा पक्रशालिकते्ं बनं सफलं रतद्रीपः वञ्चः भूमिः मदालदमीः सरस्वती सुरभिः 
वृषभः चूडारत्नं महानिधिः कल्पवल्ली धनं जम्बूद्च्ःग रुडः नक्ेवाणि तारकः राजसदनं म्रहाः सिद्धाथं- 
तः प्रातिहार्याणि श्रष्टमंगललानि उर्व रेखादीनि श्रन्यानि च शुमलक्तणानि श्र्टशतम्‌ (७४) । लोका- 
ध्यच्तः-- लोकाना प्रजानामध्य्॒ञः परव्यत्तीमूतः । 


आमं तस्य पश्य॑न्वि न तं पश्यति कश्चन । 
तद्त्‌ , सर्वषां प्रत्यक्त्वात्‌ } श्रथवा लोकानां श्र्यद्ञो लोको परिभुक्तः; ाजनियोगिकनांकाध्यत् 
वत्‌* ! श्रथवा लोकाल्लीणि मुबनानि श्रव्य्षासि प्रत्यक्षाणि यस्येति लोकाध्यत्तः | श्रथवा लोकेभ्यः प्रजाभ्यः 


१ द्‌ यथाभिलितैकमूर्ताकार्‌ । २ स भे” कद्‌चिञ्जलचारणौ जलाथीःसन्‌ वापी गत्वा तम्मध्यादगालितं गृहन्‌ 
तञ्जलं कमर्डलुप्रविष्टं सत्‌ ऋद्धिमाद्यल््यास्पाञुकं भवतिः इत्यधिकः पाठः । ३ दुप्रप्ता। ४ दु चेदुच्यते, ५ दु रान 
नियो गिकं नाकाध्यनत्‌ । 
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अधिकानि श्रकीरि ज्ञानलरणानि लोचनानि यस्येति लोकाध्यन्ञः ( ७५. ) । दुख धषैः-- दुःखेन महता 
कष्टेनापि श्रासमन्तात्‌ धर्षितं परामविवुमशक्यो दुराधर्षः । ईषद्दुःखसुखृच्डुकृच्छुथंु खल्‌ प्रत्ययः 
(७६ ) । भव्यदन्शधुः- मनव्यानां रलत्रययोग्यानां बन्धुखुपकारकः मव्यनन्धुः ( ७७ „) । नि स्त्छुकः 
स्थिरमक्रतिस्त्यिथंः { ७८ ) | 


धीरो जगद्धितोऽजय्यखिजगत्परमे श्वरः । 
विश्वासी सवेलोकेशो विभवो अुवनेश्वरः ॥६६॥ 


धीरः ध्येयं प्रति धियं बुद्धिमीस्यति परेस्यतीति धीरः । श्रथवा धियं राति ददाति भक्तानासिति 
धीरः । तिं दाधातोर्दानार्थव्वात्त्योगे चतुथी कथं न॒ भदति १ सत्यं, यरमे दित्स दादमिच्छा भवति, 
तत्र चतुथं भवति । पसमेश्वरस्तु स्वभावेन बुद्धि ददाति, नखिच्छया, तस्याः म।हंजनितत्वात्‌ । स ठ॒ मोह 
भगवति न वतते, तेन लिंगात्‌ षष्ठी भवति, शम्बन्धमाच्रविवक्धितस्वात्‌ (७६) । जगद्‌धितः- जगतां 
हितः, जगद्भयो वा हितो जगद्धितः; स्फुयमेतत्‌ (८०) । अजञ्यः- न जतं केनापि इन्द्रादिना काम-क्रोध- 
मोह-ल्येभादिना वा शक्यः ्रजय्यः । श्क्ये यः स्वरवत्‌ स्वराः (८१) । चिजगत्परमेश्वरः- त्रयाणां 
जगता परम उत्कृष्ट इश्वरः स्वामी अिजगत्यरमेश्वरः । अथवा चिजगतां परा उत्कृष्टा मा लक्मीस्तस्या 
इश्वरः त्रिजगदपस्मेश्वरः (८२) । विश्वासी- विश्वाखो विद्यते यस्य स विश्वासी | तदस्यास्तीति मत्वं 
स्वीनू । श थवा विश्वस्मिन्‌ लोकालोके केवलक्ञानापेच्तया आस्ते तितीययेवंशीलः विश्वासी । नास्न्यजातौ 
णिनिस्ताच्छील्ये (८३) । सवंलोकेशः-- सर्व॑स्य लोकस्य त्रैलोक्यस्थितप्राणिगणस्य ईशः प्रमु; सर्व 
लोकेशः (८४) । विभवः--षिगतो भवः संसायो यस्य स विभवः । श्रथवा विशिष्टो भवो जन्म यस्यस 
विभवः (८५) । भुवनेश्वरः- मुषनस्य चैलोक्यस्य ईश्वरः प्रभुः मुवनेश्वरः (८६) । 


निजगद्धटलभस्तङ्गखिजगन्मंगलोद्यः । 
धमंचक्रायुधः सद्योजातस्जेलोकयमंगलः ॥७०॥ 
जिज्गद्वल्लभः- न्रिजगतां वस्लमोऽभीष्टः चिजगद्रल्लभः (८७) । वुङ्गः--उन्नतः विशिष्टफल- 
दायक इत्यथः (८) । उक्तञ्च-- 
तंगात्फलं यत्तदर्किचनाच् राप्यं सखद्धान्न धनेश्वरादेः । 
निरभसोऽप्यश्चतमादिवाद्वेरेकापि निर्याति धुनी पयोधेः ॥ 
निजगन्मंगलोदयः--चिजगतां निमुबनस्थितभन्यजीवानां मंयलानां पंचकल्याणानासुदयः प्रासि- 


यस्मादखै चिजगन्मंगलोद्यः । तीर्थकरनामगो्रयो्भ॑क्तानां दायक इत्यथः (८६) । धमचक्रायुघः-- 
धर्म एव चक्रम्‌ , पापायातिखंडकस्वात्‌ धम॑चक्रम्‌ । धर्मचक्रमायुधं शक्न यस्यास धमेचक्रायुधः (६०) । 


रकश 
पापमरातिधंमा बन्धुर्जीवस्य चेति निधिन्वन्‌ | 
समयं यदि नीते श्रेयो ज्ञता भ्रुवं भवति ॥ 


सद्योजातः सचस्तत्कालं स्वगांखच्युत्य माठम॑मे उ्पन्नत्ात्षदोजातः (६१) । उक्तञ्च-- 


सद्यो जातिं विभरत्स्व्गावतरणेऽच्युतः । 
त्वमद्य वामर्तां धत्से कामनीयकमुद्ष्टम्‌ ॥ 


चेलोक्यमंगलः-- तैलोक्यस्य मंग सुखं लाति ददाति मलं घा गालयति इति बैलोक्यमंगलः (६२) । 


अ० ६. १. | घ्रुतसांगरी रीका १८१ 


वरदो.ऽप्रतिघोऽच्छेयो ददीयानभयंकरः। 
~ श्वि 
महाभागो निरोपस्यो धमंसान्राञ्यनायक. ॥ :१॥ 


वरद्‌.-वस्ममीषटं स्वगं ॒मोक्घं च ददाति वरदः (६३) । अध्रतिघः- अविद्यमान प्रतिघः 
क्रोधो यस्य स श्रप्रतिधः (६४) । अच्छेद्यः- न छेत्तु शक्यः अच्छेयः (६५) 1 ददीयान्‌ - अतिशयेन 
टः दटीयान्‌ (६ £) । 
पृथु अदं द्ठं चेव शशं च रमेव च । 
परिपूर्य बृं १ चैव षडेतान्‌ रविधौ स्मरेत्‌ ॥ 


अभरयंकरः-- न भयकरो रौद्रः श्रमयंकरः । अथवा शभयं निर्भयं कयोतीति श्रभयंकरः (६७) । 
महाभागः- मह्यान्‌ भागो राज्देयं यस्य ख महाभागः । श्नथवा महेन पूजया श्रासमन्ताद्‌ भज्यते सेव्यते 
महामाग, (६८) । निरेपम्यः-निर्गतमोपम्यं यस्य स नियैपम्यः (६९) । धर्मसाश्राज्यनायकः- 
धमं एव साग्राज्यं चक्रवर्भित्वम्‌ , तस्य नायकः स्वामी घर्म॑साम्राज्यनाथकः (१००) | 


नाथदातमेवदित्थं निजबुद्धयनुसारवो मया विघृतम्‌ । 
सवंमलना शेतं भव्यजनेभावितं भवति ॥ 
विद्यानन्दिमुनीन्दरात्संजातः सवेसूरिसुखहेतुः । 

श्री कुन्वङ्न्दरवंशे श्रुतसागरसू रिरिह जयतु ॥ 


इति नाथशतनामा पंचमोऽष्यायः समासः | 


मथ षष्ठो ऽध्यायः 


योगी मव्यक्तनिवेदः साम्थासोहणतत्परः । 
सामयिकी सामथिको निःप्रमादाऽग्रतिक्रमः ॥ ५२॥ 


योगी- योगो ध्यानामभ्री च्रशाङ्खा विद्यते यस्य स योगी । कानि तानि श्र्टङ्भनि १ यम्‌-निय- 
मास्न-प्राणायाम-प्रव्याहार-धार्णा-ध्यान-समाधय इति । तत्र यमो महात्रतानि पञ्च । कानि तानि १ माणा- 
तिपातविरति; १ श्रद्रतविरतिः २ स्तेयविरतिः ३ ब्रह्मचयं ४ ्रकिञ्चन्यम्‌ ५। रानियुक्तिपरिहायणगुत्तं ष्टम्‌ । 
( १) कालमयांदाखदितं बतं नियमः ( २) 1 ( चासनं ) उद्धाश्ननं पद्याखनं च ( ३ ) प्राणायामो वाथु- 
रोधः ( ४ ) भिषयेभ्यः पञ्चभ्य एेद्धियेभ्ये मनः पश्चात्‌ च्रानीय ललटपड्े श्रहंमक्षरोपरि स्थाप्यते प्रव्यादारः 
(५) धारणा पञ्चविधा । सा का १ तियंग्लोक. सर्वोऽपि सरोवरं चिन्त्यते । तन्मध्ये जम्बूद्वीपः सदख्चदलं 
कमलं चिन्त्यते तन्मध्ये महामेरुः कणिका चिन्त्यते ! तदुपरि पद्मासनेन श्रहसुपविष्ट इति चिन्त्यते । इति 
पाथिवीधारणा कथ्यते । तत्र चधिकोणमभिमण्डलं मध्येरेफ-र्कारेवष्टितं कोणेषु स्वस्तिकच्रयघदितं चिन्त्यते । 
तन्मध्ये उपविषटोऽहमिति चिम्स्यते । नामो षोडशदलं कमलं चिन्त्यते । तत्कणिकायां “त्रह" क्िखितं 


५. 


- चिन्त्यते । तत्पत्रेु षोडश स्वराः लिखिता्िन्त्यते । हृदयमध्ये श्रष्ट दलं कमलं श्रधोमुखं स्थितं श्मष्टकमंक्ंकल्यं 
१ दु अदृ) 
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चिन्त्यते । सर्वरकारेभ्योः स्काथिमंडलस्थितेम्योऽधिन्यला निर्गच्छन््यश्चिन्त्यते। ताभिः शरीरं द्यते बहिः; 
ञर्यन्तरे र्द श्रततरस्थितरफातपू्वं धूमो निर्गच्छन्‌ चिन्त्यते । तन्मध्यास्सुलिङ्गा निग॑च्छन्तशचिन्त्यनते । 
ताभिखदलं कमलं दश्यते । इति शरीरं कर्माणि च मस्ममूतानि चिन्तयन्ते । रंकोत्कीणुस्फटिकनिभ्बसदश 
त्रात्मा स्थित इति चिन्त्यते । इति आक्चेयीधारणा । तदनन्तरं वायुमण्डलं चिन्त्यते, तेन तद्धर्म उडा- 
य्यते । इति मारुतीधार्णा । तदनन्तरं वरुणमण्डल चिन्त्यते, तेनास्मा प्रज्ञाल्यते । इति वारुणी 
धारणा । दईदनन्तरं समवखरणमंडित श्रार्मा केवलक्ञानमंडितः कोव्मास्कसतेजाः निग्रन्थादिभिद्वादशगण- 
नम्यमानशिन्त्यते । इति तात्विकीधारणा । एवं पञ्चविधा धास्णा ( ६ ) । श्रात्त-योद्रपरिहारेण यत्‌ 
धर्मशुङ्कध्यानद्रयं क्रियेते, तद्धयानम्‌ (७) । ्रात्मर्पे स्थीयते जलभरतधयवत्‌ निश्चलेन भूयते स समाधिः(८) । 
एवमशङ्खो योगो यस्य विद्यते ख योगीत्युव्यते (१) । उक्तश्च - 


तचे पुमान्‌ मनः पुंसि मनस्यत्तकदम्बरम्‌ । 
यस्य युक्क सख योगी स्यान्न प्रेच्छदुरीदहितः ॥ 


प्रव्यक्तनिषेद्‌ः--मव्यक्तः सुयो मुलकमलविकायसूचितो निदः संखार -शरीर-भोगवेयाग्यं यस्य स 
मव्यक्तनिवेदः ( २) । उक्तञ्च- 
भवतगभोयविर्तमश जो अप्पा उाणएद । 
तासु गुरक्की वैरी संसारिणि वु द ॥ 


साम्यारोहरतस्परः- साम्यस्य खमाधेरायोहणे चय्ने तस्परः; श्ननन्यवृत्तिः साम्यारोहणएतत्परः 
( ३ ) 1 उक्तञ्च- 


साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगश्चेतोनिरोधनम्‌ । 
शुद्धोपयोग इत्येते भवस्स्येकाथंवाचकाः ॥ 


सामयिकी--सवंजीवाना समतापरिणामः खामयिकम्‌ । सम्यक्‌ श्रयः समयः शुभावहो विधि- 
जैनधर्मः, समय एव सामायिकम्‌ । स्वार्थे शेषिकु, इकण्‌ । शदामयिकं स्वंसावद्ययोगविरतिल्षणं वियते 
यस्य ख सामयिकी । श्रथवा खा लद्मीभांया यस्य स सामायः, सवेषि-८ द्धि- ) समूहः; स विद्यते यस्य स 
सामायी । सामायी एव सामायिकः । स्वार्थं कः । सामायिको गण॒धर्देवशमूहो विद्यते यस्य ख सामायिकी । 
दन. अस्त्यथं (४) सामयिकः समये जेनधमे निगुक्तः सामयिकः | दकण्‌ (५) । नि परमाद्ः- 
निगंतः प्रमादे यस्य स निःग्रमादः 1 (५ ) । उक्तश्च- 


चिका तह य कसाया इ द्य शिद्धा वहेव पण य । 
चदु चदु पणमेगेगे दति प्रमादा य परुणरसा ॥ 


अप्रतिक्रमः-न विद्यते अ्रतिक्रमो यस्य ख॒ अप्रतिक्रमः ! कृतदोषनियकस्णं प्रतिक्रमणम्‌ । ते तु 
दोषाः स्वामिनो न त्िचयन्ते तेन प्रतिक्रमणमपि न कयेति, ध्यान एव तिष्ठति तेन श्रप्रतिक्रमः (७ ) | 
यमः प्रचाननियमः स्वभ्यस्तपरमाङखनः। 
मराणयामचणः सिदुधप्रत्याशारो जितेन्द्रियः ॥५३॥ 


यमेः यमो यावलीवनियमः; वधोयात्‌ स्वाभ्यपि यमः, सव॑सावद्ययोगोपरतस्ात्‌ (ठ ) । पधान- 
नियमः प्रघानो सख्यो नियमो यस्य स प्रधाननियमः ( ६ ) । उक्तञ्च - 





१ द्‌ स्वाय रौषिकृ्‌ । 
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नियमो यसश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभौगसंहरे । 
निप्रमः परिभितकालतो यावज्जीवं यसो धियते ॥ 


स्वभ्यस्तपरमासनः-- पुष्ट श्रतिशयेन श्रभ्यस्तमनुशीलितं आसनं पद्माखनं येन ख स्वभ्यस्त- 
परमासनः  किञ्चिदूनकोयिपूर्वपर्यन्तं भगवान्‌ 'खलु पद्माखनेनोपविष्टो हि धर्मोपदेशं ददाति । जघन्येन 
्िंशदर्षपर्थन्तमेकासनेन पद्याखनेन तिष्ठति । मध्ये नानाविधकालपर्यन्तं श्ञातव्यम्‌ । श्रथवा सुष्टु श्रति- 
शयेन श्रभ्यस्ता भुक्ता या परमा परमलक्मीस्तां श्रस्यति त्यजति निःक्रमणकाले यः स ॒स्व््यस्तपरमासनः 
(१०) । व्राणायामचणः- प्राणायामे ऊुम्भक-पूरक -रेचकादि क्ले वायुप्रचारे (चणो) चित्तो विचक्षणः 
प्रवीणः प्राणायामचणः । वित्त च॑चु चणौ इति तद्धितः चणप्रत्ययः (११) । तथा चोक्तम्‌- 
मन्दं मन्दं चविपेद्धायुं मन्दं मन्दं विनिर्िपेत्‌ । 
न कवचिद्धायेते वायुनं च शीध्रं विमुच्यते ॥ 
तथा चोक्तम्‌- 
शासविशिगगड सासडा शअंबरि जच्थु विलाई । 
तड मोह तडित्ति तद्धि मणु १ श्त्थवणड जाह ॥ 


सिद्‌धप्रत्याहारः-सिद्धः प्रातिमायातः प्रत्याहारः पूर्धोक्तनिर्धिष्रय बीजाच्तरललाटस्थापनं मनो 

५ (~~ (र [* =, श (क [* (* € 
यस्य स सिद्धग्रत्याहारः (१२) । जितेन्द्रियः - जितानि विषयसुखेपराङ्मुखीकृतानि इन्द्रियाणि स्पशन- 
रक्न-ब्ाण-च्लुःश्रो्रलक्तणानि येन स जितेन्द्रियः (१३) । निरुक्तं ठ-- 


जित्वेन्द्रियासि स्वांणि यो वेत्त्यात्मानमात्मना । 
गृहस्थो वानध्रस्थो वा स जितेन्द्रिय उच्यते ॥ 


धारणाधीश्वरो घमेध्याननिष्ठः समाधिराट्‌ | 
स्फरत्समरसीभाव एकी करणनायकः ॥७४॥ 


धरशाधीश्वरः-- धारणा पूवोक्ता पञ्चविधा, तस्यां च्रधीश्वरः समथो धारणाधीश्वरः । श्रथवा 
धारणा जीवानां स्वगं-मोक्ञयोः स्थापना, तस्या धोब द्विधास्णाधीः मव्यजीवानां स्वगे मोचते च स्थापना 
बुदधिस्तस्या ईश्वरे रतत्रयदानखमर्थस्तदधिना तदुद्रयं न भवतीति कारणात्‌ धार्णाधीश्वरः, मोदेठरलत्रय- 
बुद्धिदायक व्यथः ८ ९४ ) । इत्यनेन - 


ञ्मङो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुख-दुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेतस्वग वा श्वभ्रमेव वा ॥ 


इति निरस्तम्‌ । धमेभ्याननिष्ठः--घमध्याने श्राज्चापायविपाकसंस्थानविचयलक्तृणे न्यतिशयेन 
तिष्ठतीति धम॑ध्याननिष्ठः ( १५) । समाधिराट्‌--ऽमाधिना शुक्लध्यान-केवलक्ानलच्णेन यजते शोभते 
समाधियाट्‌ ( १६ ) । स्फुरत्समरसीभावः- स्फुरन्‌ अतिशयेन चित्ते चमद्ुर्घ॑न्‌ समरखीमावः सवे 
जीवा. शुदलुदधेकस्वभावा इति परिणामः समससीमावो यस्य स स्पुरत्यमरसीभावः । श्रथवां स्फुरन्‌ श्रात्मनि 
समरसीमाव एकलोलीभावो यस्थ स स्पुरत्समरसीमावः ( १७ ) । पएकी--एक एव श्रद्धितीयसंकल्प-विकल्प- 
रहितं श्रात्मा विद्यते यस्य स एकी । श्रथवाम एके एकसशा श्राःमानो जीवा विदन्ते यस्य ख एकी ( श्ल )। 
उक्त्य वेदान्ते- 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आएत्मेवाभूद्धिजानत. । 
तन्न को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः; ॥ 


१ दं श्रवण । 
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करणनायकः- करणानां पञ्चानाभिद्दियाणां मनःष्षटाना स्व-स्वविषयगमननिष्रधे नायकः 

समथ, करणुनायकः । शअ्रथवा कर्णशब्देन परिणामा उच्यन्ते, तेषां तिदिधानामपि नायकः प्रव्तंकः | 
( १६ ) । तथा चोक्तं {जनसेनपादैः- 

करणत्रययाथारम्यव्यक्तयेऽथंपद्‌एनि वै । ज्ेयाम्यसूनि सूत्राथ॑सद्धावङ्तेरनुकमात्‌ ॥ 

करणा; परिणामाः ये चिभक्ताः प्रथमे रशे । ते भवेयुद्धितीयेऽस्मिन्‌ त णेऽन्ये च पृथग्विधाः ॥ 

द्वितीयक्षणसम्बन्धिपरिणामकदम्बकम्‌ । तचान्यच तृतीये स्यादेवमाचरमक्चणात्‌ ॥ 

ततश्चाध प्रचृन्ताख्यं करणं तचन्निरुच्यते । अपृ्ंकरणे नेवं ते ह्यपूर्वा: प्रतित्तणम्‌ ॥ 

करणे तनिवृत्त्याख्ये न निद्त्तिरिर्हाशिनःम्‌ । परिणामैर्भिथस्ते हि समा मावा. पतिक्ञणम्‌ ॥ 

तत्राद्य करणे नास्ति स्थितिघाताघय्‌ पक्रमः । हापयन्‌ केवलं शुद्ध यन्‌ बन्धं स्थित्यनुभागयोः ॥ 

अपूवेकरणेऽप्येवं किन्तु स्थस्यनुभागयोः । हन्याद गुणशेर्यां कुवन्‌ संकमनिर्जरे ॥ 

तृतीये करणेऽप्येवं घटमानः परिष्ठधीः । अङ्कृत्वान्तरमुच्छ््ात्‌ कमारीन्‌ षोडशाष्ट च ॥ ` 

गत्योरथाद्यथोरनामरङतीर्नियतोदयाः । सत्यानगृद्धित्निकं चास्थेद्‌ धातेनेकेन योगिराट्‌ ॥ 

ततोऽष्टौ च कषार्यास्तान्‌ हन्थादध्याव्मतत्ववित्‌ । पुनः कृतान्तरः शेषाः मङतीरप्यनुकमात्‌ ॥ 

अश्वकणं क्रि कृष्टिकरणादिश्च यो विर्धिः । सोऽत्र वाच्यस्ततः सुकष्मसम्परायत्वसंश्रयः ॥ 

` सुक्ष्मीक्तं ततो लोभं जयन्‌ मोहं व्यजेष्ट सः । करितो हछरिस्यरोऽपि सुजयो विजिगीषुणा? ॥ 


एवमधः प्रवृत्तकरण-अपूवकर्ण -श्रनिडत्तिकरणएलकचणएषरयः करणास्तेषां नायकः प्रवर्तकः करण॒नाथक 
इत्युग्यते ( १६ „) । 
निग्र॑न्थनाथो योगीन्द्रः ऋषिः साधुयतिभनिः। 
महर्षिः साधुधोरेयो यतिनाथो मुनीश्वरः ॥७५॥ 
नि्रन्थनाथः- निग्रन्थानां चतुर्विंधमुनीनां नाथो निग्र॑न्थनाथः | उक्तञ्च- 


निभ्रन्था, शमूलोत्तरगुणमणिभिर्यऽनगारा इतीयु 

संत बह्यादिधमंच्छेषय इति च ये उुद्धिलब्ध्यादिसिद्धे 
श्रेण्योरारोष्टणंय यतय इति समग्रतराध्यत्तवोधे- 

ये मुन्याख्यां च सर्वान्‌ भसुमह इह तानधंयामो मुसुचन्‌ ॥ 


निर््रन्थनाथ इति द्वादशगुणस्थानवत्तीं । ब्रह्मादिसिद्धेरिति कोऽथं; १ बुदधिलबग्ध्या श्रौषधलन्ध्या च 
ब्रह्मि; । विक्रियालब्ध्या श्रहीणमहानसालयलब्ध्या च राजर्षिः । विय्द्गमनलन्ध्या देवर्षिः । केवलक्ञान- 
वान्‌ परमषिः ( २० ) । उक्तञ्च-- 

देशभत्यत्त चत्केवलणश्छदिह निः स्यादषिःप्रोद्ध तद्धि 
रारूढश्र णयुग्मोऽजनि ४ यतिरनगारोऽपरः साघुरूक्तः । 
राजा बह्या च देवः परम इति इछषिवि क्रियाऽक्तीणशक्ति- 
प्रक्चो बुदधथौषधीरो वियद्यनपड धिं श्ववेदी कमेण ॥ 


योगीन्द्रः- योगिनां ध्यानिनाभिनद्धः स्वामी योगीन्द्रः (२१) ऋषिः--रिषीः ऋषी गतौ | 
षति गच्छति बुद्धि दि श्रौषधर्दि विक्रिय श्रतीणमहानसालयर्दि वियद्गमनडि केवलशानदि पाभोतीति 
ऋषिः}, पनाभ्युपधा" क्ति; । अथवा रिष चीत्र ्दान-संबरणयोः ( २२) | 


१ द्‌ लदमीक्ृत ज लन्ञीक्ृतं । २ महापुराण, पर्वं २०. शलोक २४९-२६० । 
३ जं धद्धया। ४ अं जनयति।५ द्‌ ऋषि । 
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रेषणा शरारीना्षिमाहुमनीषिणः । 
मान्यत्वादात्मवि्या्ना महद्धिः कव्यते मुनिः ॥ 
साश्चु--\ साधयति रलत्रयमिति वाधुः । कृवा पाजि मि स्यदि साध्य सूदषशि जनि चरि चटिभ्य 
उण्‌ । ( २३ ) । यतिः-- यतते यलनं करोति रलत्रये इति यतिः । सवंधातुम्य इः ( २४ ) । निरुक्तं तु- 
यः पापपादनाशाय यतते स यतिभवेत्‌ ॥ 


मुनिः- मन्यते जानाति प्रत्यच्ञप्रमाणेन चराचरं जगदिति मनिः । मन्यते किरत उच्च ( २५ ) | 
महर्षिः - महांश्रासो ऋष्रिः ऋद्धिसम्पन्नः महर्षिः ( २६ ) । उक्तच्च-- 
रिसिखो रिद्धिरपवख्णा सुशिणो पचक्खणाणिणो खेय । 
जदणो कसायमहणा सेखा अणयारया भिया ॥ 
साशुधौरेयः-- साधूनां रलत्रथसलाधकानां धुरि नियुक्तः साधुधौरेयः । रूयज्योदेरेयण्‌ ( २७ ) । 
यतिनाथः--यतीनां निःकषायाणां नाथः स्वामी यतिनाथः ( २८ ) । तथा च लौकिकः वाक्यम्‌- 


पर्िर्णा काकर्चाडालः पशर्चाडालगर्दभः । 
यतरीर्नां कोपर्चाडालः सर्व॑ाडालनिन्दरकः ॥ 


मुनीश्वरः-- मुनीनां प्रत्यच्शलानिनामीश्वये मुनीश्वरः ( २६ ) । 


महासुनिमंहामोनी महाध्यानी महाबती । 
महात्तमो महाशीलो महाशान्तो मद्ादमः ॥७६॥ 


महासुनिः-महांशाखो स॒निः प्रव्यचचकानी महामुनिः ८३० ›) । महामौनी - सुनिषु श्ञामिघु मधं 
मौनम्‌ । मौनं वियते यस्य ख मोनी । महांश्रासी मोनी महामौनी । वर्ष॑सहलपरयन्तं खल्वादिनाथो न धर्मपुप- 
दिदेश । ईदशः स्वामी महामौनी भण्यते ( ३१) । महाध्यानी- ध्यानं धर्म-शुङ्कभ्यानं दयं विद्यते यस्य 
स ध्यानी । महांश्चासौ ध्यानी महाध्यानी ( ३२ ) 1 महाचती - महाव्रतानि पाणातिपातपरिहायायतवचन- 
परित्थागाचौर्यत्रतब्रह्मचयारकिंचन्य-रजनीभोजन परिहारलक्तणानि विद्यन्ते यस्य स त्ती । महान्‌ इन्द्रादीनां 
पूज्यो व्रती महावती (३३) । महाक्तमः- महती श्ननन्यसाधास्णा ज्मा प्रशमो यस्य स महाक्मः (३४) ] 
उक्तञ्च- 
आक्ुष्टोऽहं हतो नेव हतो वा न द्विधाकृतः । 
मारितो न हतो धर्मो मदीयोऽनेन बन्धुना ॥ 
महाशीलः- महान्ति श्रष्टादशयदल्लगणनानि शीलानि व्रतस्तणोपाया यस्य ख महाशीलः । कानि 
तानि अष्टादृशशपीलसदहताणीति चेदुव्यते--आश्चाधरभूलाचारभ्रस्थे चवुथोध्याये एकतत्यधिकशततमे 
छोकेऽयं बिचारः । 
खछीलं बतपरिरलणस्पेतु शुभयोगन्रन्तमितरहतिम्‌ । 
संज्ताक्चविरतिरोधो क्ष्मादियममल त्ययं रमादीश्च ॥ 
गुणाः संयमविकल्पाः, शुद्धयः कायसयमाः । 
सेव्याऽदिंसाऽऽकंपितातिक्रमायन्रह्मवजना; ॥ 


१ प्रतिषु "साध्यति" । २ स संपगन्ना । 
९४ 
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शुभयोगच्वत्तिं उपेत॒-श्ुभमनोवचनकाययोगाः ३ । इतर-हतिं उपेदु-श्रशयुभमनोवचनकायान्‌ चीन्‌ 

शुभमनसा हन्तु, इति जीणि । अशुभमनोवचनकायान्‌ शुभवष्वसा हन्तु, इति घट्‌ । श्रश्ुभमनोवचनकायान्‌ 
शुभकायेन हन्तु, इति नव । एते नव संज्ञाभिरु णिता षटर्चिंशत्‌ । ते इन्दियेः सह गुणिताः श्रशीत्यधिकं शतं 
१८० | दमादियममलाव्ययम्‌-ष््वी श्रप्‌ तेजो वायु वनस्पति दीन्धिय चीन्धिय चतुरिन्दिय श्रसं्जिसंक्षिपंचेन्धिय इति 
दशभिगु रिता श्रष्टादशशतानि मवन्ति १८०० | क्षमादीश्च-उत्तमन्षमादिमिदंशमिगु शिता श्रष्टादश सह- 
खाणि भवन्ति श्ट००० | ग्रथवा श्रशीत्यधिकद्विशताग्रस्दशसहस्ाणि चेतन्यसम्बन्धीनि मवन्ति १७२८० | 
विंशत्यधिकठत्तशतानि श्रचैतन्यसम्बन्धीनि ७२० । देधी मानुषी तिरश्वीति तिलः कृतकारितानुमतगुरिता 
नव ६ । मनोवचनकायगुशिताः सत्तविंशतिः २७। स्पशंरसगन्धवणंशब्दैगु शिता प॑चर्जिशदधिक शतं १३५ । 
दव्यभावगणिताः सप्तत्यधिके दरे शते २७० ! सं्ञाभिगु शिता श्मशीत्यधिकं सहखं १०८० ] अनन्तानुबन्धि- 
द्मप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान-संज्वलनषोडशभिगु शिता श्रशीस्यधिकद्विशतसप्तदशखहखाणि भवन्ति १७२८० | 
इति चेतनखम्बन्धिमेदा; । शचेतनकृतभथेदाः कथ्यन्ते--का्ट-पाष्राण-लेपकृताः लियः मनःकायक्ुतगुणिताः 
घट्‌ । कत-कारितानुमतगुखिता श्रष्टादश १८ । स्पशादिपंचगुरिता नवतिः ६० । दव्य-भावगुखिता अशी- 
त्यग्रं शतं १८० । केषायेश्चतुभियु शिताः धिंशत्यधिकानि सप्तशतानि ७२० । एकत्र १८००० । श्रथ गुणाः 
कृथ्यन्ते ८४००००० | 

हिंसा ९ऽनृतं२ तथा स्तेयं * मैथुनं च» परिग्रहः \ । 

क्रोधादयो जुषा च? ° भय १ मप्यरती १२ रतिः* ३ ॥ 

मनोवाक्षायदुष्टस्वं १ ९ मिथ्यात्वं १ ° सप्रमादकम्‌ १८ । 

पिसुनत्वं १ < तथाञज्ञानमन्ञार्णाः ° वाऽप््रनिम्रहः२ १ ॥ 

तेषां वर्जनानि एकविंशतिः ¡ २१ श्तिक्रम - व्यतिक्रम - अतिचार - श्ननाचारेश्चवर्भिगु शिताश्च- 

तुरथीतिः ८४ । दशकाय-संयमेगु शिताश्ववरशीतिशतानि ८४०० | ते आअकंपितादिभिदशभियुशिताश्च- 
, त्रशीतिषहलाणि ८४००० | दशधर्मँगु णिताश्वतुरशीतिल्लाः ८४००००० | श्राकंपितादीनां दशानां 
गाथा यथा- 


आकंपिय अणुमाणिय जं दिष्ट" बायरं च सुह्मं च 
छुण्णं स दाउलयं बहुजणमभ्वन्त तस्सेवी ॥ 


दशकायसंयमाः के १ 


प॑चस्थावरर्ता विकलत्रयर्ता पंचेन्द्रियसंस्यसंक्ली 1 
तद्र्ला इति दश द॒श संयमसंयतान्‌ वंदे ॥ 


श्रथवा--महत्‌ नवविधं शीलं यस्य स महाशीलः । के ते नवधिधाः १ मनोवचनकायै; कृतकारि 
तानमोदेनेव भवन्ति । शअ्थक-- ` 


इध्थिविसयाहिलासो अंग्विमोक्खो य पशिद्रससेवा । 
संखन्तदन्वसेवा तर्हिदियालोयणं चेव ॥ 
सक्कारणपुरकारो र अद्‌ दुसुमरणएमणागदडहिलासो । 
इद्टविसयसेवा वि थ नवभेदमिदं अवं तु ॥ 
एतानि नव विपरीतानि नवविधव्रह्मचर्याणि भवन्ति । तानि महान्ति शैलानि यस्य व 
महाशीलः (३५) । | 
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मह्टाशान्तः--मदहांशासो शान्तो रागदरेषरहितः कर्ममलकलंकरहितो वा महाशान्तः । ऋ्रथवा महत्‌ 
शं सुखं अन्तः स्वमावो यस्य स महाशान्तः । अथवा महत्या श्राशाया वांक्काया श्रन्तो विनाशो यस्य स 
महाशान्तः (३६) । उक्तञ्च- 


राग-द्वेषौ यदि स्यातां तपसा कं प्रयोजनम्‌ । 
तवेव यदि न स्यातां तपसा फं भ्रयोजनम्‌ ॥ 
न्यञ्च 
जे मुखि लद अ्णंतु सुह णियञ्प्पा र्यतु । 
तसुहुदइष्दुवि णवि लड देवि कोडि रमठ ॥ 
ऋअन्य्च-- 
श्रशागतंः पतिप्राणि यस्मिन्‌ विश्वमणूपमम्‌ । 
कस्य किं कियदायाति ब्धा वो विषयैषिता ॥ 


महादमः- महान्‌ दमस्तपःङ्केशसदहिष्पएुता यस्य स महादमः । श्रथवा महान्‌ सर्ष॑प्रारिगणएरता- 
लक्तणो दो दानं महादमः । महदे महादाने मा लच्मीयंस्य स॒ महादमः (2७) । तथा चोक्त-विश्व- 
शम्मुमुनिभरसीतायामेका्तषरनाममालायाम- 


दो दाने पूजने कणे दाने शौण्डे च पालके । 
देवे दीक्षौ दुराधष दो सुजे दीरघंदेशके ॥ 
दथार्यां दमने दुनि दंदशरूकेऽपि द: स्यतः । 
बद्धे च बन्धने बोधे बाले बीजे बलोदिते ॥ 
विदोषेऽपि पुमानेष चालने? चीवरे वरे | 


निल्लंपो निश्रेमस्वान्तो धर्माध्यक्षो दयाध्वजः | 
ब्रह्मयोनिः स्वयश्द्धो बह्यज्ञो बह्यतस्व वित्‌ ॥७७॥ 
निर्खेपः- निर्गतो निन्टो लेपः पापं कम॑मलकलंको थस्य स निल्ैपः | अथवा निर्गतो लेप 
श्राह्माये यस्य स निलेषः (३८) । उक्तञ्च-- 
श्वेतद्रव्येऽशने चापि लेपने लेप उच्यते ॥ 
निश्र॑मस्वान्तः- निश्रमं तचे श्रान्तिरहितं स्वान्तं मनोरथो यस्य ख निरभ्रमस्वान्तः, संशय.विमोह- 
विश्नमरहिततच्वप्रकाशके इव्यर्थः (३९) ! घमाभ्यन्ञः- षम चारि श्र्य्तः श्रधिकृतः श्रधिकारी नियोग- 
वान्‌ नियुक्तो न कमपि धमंविष्वंसं कत्‌, ददाति धमाध्यत्तः । श्रथवा धर्मस्य श्राधिध्िन्ता धर्माधिः | 
धमाध धर्मचिन्तायां अरर श्लानं श्रात्मा वा यस्य स धर्माध्यत्तः । उक्तञ्च- 


्शाबन्धक-चित्त्ि-उथसनेषु तथैव च । 
अधिष्ठाने च विद्वद्धिराधिशष्दो नरि स्यतः ॥ 
थवा धमोदौ धरमचिन्तायामन्लाणीद्धियाणि यस्यं स ध्माध्यतः (४०) । उक्तञ्च 
अक्तमिच्छियमिव्युक्तं तुच्छं सौवचलं तथा । 
कञो रावणं तुक्‌ चात्मा क्तानं करष॑श्च सूचिका ॥ 
पासंकं शकटं कीलो रथस्य च विभीतकः । 
व्यवहारो नवार्थेषु पुंस्ययं परिकीर्तितः ॥ 


१ दु चलने। 
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दयाध्वज्ञः-- दया ध्वजा पताका यस्य स दयाध्वजः | श्रथवा दयाया च्रध्वनि मागें जायते, 
योगिनां पत्यत भवतीति दाध्वजः । ्रथवा दया ध्वजा लांद्ुनं यस्य स दयाध्वजः (४१) । बह्मयोनि.- 
ब्रह्मणस्तपयो श्ञानस्यात्मनो मोच्तस्य चाख्रस्य वा योनिरुत्पत्तिस्थानं ब्रह्मयोनि; (४२) । उक्तञ्च-- 
आत्मनि मोक्षे ज्ञाने घृत्त ताते च मरतराजस्य । 
ब्रह्यति गीः श्रगीता न चापरो विद्यते ह्या? ॥ 


स्वयं बुद्‌ धः-- स्वयं च्रात्मना गुस्मन्तेण बुद्धो निर्वेदं प्रासः स्वयंबुदधः (४३) । उक्तञ्च- 
निन्निरा तत्ततवा निप्पडिलेहा य अवहिणाणी य | 
शिग्गुरुज अरद॑ता णि्कम्मा होति सिद्धाय ॥ 


ब्रह्मज्ञः- ब्रह्माणएमात्मानं श्वानं तपश्चारितरं मोचं च जानातीति ब्रह्मज्ञ (४४) । ब्रह्मतत्ववित्‌- 
ब्रह्मणो मोक्स्य क्ञानस्य तपस्श्चारिघस्य च तं स्वरूपं हृदयं ममं वेत्तीति जानातीति ब्रह्मतत्ववित्‌ (४५) । 


पूतात्मा स्नातको दान्तो भदन्तो बीतमत्छरः। 
धमद्न्ञायुधो-त्तोभ्यः प्रपूतात्मा ऽसतोद्धवः ॥७:॥ 


पृतात्मा- पूतः पवित्रः कम॑मलकलंकरदहित श्रात्मा सखमावो यस्य ख पूतात्मा (४६) । स्नातकः-- 
स्नातः कर्ममलकलंकरदितः द्व्यकम-मावकमं-नोक्मरहितत्वात्‌ पूतः पर्ञालितः क शआ्रात्मा यस्य स स्नातकः 
(४७) । उक्तञ्च-- । 
पुलाकः सव॑दाश्चक्लो वङुदो भव्यबोधकः | 
दले स्तोकचारित्र' निभरन्थो अन्थहारक्छः ॥ 
स्नातकः केवलक्तानी शेषाः सर्वे तपोधनाः । 


दान्तः--दान्तः तपः्केशसहः । श्रयवा दो दानं श्रमयदानं श्नन्तः स्वभावो यस्य स दान्तः 
(४८) । भदन्तः-- मदन्त इन्द-चन्द -धरणेनदर-मुनीन्दरादीनां पूज्यपर्यायत्वाद्भदन्तः । ( ४६ ) । वीतम - 
रसरः वीते विनष्टो मत्छरः परेषां शुभकमंद्ेषो स्य उ वीतमस्तरः । उवौ ५०) । उक्तञ्च गुरभद्रदेषैः- 


उच्‌ क्तस्त्वं तपस्यस्यधिकमभिभरवंस्त्वय्यरगच्ुनू कषायाः 
पराभूषद्धोधोऽप्यगाधो जलमिव जलधौ किन्तु दुलंलमन्यै; । 
नि्यृढेऽपि भवाहे सलिलमिवमनाश्निश्नदेशञेष्ववश्यं 
मात्सच्येन्ते स्वतुक्येभंवति परवद दुजैयं तञ्जहीहि ॥ 


धमेबर्ञायुघः--घमं प्य इलः स्वगं -मोक्तफलप्रदाधित्वात्‌ । धर्मतः, स एवं त्रायुधं प्रहरस्णं, 
कर्मशानुनिपातनलवात्‌ । धमर्तः च्रायुधं यस्य स ॒धर्मव्ायुधः । (५१ ) । अक्लोभ्यः- न क्षोभय 
चारितराच्चालथितं शक्यः अद्ोम्यः । हेवाविनि सति स्वरादयः कारिवस्यानामिड्‌ विकरणे । इनो लोपे 
रूपमिदम्‌ । श्रथवा श्रे केवलज्ञानेन उभ्यतेः ऊम्यते पूर्यते * श््लोभ्यः ( ५२ ) | पपूतात्मा- प्रकरेण 
पूतःपविच् श्रासमा यस्य स प्पूतास्मा । श्रथवा प्रपुनाति प्रकषण पवित्रयति भञ्यजीवान्‌ इति प्रभूः, पविच- 
कारकः सिद्धपस्मे्टी । तस्य ता लच्मीरनन्तचवुष्टयं तया उपलक्षित श्रात्मा स्वभावो यस्य स प्रपूतात्मा, सिद्ध- 
स्वरूप इत्यथः (५२ ) । अश्ुतोद्धवः--श्रवि्यमानं खतं मरणं यत्र तत्‌ श्रतं मोः ; तस्य उद्धव उत्प- 
ति्मन्यानां यस्माद्सावमृतोद्धवः । अथा मूतं मरणम्‌, उद्धवो जन्म । यूतं च उद्धवश्च मृतोद्धवो । न चिचेत 
मृतोद्धबी मरणजन्मनी यस्य स श्रमृतोद्धवः ( ५४ ) । 


द्‌ ब्रह्म} २ज भ्यते" इति पाठो नास्ति। ३ ज पृच्य॑ते। 


१६२ जिनसहख्नाम | अ० &. ८२. 


फलत्येव, तेन भगवान्‌ सत्याशीरुच्यते ( ७६ ) । शन्तनायकः- शान्तानां रागद्ेषमोहरदिताना नायकः 
स्वामी, शान्तं म्क्नगरं प्रापकौ वा शान्तनायकः । अथवा शन्तोऽकूरः; स चास नायकः स्वामी शान्त- 
नायकः | श्रथवा शान्तः सर्वकम॑रहितो मोत्तस्तस्य नायकः स्वामी शान्तनायकः । अथवा शस्य सुखस्य श्नन्तो 
विनाशो यस्मादसौ शान्तः संसारः, तस्य न आयः आगमनं यस्य स शान्तनायकः । न राट्‌ नपादिति" 
नस्य स्थितिः ( ८० ) । अपृर्ववैद्यः- विधा मंतौषधलक्तणा विद्यते यस्य स वैद्यः | प्रज्ञादित्वात्‌ 
णप्रत्ययः । स ब्ैद्यो लोकानां व्याधिचिकित्सने किमपि फलम्मिलषति तेन स वैश्यः स्वेषामपि स्पूरवो दृष्टः 
भ्रुतश्च विद्यते । भगवांस्तु वेषा जन्मप्रथृत्यपि व्याधितानां प्राणिनां नामम्रेएपि व्याधिविनाशं कयेति; 
कुष्िनामपि शरीरं सुवण॑शलाकासदशं विदधाति, जन्मजरयामस्णं च मूलादुन्मूलयति तेन भगवान्‌ च्रपूव॑श्रायो 
वेयः; श्रपूवैवेद्यः (८१) । 

कायवबालग्रहोध्वागराल्यदंष्टरजरावृषन्‌ । 

अष्टावङ्गानि तस्थाहुशचिकित्सा येषु संचिता ॥ 


इत्यष्टाङ्गचिकित्साप्रवीसो वाग्भटो वेच्ो यदाह- 


रागादिरोगान्‌ सततानुषक्तानकशोषकायप्रसतानशेषाच्‌ । 
्नत्सुकयमोहारतिदान्‌ जवान योऽपूववै्याय नमोऽस्त तस्मे ॥ 


श्रथवा पूर्वासां उत्पादादिचवु्दशपूर्वाणां विद्या शर. तक्षानं खा विद्यते यस्य घ पूरवे श्रु तकेवली । 

न पूरेः श्रपू्वे्यः; केवलजञानित्वादशरू.त इत्यथः । अथवा च्रपूवां च्रासंसारमप्राक्ता विद्या केवलकञानं 
विद्ते यस्य स श्रपूर् वैद्यः । च्रथवा पूध॑भवे एकादशागानि पठित्वा तीर्थकरनाम बध्वा च्रपूवंविद्रायां मवः 
श्रपूर्ववेचः (७१ , । योगज्ञ.-- योगं धर्मशुहकध्यानदवयं जानाप्यनुभवति योगज्ञः । योगं मनोवचनकाय- 
व्यापारं श्ुभमञ्युमं च जानाति योगक्षः । श्रव्यादयो हि प्राम्ययतयः किल योगान्‌ श्रोषधप्रयोगान्‌ जानन्ति, 
पापसूत्रे प्वृत्ताचवात्तषामशुभमनोवाक्काययोगेः संसारपर्ययनदैव॒भि पापमाख्वति । भगवतस्तु शुभभ्यानद्वये- 
-नास्ममि पद्त्ततवाकर्मयो मवति, तेन भगवानेव योगज्ञो बाश्चाम्यन्तरपरिग्रहरद्ितत्वात्‌; भगवानेव योगश्नः 
मोच्तमार्गमदृ्तत्वात्‌ ( ८२) । उक्तञ्च -बीरनन्दिशिष्ये. पद्मनन्दिपादेः सद्धोधचन्द्रोदये-- 

योगतो हि लमते विबन्धन योगतोऽपि खलु ञुच्यते नरः । 

योगवल्मं विषं गुरर्गिरा बोध्यमेवदखिलं सुसुश्चुरणा ॥ 


तथा चोक्त-- 
संयोगमूल्ला जीवेन प्राप्ता दुःखपरम्परा । 
तस्मास्संयोगसम्बस्धं त्रिधा सर्वं त्यजाम्यहम्‌ ॥ 


तथा च सोमदेवः-- 
चेराग्यं ज्लानसंपत्तिरसंगः स्थिरचिन्तता । 
ऊग्मिस्मयसहसत्वं च पच योगस्य हेतव; ॥ 
प्राणस्य शुचिपा दं मनसः शोकमोहने । 
जन्मदधत्यु शरीरस्य षडमि रहितः शिवः ॥ 
धर्म॑मूत्तिः- धर्मस्य चारित्रस्य मूतिराकारो धर्ममूत्तिः 1 धर्मस्य न्यायस्य मूततिः धर्ममूर्तिः । धर्मस्य 
श्र्हिसाल्लणस्य मूर्सिध्ममूर्भिः । घमंस्य पुण्यस्य सूतिः धर्ममूत्ति । ये मगवन्तं विध्यन्ति तेषां धर्मस्य यमस्य 
कालस्य कृतान्तस्येति यावत्‌ मूर्तिः, तेषामनन्तमरणहेव॒सात्‌ धर्ममूर्चि; । उक्तञ्च-- 
२ दु नमादिति। 
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सुहत्वयि श्रीसुभगत्वमशुते द्विष॑स्त्वयि भरत्ययवत्म्लीयते । 
मवानुवासीनतमस्वयोरपि प्रभोः परं चित्रमिदं तवेहितम्‌ ॥ 


श्रथवा धमंस्य गतिलक्तणस्य मृत्तिरुपमा यस्य ख धर्ममूर्तिः, श्रलदयस्वरूपत्वात्‌ ! तदुपलक्लणमाका- 
शदेरपि मृतिः ( =३ ) | उक्तञ्च- 
श्रहिंसादौ तथा व्याये तथा पञ्चदशेऽहंति । 
श्राचचारोपमयोः पुण्ये स्वभावे च रास्ते ॥ 
मस्स्यागे चोपनिषदि प्रोक्तो धर्मे यमे नरि । 
दामादिके नमुंस्येतदृह्वादश्ार्थेषु धीधनैः ॥ 


अधमेधक्‌-त्रधमे ंसादिलक्तणं पायं स्वस्य परेषां च दहति भस्मीकरोति अधर्म॑धक्‌ ( ८४ ) । 


बह्म ट्‌ महाव्रह्मपतिः कृतङ्त्यः छृतक्रतुः । 
गुणाकरो गुणेच्ेदी निर्भिमेषो निसयाश्चयः ॥=३॥ 


बरह्म ट्‌- ब्रह्मणो शानस्य चर त्स्य मोकतस्य च इट्‌ स्वामी ब्रहम ट्‌ (८५) । महान्ह्मपतिः-त्रह्मणां 

मतिक्षानादीना चणा उपरि वर्त॑मानं पंचमं केवलज्ञान महाबह्मोच्यते, तस्य पतिः स्वामी महाब्रह्मपतिः । श्रथवा 
महा्रह्मा सिद्धपरमेष्ठी, स पतिः स्वामी यस्वं स महात्रह्मपतिः } दोच्लावसरे नम. चिद्धेभ्यः शव्युपच्चारणत्वात्‌ । 
श्रथवा महावब्रह्मणां गणधराणां लौकान्तिकानामहमिन्द्राणां च पतिः स्वामी महाव्रह्मपतिः ( ८९६ ) । कत- 
छत्यः- कृत्यं करव्यं आत्मकार्यं येन स छृत्यङ्घत्यः । शअ्रथवा कृतं पुण्यं त्यं कायं कर्तव्यं करणीयं यस्य स 
कृतद्त्यः ( ८७ ) । कृतक्रतुः- कतो विहितः क्तुर्थ्॑ञः शक्रादिभिर्यस्य स कृतुक्रतुः । श्रथवा कृतं परिपू 
फलं वा क्रतौ पूजायां यस्य ख कृतक्रतुः । भगवतो मब्यैः कृता पूजा निःफला न भवति किन्तु स्वर्ग-मोत्तदा- 
यिका भवति, तेन कृतक्रव॒ः । श्रथवा कृतः पर्याप्तः समाधिं नीतः क्रुर्यश्े येन स कृतक्रतुः ( ठय ) । 
उक्तञ्च- 

मणु भिल्ियडं परमेखरो परमेसर वि भणस्स । 

दौहिविं समरसहूभाहं पुज्ज चडावड' कस्स ॥ 


गुणाकरः गुणाना केवलज्ञानादीनां चतुरशीतिलक्षाणां क ॒श्राकरः उत्पत्तिस्थानं गुणाकरः । 
श्रथवा गुणानां षटचत्वारिशस्संख्यानामाकये गुणाकरः । उक्तञ्च -- 


अरहंत। इयाला सिद्धा अहव सूरि इत्तीसा । 
उवशाया पणवीसः सा्ूणं हति अडवीसा ॥ 


तवराहंतां षटचत्वारिशद्गुणाः--चहश्िशदतिशयाः पूञ्यपादेन नन्दीश्वरभक्तौ विस्तरेण प्रोक्ताः 

द्रटप्रतिहर्याणि च, श्रनन्तचवुष्टयं चेति ! सिद्धानां सम्यक्त्वादयोऽषटौ गुणाः । आचार्याणां षरधिशद्‌- 
गुणाः | ते कै! 

पञ्चाचारधरः १ संघश्रताधार र स्तथा यति- 

यानाशनस्थानश्य्याकरषिषु भ्यवहारवान्‌* ॥ 

गुणदोषाकथी ° साधोलेज्जयौ दोषरसंब्तिः५ । 

य॑तिदोषाकथो ऽऽन्येषा^मभ्युक्तादौ च तोषकः ॥ 

परीषहादिभिः साधोरद्धिभ्रस्य चलादाये । 

हितोपदेशेर्नानार्थेःस्थापकेो ८ऽष्टलसद्गुणः ॥ 


# ज माभक्स्यादौ । 
५ 
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स्थितिकरपेऽश्ुकत्यागो *ऽनुदिष्टाहारभोञ्यपि२ । 
निद्राम्रामेऽन्यदिवसे वत्रामोजी३ विरागसुक्‌» ॥ 
दीन्ञाश्रश्ुति नित्यं च समता सुप्रतिक्रसः* | 
अवार्ना धारणं सवज्ये्ठत्वं ९ पाक्तिकादिमान्‌< ॥ 
षण्मासयोगी < मासद्विनिषि्यालोकनं१ ° दश । 
गुणाः द्विषट्‌ तपोर्धारी षडावश्यकसद्धिधिः ॥ 
श्राचार्यांणां गुणा एते षडा ्रिशदेव च । 
अथोपाध्यायसम्बन्धिगुखाः स्युः पञ्चविंशतिः ॥ 
एकादङाङ्गद्धिःसक्षपूवांणि श्रतसंश्निताः । 
खाधूनामष्टा्विंशतिरुणाः भवन्ति । ते के ? दशसम्यक्खगुणाः,) मत्यादिपंचक्षानानि, चयोदशचारिि- 
णाः पतेषु श्र्टा्विंशतो गुणेषु सर्व सिद्धम्‌ । परं दश सम्यक्त्वानि च्रप्रसिद्धानि, तान्येव कथ्यन्ते-- 
अ्तामागंसुद्धवसुपदेशास्सूत्रबीजसंक्षेपात्‌ । 
विस्तारार्था्यां भवमवगाढपरमावगाडे च ॥ 
च्रस्या श्रायांया विषरणाथं चत्तत्रयम्‌ । तथाहि- 
आन्ञासम्यक्स्वमुक्तं यदुत विरचितं वीतरागाक्लयैव, 
त्यक्तग्रन्थभ्रपन्च' शिवमशखतपथं भद्धधन्मोहरान्तेः | 
माग॑श्रद्धानमाहूः पुरषवरपुराणोपदेसोपजाता, 
या संज्ञनागमान्धिप्रखतिर्भिरुपदेरादिरदेशि दृष्टिः ॥ 
श्राकण्याचारसूत्र' सुनिचरणविधेः सू चनं श्रद्धधानः. 
सृक्तासौ सूत्रद््ठदुरधिगमगतेरथंसा्थंस्य बीज. । 
केश्चिज्जातोपलब्धेरसमशमवदाद्धीजदृ्टिः पदार्थान्‌, 
संक्षेपेेव उद्‌ध्वा रचिुपगतवान्‌ साधुसंकषेपद्टिः ॥ 
य; श्चत्वा द्वाद गीं इतरचिरथ तं चिद्धि विस्तारदृ्ट 
सन्लातार्थात्‌ ऊुवध्ित्यवचनव चनान्यन्तरेशाथदृष्टि; । 
इटिः सागाङ्गबाद्यश्रवचनसवगाद्योष्थितयावगाढा 
केवल्यालोकिंताथं रुचिरिह परमावादिगाढेति रूढा ॥ 
एवं च्यधिकचस्वारिंशदग्ररतं गुणानां भवति, तेषामाकर इत्युच्यते (९) । गुणोच्ेदी-- गुणान्‌ 
क्रोषादीन्‌ उच्छेदयतीव्येवंशीलो गुणोच्छेदी । “अ्रगुणोच्छेदी" इति पाठे श्ररुणान्‌ दोषानुच्छिनत्तीति 
शरगुणोच्छेदी । श्रथषा श्रगुणानासुच्छेदो विदयते यस्व सोऽगुणोच्छेदी, ब्रादशदोषरहित इत्यर्थः । उक्तञ्च 
सषुरिपपासाजरातद्कजन्मान्तकभयस्मयाः | 
। न रागद्वेषमोहाश्च यस्याक्चः स प्रकीर्यते ॥ 
चकाराचचिन्तारतिनिद्राविषादस्वेदखेदविस्मया गयन्ते (६०) । निर्भिमेषः--चक्घुषोमेषोन्मेष्रदितः, 
दिव्यचच्चुरित्यथः; "लोचनस्यन्द्रदित इति यावत्‌ (६९) । निराश्चयः- निगंते निनद ॒शआ्रभ्रयो शं थस्य 
स निराधयः । शअरथवा निनिधचिन्त श्चाश्रयो निर्वाणपदं यस्य स निराश्रयः (६२) । 
खरि; खनयतत्वज्ञो महमिक्नीमयः शमी । 
अत्तीरबन्धो निदधन्दः परमर्षिरनन्तगः ॥८४॥ 


९ ज स्पन्दन॑० ¦ 
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खूरिः- सूते इद्धि सूरिः । भू स्‌ अदिभ्य क्रिः (६३) । तथा चेन्द्रनन्विदेवैः-- 
पञ्चाचाररतो नित्यं मूलाचारविद्यणीः । 
चतुविंधस्य संघस्य य.स श्राचायं इष्यते ॥ 


सखुनयतस्वज्ञः- ये स्याच्छुब्दोपलद्तितास्ते सुनयाः । यथा स्याक्नित्यः स्यादनिस्यः स्यान्नित्यानित्यः 

स्यादवाच्यः स्यान्निव्यश्चावक्तव्यः, स्यादनिव्यश्चावक्तव्य स्यान्निव्यानिव्यश्चावक्तव्य इति सक्त नया श्रनेकान्ता- 
भरिताः सुनया उच्यन्ते । तेषां तलं मम॑ जानातीति सुनवतत्वज्ञ. । ये ठु सर्वयेकान्ताभिताः नित्य प्ख, 
श्ननिव्य एवेत्यादिरूपास्ते दुन॑वा ज्ञातव्याः (६४) । महामै्रीमयः-- महती चासौ मैत्री महामैत्री; सर्वजीव- 
जीवनबुद्धिः; तया निवृतः महायेत्रीमयः (६५) । शमी--शमः सर्वेकमंद्चयो यस्य स शमी । ्वमीः 
इति पाठे समः समतापरिणामो विश्वते यस्य स समी] श्रथवा शाम्यतीति शमी अमामष्टानाधिनिण्‌ 
(६&) । प्रत्तीरबन्धः--प्रकप्रंण तीणः चयं गतो बन्धो यस्य स प्रीणवन्धः (६७) । निदंन्दः- 
निग॑तं इन्द्रं कलयो थस्य ख निद्॑न्धः (६८) । परमर्षिः परमश्वायो ऋषिः केवलज्ञानदधिष्ितः परमर्षिः 
(६६) । अनन्त॑गः--च्रनन्तं केवलक्ञानं गच्छति प्रामरोतति श्रनन्तगः | श्रथवा श्ननन्तात्‌ संसारात्‌ गतो 
मुक्तः श्मनन्तगः । श्रथवा श्रनन्ते रकाशे गच्छतीति श्नन्तगः; (१००) 

श्रीवीरगौतमगुणाधिकङन्दङ्‌न्द-श्रीभद्रब!हु-जिनचन्द्र-समन्तभद्वान्‌ । 

देवेन्द्रकीत्तिममलं स्वगुरं च विद्यानन्द बिनयतो विनतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥ 


+ 4 पूणता 
श्रीश्च॒तसागरगुङ्णा थो्िशतं पूणता समानीतम्‌ । 
निर्वाणदाताध्यायः विचायते णुत भव्यजनाः ॥ 


इति सूरिशरीश्रुतसागरविरचिताया सहखनामदीकायां योगिशतनामषषठोऽध्यायः समासः । 


अथ स्तमोऽभ्यायः 


निर्वाणः सागरः भाज्ञेमंहासाधुरुदाहतः। 
विमलाभोऽथ शछुद्धाभः भौधसे दत्त इत्यपि ।८५॥ 


*निवाशः- निर्वाति स्म निर्वाणः; सुखीूतः नन्तसुखं प्रातः । निर्वाणोऽवाते" इति साधुः । 
छ्मथवा निर्वाता बाणाः शराःकंदपवाणाः यस्मादिति निर्वाणः । श्मथवा निर्गता वाणाः सामान्यशरास्तदुप- 
लकणं स्वायुधानां; निवांणः । अथवा वने नियुक्तो वानः, निध्ितो वानो निर्वाण, | यतो भगवान्‌ 
नि+करान्तः सन्‌ वनवासी एव भवति; जिनकलिपलवात्‌+ न ठ स्थयिरकल्पिवत्‌ वघत्यादौ तिति ( १ )। 
सागरः--सा लच्मीगंले कण्ठे यस्य॒ स सागरः; श्रभ्युदथनिःभेयसलद्मीखमालिंगितत्वात्‌ः । श्रथवां 
नि.क्रमशएकल्याणावसरे सा राज्यलच्मीगेरः विषसदशीी, शअयेचमानस्वात्‌ सागरः । अथवा सहु गरेण वर्तते 
सगये धरणः; तस्यापस्यं संकल्पधुत्र, सागरः । मगवान्‌ यदा बालङुमाये भवति, तदा सिंहासने धरणे 
उपविशति, धर्णेन्दस्योत्संगे भगवानुपविशति । सौधर्मेन्दस्ठ अध उपविशति, तदुत्संगे भगवान्‌ पादो 


१ ज्ञ ^ नमः ` सद्धं भ्यः इत्यधिकः पाठः । २ ज लक्षणः) ३ ज लिगघ्वात्‌ । 
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लालयति; तेन शेषनागस्य पु्रवत्प्रतिभासते स्वामी; तस्मात्‌ स्वामी सागर इत्युच्यते । श्रथवा सया लक्म्या 
शोभया उपलक्नितः श्रगः पर्वतो गिस्पिजः साग. मेरुः; जन्माभिदेकाकव्सरे त राति गहाति स्वीकयेति 
सागरः । श्रथवा खाया गताः, दशिद्रिणः । तान्‌ यति शब्दयति श्राकासयति आयति धनदानाथं 
सागरः; भगवतः कनकवर्षित्वात्‌ , दीन-दुःस्थ-दरद्रणां दारिदृस्फेटक इत्यथः ( २) महासाधुः- 
दत. कुशलो हितश्च खाधुखच्यते । महांश्चासौ साधुर्महायाधुः । राध साध संसिद्धौ । साधयति सम्यग्दशंन- 
शनचारिजराणीति खाधुः; महान्‌ तीर्थकये भूत्वा रतच्रयेण सुक्तिसोख्यसाधक इत्यथः (३ ) । विमलाभः-- 
विमला कर्ममलकलंकरहिता आमा शोमा यस्येति विमलाभः । गोरप्रधानस्यान्तस्य खियमाद्‌ादीर्नां चेति 
हस्वः । श्रथवा विशिष्टा केवलक्ञानलच्णोपलक्तिता मा लच््सीर्य॑व स विमो मोक्ञः, तस्य लाभः प्राियंस्य 
स विमलाभमः । श्रथवा विमला राह्वाघ्युपयगरदिता श्रासमन्ताद्धा दीपिः कोटिमास्कर-चन्द्रकीरिभ्योऽप्यधिकं 
भामण्डलं यस्य स विमलामः (४ ) । द्युद्धाभ.-- शुद्धा शङ्का रामा दीसियंस्य स शुद्धाभः; शुङ्कलेश्यो 
वा शुद्धाभः । शुद्धः कमंमलकलङ्करदितः सन्‌ श्रासमन्ताद्धाति शुद्धामः (५) श्रीघरः - भियं बाह्यं 
समवसरणलक्तणोपलक्ितां श्रम्यन्तरा श्रनन्तकेवलन्ञानादिलक्तणां धरति श्रीधरः | भिया उपलक्षिता धरा 
समवसर्णएभूमिरमी भूमिवां यस्य स श्रीधरः । श्रथवा श्रिया निवासभूमिः; धरो हिमवान्‌ गिरिः श्रीधर; 
भ्रीनिवाख्प्वंत इत्यथः । श्रथवा भियोपलक्षितो धरः कूर्मराजः पथिव्या श्राधारभूतत्वात्‌ श्रीधरः; ( ६ ) । 
दत्तः- दानं दत्तम्‌, दत्तयोगादद्धगवानपि दत्तः, वांदितफलप्दायक इत्यथः । दाठमार्धो दत्तः । दीयते स्म 
निजात्मनो ध्यानविषयीक्रियते दत्तः । ्रदिकरमंणि क्त, कर्तरि च दद्द ध., इति व्युस्पचेः (७ ) । 


अमलाभोऽप्युद्धसोऽच्चिः संयमश्च शिवस्तथा । 
पुष्पाञ्जलिः शिवगण उत्साहो ज्ञानसंक्ञकः ॥८६॥ 


अमलाभ.--श्रविद्यमाना मलस्य पापस्य श्रामा लेशोऽपि यश्य स श्रमलामः } अथवा न विद्यते 
मा लच््मीयेषां ते रमाः; दीन-दुःस्थिते-दश्िास्तेषां लामो धनप्राि्य॑रमादसौ श्रमलामः। चत्रथवा अरमा 
निभरन्था सुनयस्तान्‌ लान्ति गन्ति स्वीकुवैन्तियेते श्रमला गणधरदेवास्तेया समन्ताद्‌ भाति शोभते त्रमलामः 
` (= ) । उद्धरः-उत्‌ ऊध्वंस्थाने धरति स्थापरति मव्यजीवानिति उद्धरः । अथवा उत्‌ उत्कृष्टे हरः पाप- 
चोरकः उद्धरः । अथवा उत्‌ उत्कृष्टा धरा समवसर्णलक्तणा स॒क्तिलक्तणा वा भूमिर्यस्य स उद्धर; । श्रथवा 
उत्कृष्टः धरः मेस्लश्लणः पवतः स्नानपवतो यस्य स उद्रः । अथवा उत्कर्षण हन्ति गच्छति उद्धरं वेगो यस्य 
स उद्धरः । एकेन समयेन बैलोक्याम्रे गमनवेय इत्यं ८ € ) । अश्चिः--श्रगति ऊर्ध्वं गच्छति तरैलोक्यामरं 
वरजति अण्व तेस्यास्भमादसात्‌ श्रि; । चरगिश्यश्दुवहिभ्यो निः { १० ) । संयमः-- सम्यक्‌ भ्रकायो 
यमो यावनज्जीवनतो यस्य स संयमः ( ११ ) । शिवः- शिवं परमकल्याणं तद्योगात्‌ पञ्चकल्याण॒ग्रापकतयात्‌ 
शिवः; श्ेयस्कर्वात्‌ शिवः । च्रथवा शिवः शसीरसंयुक्तो गुनक्तः, जीवन्छक्त इत्यर्थः । िद्धस्वरूपस्वाद्रा शिवः 
( १२) । पुष्पाञ्जलिः पुष्पवत्रमलवत्‌ श्रञ्ललिः इन्द्रादीनां करसंपुटो यं प्रति ख पुष्पाञ्जलिः । पुष्पाणां 
व्कुलचम्पक-जाति-मन्दार-मल्लिकाटृदास-दुगुद्‌-नीलोत्यल कमल-शतपन्र-कल्दार-केतकी-पारिजात - मचङुन्द- 
नवमालिका-नमेर-घन्तानक-षट्पदानां षट्‌चरुएसम्मतकदम्बादिङरुुमानामज्ञलयो यस्मिन्‌ स पुष्पाञ्जलिः, 
द्वादशयोजनग्रमारे पुष्पवरृष्िरित्य्थं, (१३) । शिवगणः- शिवः श्रेयस्कये गणो िमन्थादिद्रादशमेदः उषो 
यस्य ख शिवगणः । अथवा गजानां सप्तपिंशतिः; रथाश्च तावन्तः; शअश्वानामेकाशयेतिः, पञ्चत्रिंशदधिकं 
शतं पत्तयः इत्येको गणु उच्यते } सज्यकाले शिवाः ्रेयस्कयः गणाः यस्य ख शिवगणः, सेनासमुदर इत्यर्थः । 
अथवा शिवं स्मेवं गणयति सारतया मन्यतेऽन्यदसारभिति शिषग्णः (१४) । उत्साहः- सहनं खाहः | 
भवे घञ्‌ । उत्कृष्ट; साहः सहनं परीषहादित्तमता उत्साहः । श्र थवा उच्छं मां मोच्लच्त्मीं न हन्तीति अष- 
श्यमेव मोचं सेव्यमानो ददतीति उस्खहः । अ्रथवा उक्छृष्टायाः सायाः श्रहः दिनं दानावस्रदिवसो थस्य ख 
उत्पादः । राजन्‌ ्रहन्‌ सखि त्‌ प्रत्ययः | नस्तु क्वचित्‌ नकारलोपः इव्णावखंयोः लोपः स्वरे प्रत्ये ` 
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च । (१५) । ज्ञानसज्ञकः- शानं जानाति विश्वमिति ज्ञानम्‌ । छत्ययुटोऽन्यन्नापि च, क्तरि युट्‌ । क्ञानमिति 
संज्ञा यस्य स श्ानसं्ञकः । श्रथवा शान्‌ पण्डितान्‌ श्निति जीवति शानः श्रत्रान्तभूत इन्‌ प्रत्ययः (१६) । 


परमेश्वर इस्युक्तो विमलेशो यशश्चोधरः। 
कृष्णो ज्ञानमतिः शुद्धमतिः श्रीभद्र शान्तयुक ॥८७॥ 


परमेश्वरः - परमश्चासौ ईश्वरः स्वामी परमेश्वरः । श्रथवा पय उत्कृष्टा मा लच्त्मी परमा, मोक्त- 
लक्लणोपलक्लिता लदमीः पस्मा । पर्मायाः परमलक्म्या ईश्वरः स्वामी परमेश्वरः । श्रथवा पस्य परिव्राणस्य 
रमा परमा, नरकादिगतिगत्त पतनरकणा लदमीः परमा । तस्या इश्वरः परमेश्वरः । उक्तञ्च विश्वप्रकारे- 


पः सूर्यं शोषणे बहल पातःज्ञे वर्णेऽनिले । 
परेत्रखेि न्मे स्त्र निपाने पकसंङ्कले ॥ 
उचदेशे स्थले | 


श्रथवा वैरं निधितं श्रः श्रन्‌, स चासावीश्वरः परमेश्वरः (८ १७ ) } विमल्ेशः-पिमलः कर्म- 
मलकलद्करहितो त्रतेष्वनतिचारो वा विमलः । स चासावीशः विमलेशः । अथवा विविधं मं मलं धाति. 
कमं पञ्चाशीतिप्रकृतिडन्दम्‌ , तल्लेशोऽल्पप्रायो थस्य स विमलेशः, बलवत्तरधातिकर्म॑घातकत्वात्‌ विमलेशः 
( १८ ) । यशोधरः यशः पुण्यगुणकीततनं धरतीति यशोधरः ( १६ ) । छष्णः-- कर्षति मूलादुन्मूल- 
यति निमूलकाषं कषति घातिकर्मणां घातं करोतीति कृष्णः । इण्‌ जि-कृषिभ्यो नर्‌ । कृष विलेखने भ्वादो 
परस्मेपदी धाठतुरयम्‌ ( २० ) । क्ञानमतिः--क्ञानं केवलक्षानं मतिः शानं यस्य स श्ञानमतिः ( २१ )। 
शद्मतिः-- शुदा कम॑मलकलङ्करहिता मतिः सकलधिमलकेवलकषानं यस्य॒ स ॒शुदधमत्िः ८२२ ) । 
श्रीमद्वः- धिया श्रम्युदय-निःश्र यसलक्तएया लच्ग्या म्रौ मनोहर श्रीमद्रः । ( २३ )। शान्वः- 
शाभ्यति स्म शान्तः रागढेषरहित इत्यथः । (२४) । 


दषभस्तद्वद जितः सम्भवश्चाभिनन्दनः | 
मुनिभिः खमति; पञ्चपरमः प्रोक्तः सुपा्नकः ॥ ८८ | 
चरृषभः-- वृषेण श्रहिंसालक्षणोपलक्धितेन धमेण भाति शोभते बृषमः ( २५. ) | अजितः- न 

केनापि कामक्रोधादिना श्ण जितः अजितः (२६) । सम्भवः- सं समीचीनो भवो जन्म यस्यय सम्भवः | 
शंभव इति पाठे शं सुखं भवति यस्मादिति सम्भवः सपूर्वैभ्यः संश्ायां श्रच्‌ । श्रथवा सं समीन्वीनोऽयोदरः 
उ्त्रुयशयः शान्तमूत्तिः कपाल -शुल-खटांगनादिरदितो भवो खः सम्भवः ८ २७ ) । अभिनन्दनः-- 
अमि समन्तात्‌ नन्दयति निजरूपाद्यतिशयेन प्रजानामानन्दमुसादयतीति अभिनन्दनः । श्रथवा न विद्यते 
मीभयं यत्र तानि श्रमीनि मवभयदितानि । स्वरो ह स्वो नपुंसके । शअममीनि निर्मयानि शन्तप्रदेशानि नन्द- 
नानि श्रशोक-सस्तवणं -चम्पक-चूतानां वनानि समवसरणे यस्य॒ स श्रमिनन्द्नः ( २८ ) ।- सखमतिः- 
शोभना लोकालोकप्रकाशिका मतिः केवलक्ञानलच््णोपलक्लित। बुद्धिय॑स्य ख सुमतिः ८ २६ ) । पश्यप्रभः-- 
पद्मवत्‌ रक्तकमलवत्‌ परभा वणां यस्य स पद्मप्रमः । स्तवणु; बन्धुकपुप्यवणुंशरीरः प्रातरक॑सन्निमशरीर 
इत्यर्थः । श्रथवा पदोशवस्णएयोमां लद्सीयंस्य च पञ्चः । म्श्रष्टा मा दीसि्यैस्य स परमः । पद्श्चासौ अभः 
पदमप्रमः । श्रथवा पदम : सुर-नरादिसमृहः निधिविशेषेशच प्रमति प्रकषण शोभते पद्मप्रम; । श्रवा पदः 
योजनैकपरमाणसपादद्धिशतदेममयकमलैः प्रमाति शोमते यः स पद्मग्रमः ( ३० ) । उक्तञ्च-- 


हस्तिबिन्दौ मतं पद्म पद्मोऽपि जलजे मत. | 
संख्यादिनिधिश्न्देषु पद्य रध्वनिश्यं स्तः ॥ 





१ जक्रोधादिश्रुणा। २ ज प्चाध्वनि। 
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ख पाश्वैः- स्ट शोभने पाश्वं बाम-दक्षिणशरीरप्रदेशौ यस्य स साश्वः (३१) । 
चन्द्रप्रमः पुष्पदन्तः शीतलः अय आहयः । 
वासुपूञ्यश्च विमलोऽनन्वजिद्धमं इत्यपि ॥८६॥ 
चन्द्रपरभः- चन्द्रादपि प्रकृ कोटिचन््रसमाना मा प्रभा यस्य स चन्रप्रमः (३२) । पुष्पदन्तः- 
पुष्पवत्‌ ऊुन्दकुखुमवदुल्ञ्वला दन्ता यस्य ख पुष्पदन्तः । श्रथवा मगवान्‌ छंद्यस्थावस्थायां यस्मिन्‌ पवंत- 
तटे तपोध्याननिमित्त' तिष्ठति तत्र वनस्पतयः सर्वष्पाणि फलानि च दधति, तेन पुष्पदन्तः ( ३३ ) । 
शीतलः-- शीतो मन्दो लो गतियस्य स शीतलः । उक्तञ्च-- 
गिरिभित्यवदानवतः श्रीमत इव दन्तिनः सवदानवतः । 
तव॒ समवादानवतो गतश्गूजितमपगतप्रमादानवत, ॥ 


श्रथवा शीतं लाति सहते छंद्यस्थावस्थायां शीतलः, तदुपलक्षणं उष्णस्य व्षांरां च त्रिकाल 
योगवानिसयर्थः ¦ श्रथवा शीतलः शान्तमूर्भिः अक्र इत्यर्थः । श्रथवा संसारसंतापनिवारकशीतलवनचन- 
रचनायोगाद्‌ भगवान्‌ शीतल उच्यते.। श्रथवा शी श्राशीर्वादः तलः स्वभावो यस्य ख शीतलः, भिय्‌- 
हितवचनत्वात्‌ । मगवान्‌ श्राशीवादमेव दते; न ठ शापं; परम कारणिकस्वात्‌ (३४) । उक्तश्च- 


हास्ये स्वभावेऽप्यधरे चपेट वालपादपे । 
तल्लः पुंसि वलं ऋीबे प्रोक्तं ज्याघातवारणे ॥ 
तथा च- 
आद्य न हीनं जलधावदृश्यं मध्येन इनं खुवि वणंनीयम्‌ १ । 
न्तेन हीनं चलयेच्छुरीरं यस्याभिधनं स जिनः भ्रियेऽस्तु ॥ 


भ्रेयान्‌- च्रतिशयेन प्रशस्यः श्रेयान्‌ । पश्चस्यस्य श्र; । गुणादिष्टेयनूखौ वा (३५) । वाद्धुपुल्यः- 
वायुः शक्रः, तस्य पूज्यः वासुपूज्यः । अथवा वेन वेख्णेन पवनेन वा; इन्द्रादीनां ब्देन वा; वेन गन्धेन 
वा आ समन्तात्‌ सुष्टु अतिशयेन पूज्यः वासुपूज्यः । श्रथवा वा इतिशब्दः ल्ञीलिगे वतमानः मन््वाची 
वक्ते, श्रमृतातमकच्वात्‌ । तेनायमर्थः--वया ॐ हीं श्री वासुपूज्याय नमः इति मन्त्रेण सुष्टु श्रतिशयेन 
पूज्यः बायुपूज्यः (३६) । उक्तश्च विश्वभ्रकाशे-- 


चो दन्त्योष््यस्तथोष्ड्यश्च वरणे वाङूणे वरे । 
शोषणे पवने गन्धे वसे इन्दे च वारिधौ ॥ 
चन्दने वदने वादे वेदनार्या च चा द्याम्‌ । 
 मोरावाते तथा, मन्त्र सवंमन्तरे ऽसृतत्मके ॥ 


विमलः--विगतो षिन मलः कर्ममलकलङ्को यस्य स विमलः । शअ्थवा विविधा विशिष्ावामा 

लक्मीयेषां ते विमाः इन्द्रादयो देवाः, तान्‌ लाति, निजपादाक्रान्तान्‌ कयेति विमलः } त्रथवा विगता दूरी 
कुता मा लदमीरयेस्ते विपाः निभरन्थमुनयः; ताम्‌. लाति स्वीकयेति विमलः । अथवा विगतं विनष्ट मलमु्ारः 
-ग्र्लावश्च यस्याऽऽजन्म स पिमलः ( ३७ ) । अनन्तजित्‌ः--श्रनन्तं संखारं जितवान्‌ अनन्तजित्‌ । अथवा 
, अनन्तं अलोकाकाशं जितवान्‌ केवलज्ानेन तसरं गतवान्‌ अनन्तजित्‌ । श्रथवा श्ननन्तं विष्णं शेषनागं च 
जितवान्‌ श्रनन्तजित्‌ ( २८ ) । उक्तञ्च नेमिस्तुतो- 

द्‌ तिमद्व््तारविविभ्बकिरणजटिर्लाशमंडल. । 

नीलजलदजलराशिवपुः सह जन्छुभिगंर्डकेतुरीश्वरः ॥ 


णोन 


१.ज वंदनीयं । 
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हलश्युश्च ते स्वजनभक्तिमुदितह्यदयौ जनेश्वर । 
धर्मविनयरसिको सुतर चरणारविन्दयुगलं प्रणेमतु: ॥ 


धम॑ः--संसारसमुद्रे निमज्जन्तं जन्वुसुदधयेन्द्र-नरेन््र-सुनीनद्र-बन्दिते पदे धरतीति ध्मः । रक्तिं इं घ 
क्िणीपदभायास्तुभ्यो मः । ( ३६ ) । 
शान्तिः कुल्थुरयो मल्लिः सु्रतो नमिरप्यतः। 
नेमिः पा्वो वर्धमानो महावीरः वीरकः ॥६०॥ 
शान्तिः--शाम्यतीति सर्वकर्मच्तयं करोतीति शान्तिः । सिक्वतौ च संज्ञायामाकिषि | 
संज्ञायां पुस्लिगे तिकपत्ययः (४० ) । न्थुः--ङथि पुथि लुथि मथि ईिंसा-संक्गेशयोः इति तावत्‌ 
म्बादिकः कुथधातुः - । कुन्ति समीचीनं तपश्धेशं करोतीति न्युः । पदि असि वसि हनि मनि 
त्रपि इदि कंदि ज॑धि वहि अशिभ्यश्च इत्यस्य उणादौ षष्ठस्य सूरस्य वन्तौ चकारोऽनुक्तसमुचय- 
माने उप्रत्ययः रतु उप्रत्ययः उणादौ पंचमे सूत्ने गदीतोऽस्ति । तथाहि- षे श त्‌ चरिप्सिरितनिधनिमस्जि 
इीड्भ्य उः, इत्यत उग्रत्ययस्य ग्रहणम्‌ (४९) । अरः-- ऋ गतौ धातुः भ्वादौ वर्त॑ते । तवर श्नरति गच्छति 
केवलक्ञानेन लोकालोकं जानाति इति श्नरः } सरवे गत्यर्थाः धातवो क्ञानाथां इति वचनात्‌ } श्रथवा ऋ 
ख गतौ इति धातुः शरदादौ वर्तते| तत्र इयसिं गच्छति तैलोक्यशिखरमारोहतीत्यरः । एकेन खमयेन मुक्ति 
प्रा्नोतीव्यरः । अच्‌ पचादिभ्यश्च श्वच प्रत्ययेन सिद्धमिदं रूपम्‌ । अथवा श्रयते मोक्ताथिमिगम्यते, श्ानिभि- 
श्यते दत्यरः स्वरन्हगमिथरहामल्‌ । कमणि अल्‌ प्रत्ययः । नाम्न्यन्तयोधातुविकरणयोगुणः । श्र भवा संसार- 
मोक्तणे ररः शघः शीघ्रगो वा । अथवा धर्मरथप्रडत्तिहेव॒त्वादरथक्राङ्गभूतः ( ४२) । मद्िः- मल मछ च 
इत्ययं धातुर्घारणे १ वर्तते तेन मल्लते धारयति मव्यजीवान्‌ मोक्तपदं स्थापयतीति मन्निः । सवंधातुभ्य दह: । 
श्रथवा मल्ल्यते धार्यते निजशिरस्सु देवेन्रादिभिम॑ल्लिः } अथवा मललिमंक्तबन्धनयपुष्पाणि तत्सुरभिगन्धत्वान्मक्षिः । 
ग्मतएवाह -- मदिमद्िजये मछ. (४३) । उक्तच धन्वन्तरिवेयन- 


वार्षिकी त्रिपुटा त्यस्ञा सुरूपा सुभगा प्रिया । 
श्रीपदी षट्पदानन्दा सुवषां सुक्तबन्धना ॥ 
इति मोगरनामानि । तथा मल्िकवेलनाम- 
मद्धिका शीतभीरुश्च मदयन्ती भमोदिनी । 
मदनी च भवन्ती च भुपचयष्टपदी तथा ॥ 
खबतः-- शोभनानि तानि अदिंखासत्याचौयंब्रहमच्याकिंचन्यादीनि रात्रिमोजनपरिदाराुत्र- 
तानि यस्य स॒ सुत्रतः ( ४४ ) । नमिः- नम्यते इन्द-चन्दर-मुनीन्दरेनंमिः । स्वंधातुभ्मः इः ( ४५ ) | 
नेमिः- नयति स्वधमं नेमिः । नीदक्लिभ्यां मिः ( ४६ ) । पाण्वः-निजमक्तस्य पाश्वं ˆ श्रदश्यर्पेण 
तिष्ठति पाश्वं; । यज डु प्रदेशे स्मरतः खन्‌ स्वामी खमीपवरयेव वर्तते पाङ; । उक्तञच-- 


सच्चेयमाद्य' सुमना मनामना यः स्वदेशो भुविनाधिनाविना । 
समस्तविज्नमयो भयोमयो पाश्वं फणे राभिगरौ गिरौ गिरौ ॥ 





श्रथवा पाश्वं वक्रोपायः । वक्रस्य मनसः कामस्य गा खाधनस्य उपायः कक्रोपायः रागद्धेषपरिहारः२ 
तधोगात्‌ भगवानपि पाश्वः (४७) । बधंमानः--वधंते चानेन वैरणग्येणए च लद्म्या द्विविधया वर्धमानः । 
श्रथवा श्रव खमन्ताद्‌ ऋद्धः परमातिशयं प्राप्नो मानो क्ञानं पूजा वा यस्य घ बद्ध॑मानः । अवाप्योरह्लोपः 
.( ४८ ) । उक्तञ्च - । 
१ दुं धातुद्धाधर्ये। २ ज रहितः । 
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वष्टि-भागुरिरल्लोपमवाप्योरूप्र्गयोः । 
आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निरा दिशा | 


महावीरः-- महान्‌ वीरः शछमटः महावीरः, मोहमल्लविनाशव्वात्‌ । त्रथवा महती विशिष्टा दं लच्मीं 
निःभरेयसलक्तणां रति ददात्याददाति वा महावीर.) अथवा महांशासौ वीरः श्रेष्ठो महावीरः ( ४६ ) । वीरः 
वीरः श्रेष्ठत्वात्‌ । श्रथवा विशिष्टां ई लक्धमी राति मोक्षलक्मी ददाति निजमत्तानां वीरः । (८ ५० ) । उक्तञ्च 


ये वीरपादौ णमन्ति नित्यं ध्यानस्थिताः संयमयोशयुक्ताः । 
ते वीतक्षोका हि भवन्ति लोके संसारदुगं विषमं तरन्ति ॥ 


सन्मतिश्ाकथि महतिमहावीर इत्यथ । 
महापद्मः सुर्देवः म्मभश्च स्वयस्पभ. ॥६१॥ 


सम्मति--सती समीचीना शाश्वती वा मतिबु दिः केवलज्ञान यस्य॒ स सन्मद्निः | श्रथवा सतां 
विद्ज्जनानां मतिः सदूघुद्धिर्यस्मादसौ सन्मतिः ( ५२ ) । महतिमहावीरः--मस्य मलस्य.पापस्य हति्हननं 
विध्वंखनं समूलकाषं कषणं महतिः । महती कमंमलकलंकसुमटनिधायने › महावीरो महासुमटः श्रनेकखदश्तमट- 
लक्षमय्कोटीभयनां षिषयनपटुमंहतिमहावीरः ( ५२ ) । महापद्य-- महती पद्या लदमीः सर्वलोकावकाश- 
दायिनी समवस्णविमूतिर्यस्य स महापद्मः । श्रथवा महती लोकालोकव्यापिनी पद्मा केवलक्ञानल्ञणोपलक्तिता 
लच्मीरयस्य ख महापद्मः । शच्रथवा महान्ति पद्यानि योजनेकप्रमाणसहलपत्रकनकमयकमलानि स्पादद्धिशतसं- 
ख्यानि यस्य स महापद्मः । श्रथवा महती पदोश्स्णयोमां लच्मीसरिनद्रादिभनोनयनहास्णि शोभा यस्य स 
महापद्यः । अथवा महान्तः प्रवयेकघंख्यातकोटिगणनाः पद्ाश्चवणिकायिकदेवसमूहा यस्य स महापद्मः ( ५३ )। 
सुरदेवः--सूराणां मारमयनां सूयांणां वा देवः सूर्देव. परमायध्यः । शरूर्देव इति तालव्यपाठे शूराण- 
भिन्धियजये सुभयनां देवः परमायध्यः स्वामी वा शरूरदेवः । तथा चोक्त-- 


योन च याति विकारं युवतिजनकटाक्बाणविद्धोऽपि । 
स्वे च श्रूरश्ररो रणश्रूरो न भवेच्छरः ॥ 


श्रथवा सूराणां देवानि मनोनयनादीन्धियाणि यस्मिन्‌ स सूरदेवः ! श्रथवा सू; सोमः; रः सूः 

शरधिश्च कामश्च सूरः, तेषां देवो राजा सूरदेवः । अथवा सुष्टु श्रतिशयवान्‌ मन्नरमहिमयुक्तत्वात्‌ उः सदः 
चुः ! सुश्च स्थ श्रथिसू्यौ तयोदँवः स्वामी सृरदेवः (५४ ) । खप्रभः--शोभना चनदराकंको्सिमा 
नेत्राणां प्रिया च प्रमा द्ुतिमंडलं यस्य॒ सु सुप्रभः । दिवाकर सहलरभासुस्मपीक्तणानां श्रियम्‌ › इति 
गौतमस्वाभिना जिनरूपवणनत्वात्‌ ( ५५ ) । स्वयस्प्रभः--स्वयं ्रात्मना प्रभा तेजोमहिमा वा यस्य 
स खयम्प्रभः ! अथवा स्वयमात्मना प्रकरेण माति शोभते स्रयम्प्रमः । उपसर्गे त्वातो डः । स्वयं न श्नन्यः 
परकरष्टः पिता श्राता च ल्लोकानां हितकारकस्वात्‌ स्वयम्प्रभः (५.६) । 

-सर्वायु घो. जयदेवो भवेदुद्यदेवकः । 

प्रमादेव उदङ्श्च परश्नकीक्िंयाभिधः ॥६२॥ 


स्वायुधः---सर्वाणि ध्यानाष्यवनसंयमतपांसि त्रायुधानि कमंशुविरध्वंसकानि शस्राणि यस्य स 
सर्वायुधः (५७) । ज्ञथदेवः--जयेनोपलक्चितो देवो जयदेवः । जयस्य जयन्तस्य देवेनदरपुचस्य वा देवः परमा- 
राध्यो जयदेवः (५८) । उद्यदेवः-शचय उपचयश्चयोपचयश्चेति भ्रिविध उदयः । तज जन्मान्तर सञ्चितं निदान- 
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दोषरहितं विशिष्टं तीर्थकरनामोचगोादिलक्षणं पुण्यबन्धनं चयः । स्वर्गादागत्य पुनरपि प्रजापालनादिपुण्योपार्जन- 
मुपचयः। पुनर्निवांणगमनं चयोपचयः । तेन नरिविधेनापि उदयेनोपलक्लितो देवः उदयंदेवः । अथवा उत्छृष्टोऽयः 
शुभावहे विधिः उदयः; तेनोपलक्ितो देव उदयदेवः । श्चथवा यस्य कदाचिदपि क्षत्र न भवति, श्रस्तमनं 
नास्ति, स उदयदेवः (५६) । प्रभादेवः--प्रमा चन्द्राककोर्तिजस्तयोपलकितो देवः सर्वश्षवीतरागः प्रभादेवः। 
्रथवा प्रभा महिमा, तयोपलक्तितो देवः प्रभादेवः । श्रथवा प्रभानाम एक््रिंशत्तमं स्वर्गपर्लं तत्र देवो 
दक्लिणश्रेणौ श्रष्टादशे विमाने देवो देवनः सौधर्ँनद्रः पमादेवः । प्रमदेवसेवायोगात्‌ भगवानधि प्रभादेवः ] 
उक्तञ्च नरिलोकसारे- 
इ गतीस सत्त चत्तारि दोण्णि एक्केक छु चदुकम्पे । 
तित्तिय एक्केद्छिद नामा उड्ञ्ादि तेसटी ॥ 
अथवा प्रकर मा लोकालोकप्रकाशिनी दीप्तिः केवलाख्यं उ्योतिस्तयोपलल्लितो देवः प्रभादेवः 
(६० ) । उष्दृङ्कः-उक्कृष्टो श्रंको विस्दं कामशनरुरिति उदङ्कः, स॒क्तिकान्तापतिरिति, मोहारिविजयीति 
उदङ्कः । थवा तो निनशेऽद्धोऽपराधः श्रागो यस्य स उदङ्कः | श्रथवा श्रको भूषा उदवता निरामश्ण- 
भासुरमिति वचनात्‌ यस्यं स उदङ्कः | श्रथवा उत्कृष्टः श्रङ्कः स्थानं मोच्तलन्तणं यस्य स॒ उदङ्कः | श्रथवा 
उत्कृष्टः श्रङ्कश्चिन्दं प्रातिहार्या्कं यस्य॒ ख उदङ्कः ( ६१ ) । प्रष्नशीतिः-- प्रश्ने गणधरदेवाच्नुथोगे सति 
कीरिः संशब्दनं ्वनिप्रवृत्तिर्थसय स प्रश्नकीर्सिः । श्रथवा प्रश्नस्य प्रच्छायाः कीर्सिविस्ताये यस्य स प्ररन- 
कीर्तिः । श्रथवा प्रश्ने सति कोतियंशो यस्माद्रणधरदेवादीनां स प्ररनकीतिः ८ ६२; । जयः--जयति 
मोहीरातिभमिभवतीति जयः (६३)। 
। पू्णंदद्धि निष्कषायो विज्ञेयो विमलप्रमः। 
वहलो निर्मलथिश्गुत्तः सपाधिगुक्षकः ॥ ६३ ॥ 
पूणेवुद्धिः- पूर्णा सम्पूर्णा लोकालोकखर्वतत्वप्रकाशिका केवलक्ञान-दर्शंनलक्त णा बुद्धिर्यस्य स पूर्ण 
बुद्धिः (६४) । निःकषाथ-निगता कषायाः कोधमानमायालोभाः यस्य स निःकपघरायः । निम्केन सुवणन 
सडशी (सा) सरस्वती कपरादिपरीक्तोत्तीणां निष्कषा । तस्या श्राय श्रायमनं यस्य स निष्कषायः । च्रपरपदेऽपि 
कचित्सकारस्य षत्वम्‌ । थथा संहितायां हयाय कारिमानं दाथ्ीपत्वम्‌ । आलभते इति क्रियापदं दूरे वर्त॑ते । 
श्मथवा निष्कस्य सा लच््मीस्तस्या आयो स्बदृष्टिसमागमो यस्य स निष्कपायः | दाघुर्यहे मादर्मन्द्रि च 
पञ्चश्वर्यविधायक इत्यथ; (६५) । तदुक्त-- 
सुश्यण-साडुक्वारो गंधोदय-र्यण-पुप्कबुद्धी य । 
त॒दु दु्ीशिघोसखो पंचव्ुरिया अुणेयच्वा ॥ 
विमलप्रभः--विमले घाति्ंघातघाते सति प्रमा तेजोमण्डलं थस्य ख विमलप्रभः । उक्तञ्च- 
्रथ्यास्मं बहिरप्येव वियहादिमहोदथः । 
दिभ्यः ख्यो दिवौशरस्वप्यसिति सगादिभस्सु सः ॥ 
श्रथवा विगतं मं मलं येषां ते विमा गणधरदेवानगारकेवल्यादयः ! विमान्‌ लाति ग्हाति विमला | 
तादृशी प्रभा वस्य स विमलग्रभः (६६) । उक्तञ्च-- 
मो सन्त्रे मन्दिरे माने सूर्य चन्द्रं शिबे विधौ । 
मायाविनि वथा मन्त्रे मारण-प्रतिदानयोः ॥ 
मं मौलौ मोऽघवृत्तौ मं । 
वहलः- वहं स्कन्धदेशं लाति ददाति संयमभायेद्धरणे बहलः । च्रथवा वहं वायुं लाति गृहाति 
ष्ठत उपभोगतया वहलः । श्रथवा वो वायुर्हल; सखा यस्य, पृष्ठतो गामितात्‌ वहलः । श्रथवा वो वंदनं 
२६ 
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इलं लांगलं यस्व, पुण्यकषंणोत्पादकत्वात्‌ बहल. । श्र थवा वहति मोक्ञं प्रापयति वहलः । शकि शमि वहि. 
भ्योऽलः । व्यापकत्वाद्धिस्तीणं; (६७) । निमंलः- निर्गतं मलं विण्मू्रादियंस्य ख निर्मलः । उक्तञ्च-- 


तिस्य तप्पियरा इलहरचक्धी य अद्धव्चक्छी य । 
देवा य भोगभूमा श्राहरो अत्थि णत्थि ीहारो ॥ 


श्रथ्वा निगतानि निर्मलानि पापकर्माणि यस्मादसो निर्मलः । श्रथवा निर्गता मा लक्मीर्धनरं येभ्यस्ते 
निमा निग्रन्थमुनयः चतुप्रकारास्तान्‌ लाति स्वीकरोति यः ख निम॑लः  उक्तञ्च-- 


निभन्थाः शमूलोत्तरगुणमणिमि्यैऽनगारा इतीयुः, 
संका ब्रह्मादिध्मैः ऋषय इति च ये बुद्धिलञ्ध्यादिसिद्धः । 
श्रेणयो रारोहणै्ये यतय इति समभेतराध्यक्तबोधै- 

य सुन्याख्यां च सर्वान्‌ प्रञुमह इह तानवंथामो सुयु्न्‌ ॥ 


त्रथवा निर्मान्‌ पञ्चप्रकारनिग्रन्थान्‌ लाति निर्मलः । के ते पञ्चभकारा नि्रन्था इत्याह-पुलाकवकुश 
ङशीलनिन्थस्नातका निगन्थाः, संयमश्ुतप्रतिसेवनातीथ्लिगलेश्योपपादस्थानविकस्पतः साध्याः । इत्यनयोः 
सूज्ञयोधिवरणं तत्वा्थतात्पय॑डृत्तौ नवसहसश्छेकप्रमाणायां श्रतसागरछरृतायां श्ातव्यं विस्तारतया मयात्र नैव 
लिखितम्‌ ( ६८ ) । चिजरगुक्षः- चिच्वत्‌ ्राकाशवत्‌ गुः अ्रलकच्यस्वरूपः चित्रगुः । श्रथश्रा चिना 
विचित्रा सुनीनामाश्चयंकारिण्यो गुत्यो मनोवचनकायगोपाया विद्यन्ते यस्य॒ख चित्रगुः । त्था चिरं 
तिलकदानं प्रतिषटायां गुं रूपदेशप्राप्यं यस्य च चित्रगुः । शअथवा चिवराक्नैलोक्यमनोनयनविस्माहादका- 
रिण्यो गुसयल्नयः समवसस्णप्राकारा यस्य विद्यन्ते स चिच्रगुस्तः ८ ६६ ) । उक्तञ्च -- 


स्वेन प्रपूरितजगत््रयपिरिडतेन 
कान्तिग्रतापयशसाभिव सज्चयेन । 
माशिक्यहेमरजतप्रविनिर्भितेन 
सालन्नरयेण . भगवन्नभितो विभासि ॥ 


समाधिशत्त--सम्यक्‌ खमी चीनानि शअ्बाधितानि वा त्रा समन्तान्‌ धीयन्ते श्रात्मनि आआयेप्यन्ते 
सम्यग्दशंनक्ानचासि्रितपांसि परलोकपर्यन्तं निर्विष्नेन प्रतिपाल्यन्ते उपसर्ग -परीषहादिविमिपातेऽपि न त्यग्यन्ते 
यस्मिन्निति खमाधिः। उपसे दः किः । समाधिना युस रक्षितः, न सारे पतिं दत्तः समाधिगुसः । समेस्तर- 
एकांचन -शनुमित्र-वनभवन-सुखदु.ख खर दन्दशकनिजानिजेषु समानचिततै्मनिखत्तमेरधिगुसः च्रधिकतया वेष्टितः 
खमाधिगुस्त । त्रथवा सह मेन मन्दिरिश वतन्त इति समा यहमेधिनो गदश्य :, तैरधिगुसः सेवितः; समाधि- 
गुः; खदूध्टिमि, धावकेयराधित इत्यथः । श्रथवा ह्‌ मेन मन्वेण वर्तन्ते ये ते समा विद्याधराः, तेरधियुसः 
समाधियुतस्. । श्रथवा सद मेन मानेन ्रहंकारतथा वतन्ते ते समा अरपुरादयस्तैरधिगुतः खमाधिरुसः । श्रथवा 
मैः सु्याचन्धमये शिवेददवां मायाविभिरनेकपाखण्डिमिदयामनवरैशच त्रधिगुतः सेवितः समाधिरुस्, । श्रथवा 
ममामिवषेरधिकः अतिदद्धरप सेवितः समाधिगु्ः । श्रथवा सम. शोभित. श्राधिर्धमचिन्ता येषां ते समा- 
यो लोगपाएदेवस्तेगुसो हद्यकमलेषु स्थिरतया स्थापितोऽइनिशं तच्स्थैरपि चिन्तितः खमाधि- 
गुः । अथवा सहं मया ल्या वतत इति समो नारयणः, तेन श्रधिकतया रुसः सेवितः 
समाधिगुस्तः ( ७० ) । ५ | 


स्वयस्भूश्चापि कन्दर्पो जयनाथ इतीरिंतः। 
श्रीचिमलो दिव्यवादोऽनन्तवीरोऽप्युदीरितः ॥६५! 


अॐ० ७. ७५. | श्चतसागरी रीका २०३ 


स्वयभ्भूः-स्वयमात्मना गुरनियेच्तया भवति, निवेदं प्राप्रोति लोकालोकश्वल्पं जनाति 
स्वयम्भूः } स्वयं भवति निजस्वमावि तिष्ठति स्भयम्भूः | स्वयं मवति मंगलं कथेति स्वयम्भू; । स्वयं भवति 
निजगुरैवंदधि गच्छति स्वयम्भू" । स्वयंभवति नि्ठर॑तो वसति स्वयम्भूः । स्वयं मवति केवलक्ञान-दशंन- 
दयेन लोकालोके व्यामरोति स्वयम्भूः } स्वयं भवति सम्पत्तिं करोति मव्यानामिति स्वयम्भूः । स्वर्यं भवति 
जीवानां जीवनाभिप्रायं कयेति स्वयम्भू । स्वयं मवति द्वव्यप्यांयान्‌ ज्ञातुं शक्रोति स्वयम्भू; । स्वयं भवति 
ध्यानिनां योगिनां प्रस्यदतया प्रादुभंवति स्वयम्मूः । स्वयं मवति ऊष्वं व्रज्यास्वभावेन तरैलोन्यामे गच्छति 
स्वयम्भूः (७१, । तथा चोक्त-- 


सत्तायां मंगले बरद्धो निवासे भ्यास्िसस्पदोः । 
ग्रभिप्राये च शक्तो च प्रादुभवि गतौ च भूः ॥ 


कन्द्पेः--कं सुखं तस्य दपौऽतितीत्रवा कन्दः, श्रनन्तसौख्य इत्यर्थः । कं कुत्सितो दों यस्य 
मते यस्याभ्रे बा स कन्दपंः । भगवदेमरे यः पुमान. श्ानदेदपं करोति स॒ कुस्सित इ्यर्थः । श्रथवा श्रदि- 
तीयरूपत्वाद्धगवान्‌ कन्दपं उच्यते । अथवा-- 


शब्दः पावके सूर्य धमं दाने धने पुमान्‌ । 
आ श्रौ श्रर एतानि श्रं चारौ टश्च शसि ॥ 


इति वचनात्‌ कन्दान्‌ कन्दमूलोनि रे षमांय लोकानां पुण्यनिमित्तं पाति रदति मक्चितं न ददाति, 
कन्दमूलानि धर्मांय निषेधति; तेन भगवान्‌ कन्द; कथ्यते । ऋवण श्र९ इति सन्धिकाये सति "कन्द + रू 
+ पः? इत्यस्य कन्दपं इति सूपं निष्पद ते (७२) । उक्तञ्च समन्तभद्रः रज्ञकरण्डके- 


ग्रल्पफलबहुविवातान्मूलकमाद्राणि श्वङ्गवेराणि । 
नवनीतनिम्बकुसुमं केतकभित्येवमवदेयम्‌ ॥ 


जयनाथः-- जयस्य सव॑दिग्विजयस्य नाथः स्वामी जयनाथः, सवंस्मिन्‌ धर्मे श्रार्यवण्डे धरम- 
तीरथ॑पवत्तक इत्यर्थः । च्रथवा जयस्य जयन्तस्य इनदरपुत्रस्य नाथः स्वामी जयनाथः । श्रथवा जयाय जयां 
जयनिमिचं संसारदु .खद्धेदनाथं नाथ्यते याच्यते जयनाथः । श्रथवा जय नाथ, जव स्वामिन्निति धर्मोपदेश- 
समये पुनः पुनभंग्या बदन्ति, तत्प्रसिद्धया जयनाथ इति नामोच्यते (७३) । 


श्रीविमलः-- विमलः कम॑मलकलङ्करहितो वरतशीलातिचाररहिवो वा विमलः भिया बा्याम्यन्तर- 
लक््म्या उपलक्तिती विमल, श्रीविमल. । श्रथवा विविधं मं मलं पापं जनाति नत्ति भक्तानां विमलः । 
डोऽसं्ञायामपि, डिति टेलोपः । ऊकारलोप. ! पश्चात्‌ श्रीमाश्वासी भिमलः श्रीविमलः इति कर्मास्य 
क्रियते ( ७४ ) । दिव्यवाद्‌.- दिव्योऽम्भनुषो वादो ध्वनियंस्य स दिव्यवाद्‌ः | अथवा दिवि स्वगे व्योन्नि 
पाताले स्वरे व्यन्तरलोके वा भवाः दिव्याश्चाठशिकायदेवास्तेषां वां वेदनां संखारखागरपतनादु.खं आसमन्तात्‌ 
ति खंडयत्ति निवारयति दिव्यवाद्‌; । च्रथवा दिव्यान्‌ मनोहरान्‌ त्रिजगञ्जनमनोहयन्‌ शर्थान्‌ पूर्वापर धिरोध- 
रहितान्‌ जीवादीन्‌ पदाथांन्‌ वदति दिव्यवादः । कर्मस्यन्‌ । श्रथवा दिव्यं भन्तं ददाति दिष्यवाद्‌ , पञ्च- 
त्रिशदक्षरमंब्रोपदेशक इत्यर्थः ( ७५ ) । 


अभिलषितकामधेनो दुरितद्रुमपावके हि मन्त्रेऽस्मिन्‌ । 
हष्टादृष्टफले सति परत्र मन्त्रे कथं सजतु ॥ 

कृत्वा पापसहस्राणि हत्वा जन्तुशतानि च । 

चमु मन्त्रं समाराभ्य ति्थञ्चोऽपि दिवङ्गताः ॥ 


२०४ जिनसहस्नाम | अ० ७. पथ, 


अनन्दकीरः--न विद्ते श्रन्तो विनाशो यस्य स श्रनन्तोऽविनश्वरः । च चासी वीरः खभटः कम॑शचु- 
विनाशकः अनन्तवीरः । अथवा न धिते शन्ते विनाशौ यस्या. खा अ्ननन्ता, सा चासौ वी विशिष्टकैवल्य- 
लदमीस्तां राति श्राददाति ददाति अ भक्तानां सोऽनन्तवीरः । श्रथवगा अनन्ते ऊ्वंमन्तरितते तनुबातवलये 
स्थास्यतीति वीरः श्ननन्तवीरः । स्विनि भूतव्रहुफ्यार इति परिभाषया सिद्ध एवं स्वामी कथित; । त्रथवा 
समवर्णे गन्धकुरीमध्ये चिंहासनोपरि तिष्ठन्नपि चठर॑ुलमाकाशं परिहृव्यान्ते वियति स्थितत्वात्‌ वीरः ननन्त- 
वीरः; । अथव जगति प्रलयं गतेऽपि शिष्यत इति वचनात्‌ श्ननन्तः शेषनागो नारायणो वा । ताभ्यामपि 
प्रधिको वीरः श्रनन्तवीरः | श्रथवा अनन्ताः संख्याविवजिता वीय नग्रीमूता यस्य सोऽनन्तवीरः { ७६ ) | 


दुश्देवो-ऽथ सविधः अन्ञापारमितोऽन्ययः। 
पुराणपुरुषो धमंसारथिः; शिवकीत्तंनः ॥ ६२ ॥ 


पुरुदेवः---पुरुमहान्‌ इन्द्रादीनामाराध्यो देवः पुरुदेवः । श्रथवा पुरवः मचय श्रसंखया देवा यस्य 
स पुखदेवः; शअरसंख्यातदेवसेपित इत्यथः । अथवा पुरोः स्वगस्य देवः पुर्देवः, देवदेव इत्यथः ( ७७ ) । 
विधिः शोमनो विधििधाता सिक्ता सुविधिः । श्रथ शोमनो निरतिचाये बि्धिश्वारं यस्य ख 
सुविधिः । श्रथवा शोभनो विधिरदैवे पुण्यं यस्य स सुविधिः । श्थवा शोभनो विधिः कालो यस्य ख सुविधिः 
(७८) । भ्रज्ञापारमिद.-- प्रजायाः बुद्धिधिशेषस्य पारं पर्यन्त इतः प्रासः प्रजञापारमित, । श्रथवा प्रक्ञापारैः 
महापण्डितेः उमयमीमांसाविचक्रौः मित, प्रमाणीकृतः म्र्ञापारमितः, प्रत्यक्त-परोक्तप्रमाणचतरै्ग॑णधर्देवादि- 
भिर्मानित इत्यथे; (७६)। ब्ययः---न व्ययो विनाशो स्य द्रव्याथिकनयेन सोऽव्ययः } श्नथवा त्रधिना मेषेण 
अयः गमनं यस्य सोऽव्ययः । श्रव्यया श्रभिकुमाय सेवापरा यस्व सोऽव्ययः | श्यना सिदधिपर्यायं प्राप्तः खन व्येति 
नोपचयापचय गच्छतीति श्रव्ययः, माचिनि भूतवुपचार इति वचनात्‌ (८०) ) पुराखपुरुषः-पुराणएश्चिरन्तनः 
पुरुष श्नात्मा यस्येति पुराणपुरुषः । श्रथवा पुराणेषु तरिष््टिलदणेषु प्रसिद्धः पुरषः पुराणपुरुषः । च्रथवा पुराणे 
प्ननादिकालीनकरूपे पुरंणि महति स्थाने शेते तिष्टति पुराणपुरुषः । श्रथवा पुरे शरीरे परमौदारिकिकाये अनिति 
जीवति मुक्ति यावद्‌ गच्छति ताषत्पुराणः । स चासौ पुरषः श्रात्मा पुराणपुरुषः । सक्ति प्रा सन्‌ न शरीरे तिष्ठती- 
त्यथ; जीवन्मुक्त इत्यर्थः । लोकमते तु पुराणएपुदषो नारायणः कथ्यते, शिरसा खल्वाय्तयात्‌ (८९) । धम- 
सारथिः--धमस्य अदिसालक्षणस्य सारथि, प्रनर्तको धर्म॑सारथिः; । अथवा सह रथेधर्तते सरथः कनियः । 
सरथस्य चत्रियस्यापत्यं सारथिः । इणतः बृद्धिरादौ ष्णिः१ । धर्मस्य चारित्रस्य सारथिः परक; घर्मघारथिः | 
चमथा धमाणां मध्ये सारो धमो धर्मखारः श्रीमद्धगवदर्हस्मणीतो धमः । धर्मसारे तिष्ठति धर्मसारथिः । 
सक्षाशब्दानां व्युत्पत्तिस्तु यथा? कथंचित्‌ । तेन स्थाधातोः; सकारलोपः + किप्रत्ययश्च । शआ्रलोपोऽसावं- 
धातुके इत्यनेन श्रकारलोपस्तु न्यायशिद्धः (८२) । शिवकरी चंनः--गिवः श्रेयस्करं, शिवं परमकल्याणं 
इति वचनात्‌ । शिवं पञ्चपरमकल्याणदायकं तीर्थकरनामगोचकारकं कीर्तनं स्ततिर्यस्य ख॒ शिवकीत्तनः । 
शिषं चेमकरं सुखकरं वा कोत्तनं यस्य स शियकीत्तन; । शिवे वेदे कत्त नं यस्य स शिवकीतच्नः । श्रथवा 
शिवेन देण कीन्त नं यस्य स शिवकीत्तनः । शिवानां सिद्धानां बा कीत्तश्नं यस्य॒ स शिवकीत्तनः । 
दीचावसरे नमः सिद्धं भ्यः इद्युचारएतवात्‌ । शिवाय मो्ताय बा कीत्तनं यस्य स शिवकीन्तनः (८३) 1 


विश्वकमाऽच्तरोऽच्छदूमा विश्वभूर्विश्वनायकः । 

` दिगम्बरो निरातङ्को नियरेको भवान्तकषः ॥६६॥ 
_ विश्वक्रमा विर्व कृच्छर कष्टमेव कमं यस्य मते स विश्वकर्मा ] श्रथवा विश्वेषु देषविशेषेषु त्रयो- 
दशसंख्येषु कमं सेवा यस्व ख विश्वकप । श्रथवा विश्वस्मिन्‌ जगति कर्मं लोकजीवनकर्‌ करिया यस्य स विश्व- 
कमा | कर्म श्न अधिमणिङ्कष्यादिकं साज्याषस्थायां शातव्यम्‌ ( ८४ ) 1 अ्षरः-न सुरति, स्वभावात्‌ न 


? दु णतः बद्धा रादौ सि ज सरे । २ द यथावद । 
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प्रच्यवते; श्रातमन्येकलोलीमावत्वात्‌ श्रक्वरः। श्रकतरं मल्लः तस्स्वरूपत्वात्‌ क्ीणकर्मतवादत्तरः, श्र्हमिव्यत्तररूपत्वा- 
दत्तरः, परमव्रह्मधमंतपोमूरसिंत्वादक्लरः, कर्मह्ोेमकारकल्वात्‌ श्रक्षररूपोऽध्वररूपः त्रत्रः, श्राकाशरूपत्वाद्राऽत्तरः। 
अथवा श्रक्लो क्लानं केवलाख्यं ज्योतिस्तं राति मक्तानां ददात्य्तरः । श्रथवा श्रतं श्रात्णनं राति स्वीकरोति 
ग्रह्षर । श्रथवा श्रक्षाणि इद्ियाशि रति मनसा खह वशीकरोति ग्रक्ञरः ! श्रथवा ब्त व्यवहार स्वयं 
निश्चयनयमाश्रितोऽपि व्यवहारं दानपूजादिकं सति प्रक््तयति लोके ख भवत्यश्चरः 1 श्रथवा श्र्लाः पासकानि, 
तेषु येऽभियस्य स श्रक्षरः, द्युतक्रीड़ा दश्चतामिति वदति सर्वमहापापमुख्यतवात्‌ श्रच्तरः ( ८५ },। उक्तश्च - 


नपुंसकेऽक्षरं तुच्ड तथा सौवचलेन्द्रिये । 
मक्त पुंसि दक्तामीवयपुत्रे विदि तथाऽऽत्मनि ॥ 
कषेऽनसि रथस्यावयवे भ्थवहुतौ तथा । 
पासकेषु ध्वनिश्च घ मत एकादशस्वपि ॥ 


+ 


अच्छुदूमाः-- न भरते छद घाततिकमं यस्येति अच्छन्ना । श्रथवा न विद्यते छद्म शाख्यं यस्येति 
श्रच्छुद्या । श्रथवा न पिते छुद्मनी क्ञान-दशंना्रस्णद्यं य॑स्य च श्रच्छद्या ८ ८६ ) विभ्वभूः-- 


सत्तायां मंगले बद्धौ निवासे व्याप्षि-खम्पदोः । 
अभिप्राये च शक्तौ च प्रादुःभावे गतो च भूः ॥ 


इति घचनात्‌ विश्वस्मिन्‌ मवति विद्यते श्रस्त्येव केवलक्ञानापेच्तया धिश्वभूः । विश्वस्य भवति मंगलं 
करोति भरिश्वभूः । विश्वस्य मवति वृद्धि कथेति षरिश्वभूः । ध्िश्वस्मिन्‌ भवति केवलक्ञानपिच्तया निवसति 
विर्वभूः । विश्वं भवति व्याभ्नोति केवलकज्ञानपिच्तया पिश्वभूः । षिष्वस्य भवति संपदं करोति विश्वभूः । 
विश्वस्मिन्‌ मूरभिप्रायो मनोगतं क्ञानं यस्य स विश्व भूः } धिश्वतिमन्‌ मवति शक्रोति विश्वस्‌ ! धिश्वरिमन्‌ 
मवति-प्राुमेवति ध्यानेन प्रव्य्तीमवति विश्वमूः । विश्वं गच्छति केवनक्ञानेन जानाति विश्वम; । सव 
गत्यां धातवो क्ञानाथां इति वचनात्‌ (८७ ) । विश्वनायथकः--षिश्वस्य तेलोक्यस्य नायकः 
स्वामी विश्वनायकः । श्रथवा विरूपकां विविधा वा श्वान इव श्वानो मिथ्यादृष्टयः, तेषां न अयते 
नागच्छति न प्रतयत्तीभवति विश्वनायकः । शरथवा विश्वं नयति स्वधमं प्रापयति विश्वनायकः ( ८८ ) । 
दिगस्बरः- दिशो श्रम्बराणि वघ्राणि यस्य स दिगम्बरः, नमम ह्यर्थः ( =€ ) । उक्तञ्च निरुक्त- 


यो हताशः प्रशान्ताशस्तमाशम्बरमूषिरे । 
यः सवसंगसत्यक्तः स नभ्नः परिकीर्वितः ॥ 


निरातङ्कः - सद्यः आराणरो व्याधिरातंकः स उच्यते । निर्गतो विनष्ट त्रातो येगो यस्य स निरा- 
तङ्कः । श्तङ्कः शंका निगत श्रातङ्कः शंका यस्य सं निरातङ्कः । अथवा निगत श्रातङ्कः खतापो यस्य स 
निरातङ्कः (६० ) । नियरेक.- निर्गता श्रारेका तसविष्ये शंका सदेह यस्य॒ ख निरारेकः (६९) । 
उक्तञ्च-- 


श्रहमेको न मे कश्चिदस्ति त्राणं जगत्त्रये । इति व्याधि्रजोत्कान्तिमीतिं शङ्कां पचते ॥ 
एतत्तत्वमि्द वश्वमेतद्नतमिदं अतस्‌ । एष देवश्च देवोऽयभिति शङ्का विदधुः पराम्‌ ॥ 
दतं शङ्कितचित्तस्य न स्यादशंनधुता । न॒ चास्मिदरीन्वितावःसियेधेगोभयचेदने ॥ 

एष एव भवेह वस्तरवमष्येतदेव च । ए तदेव त्रतं मुक्त्यै तदेवं स्यादशङ्कधीः ॥ 

तत्वे ज्ञाते? रिपौ दृष्टे पात्रे वा समुपस्थिते । यस्य दोलायते चित्त रिक्तः सोऽसुत्न चेह च ॥ 





१ द्‌ इने । 
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भवान्तकः- मचस्य संसारस्य श्रन्तको विनाशको भक्तानां भवान्तक । श्रथवा भवस्य सद्रस्य 
ग्नन्तको मृद्यु्॑स्य मते स भवान्तकः । इत्यनेन सद्रस्य ये मद्युञ्ञयं कथयन्ति ते प्रसयुक्ताः ८ ६२ ) । 


दढनतो नयोत्त गो निःकलङ्कोऽकलाधरः । 
सवङ्केशा पडोऽ्लथ्थः क्षान्तः री डच्लत्तण ॥ ६७ ॥ 


टढ्रत.- टढं निश्चलब्रतं दीक्ञा यस्य पतिश्च वा यस्य ख दृठनरतः ( ६३ ) । नयोत्त ग - नयाः 
नेगमसंग्रहव्यवदारजुंसूचरशब्दखमभिरूढेधंभूताः सप्त । श्रथवा स्थदेकं स्यादमेकं स्यादुभयं स्यादवाच्यं स्यादेकं 
चावक्तव्यं च स्यादनेकं चावक्तव्यं च स्यादेकानेकं चावक्तव्यं च । तैरतुंग उन्नतः नयोत्तंगः, सवंथेकान्तरहित 
इत्यर्थः । ततो नान्यः परमगुररेकान्ततस्वप्रकाशनो दृष्टेष्टविखूढवचनत्वादविद्यास्पदत्वादकीणकर्मषसमूह- 
त्वास्चेति न तस्य ध्यानं युक्तमिति ततवा थश्छोकवाधिके उक्तत्वात्‌ । नयोत्तंगः (६४ ) । उक्तञ्च- 


अरथंस्यानेकरूपस्य धीः प्रमाणं तदंशधीः । 
नयो धमान्तरापेच्ची दुणंयस्तन्निराङ्तिः ॥ 


निःकटंकः- निगंतः कलङ्कः अपवादो यस्य स निःकलङ्कः । यथा गोपनाथस्य दुहितरं नारायणो 
जगाम; सन्तनोः कलं इंश्वरोऽगमत्‌ , देवराजो गोतमभार्यो बुमुजे । तदुत्त- 


किमु कुवलयनेत्राः सन्ति नो नाकना्य- 

खिदशपतिरहंर्यां तापसीं यन्निषेवे । 
हृदयतृणकुटीरे दद्यमाने स्मराद्मा- 

बुचितमनुचितं वा वेत्ति कः परिडितोऽपि ॥ 


` चन्दः किल बृदस्पतिभायायां व्यभिचचार । तदुक्तं 


विधुगुयेः कलत्रेण गौतमस्यामरेश्वरः 1 
सन्तनोश्वापि दुश्मां समगंस्त पुरा किल ॥ 


एषं सर्वेऽपि देवा; सकलङ्काः सन्ति, सव॑ञवी तयगस्तु निःकलङ्कः (९५ ) । अकलाधर--- कलां 
कलनं धरतीति कलाधरः । न कलाधरः श्रकलाधरः, न केनापि कलायितुं शक्य इत्यर्थः । थवा श्रं 
दुःखं लाति ददाति कलः संसारः । तं न धरति, न स्वीकरोति शकलाधरः । श्रकलः संसारोऽधये नीचो 
यस्य स श्मकलाधरः । श्थवा न कलां शरीरं धरति श्कलाधरः, चरमशरीर इत्यथः; । श्रथवा न कलां चन्र - 
कलां धरति शिरसि धास्यति श्नकलाधरः; निरभर्णत्यात्‌ ( ६६ ) । सवङ्केशापदहः - सर्वान्‌ शारीर-मान- 
खर्गतून छ्ेशान्‌ दु.खानि श्रपडन्ति सवहेशापहः । अथवा सर्वेषां भक्तानां प्राणिनां द्धेशान्‌ नरकाद्दिःखानि 
प्रपहुन्ति सवङ्केशरापहः । अपात्‌ क्केशतमसोरिति उग्रत्ययः (६७ ) । अक्ञथ्यः-- न चुयितुं शक्यः श्रद््य्यः 
(8८ ) । क्ञान्तः--रेमते स्म ॒क्तान्तः; सवंपरीषहादीन्‌. सोदवानिववर्थः ( ६६ ) । भीचरच्तलस्षणः- 
भीडृरोऽशोकटृच्तो लद्णं यस्य स श्रीदृकलक्णः । गन्धङ्कय्या उपरि मण्डपो याजनैकपरमाण्ः, तदुपरि योज- 
नैकप्रमाणमण्डपोपरि योजनेकप्रमाणोऽशोकड्ो मणिमयो दिष्यदंखादिपक्षिमण्डितः । महामण्डपरिखसो- 
परिस्थितः स्कन्धः, तेन भगवाय्‌ दूरादपि लद््यते, तेन श्रीचदलच्णएः { १०० ) । | 
इति नि्बांणशते समासम्‌ । इति "सूरिशीश्वुतषागयरमिरनचितायां जिनसहत्त. 
 नामदीकायां सप्तमोऽध्यायः समासः ¦ 


जहित (निम वधे 


१ द शीसूरि०। 
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अथाष्टमोऽध्यायः 


यदि संसार समुद्रादुद्टि्ो " दुःखराशिमीतमनाः । 
तज्िनसह लनाश्नामध्ययनं कुर समाधानः ॥ 
यो नामानि जिनेश्वरस्य सततं संचिन्तयेदर्थतः, 
श्रीमद्धमेविबोधनस्य बुधसंराध्यस्य धीमान्निधिः । 
स स्यास्पुण्यचयो जगत््रयजयी तीर्थकरः शंकरो । 
लोकाशापरिप्रणे गुणमशिश्चिन्तामणि; शुद्धधीः ॥ 


श्रथ वि्यानन्दिगुर' सूरिवरं संप्रणम्य शुखमनाः । 
विदरणोमि बह्मशतं सुसम्मर्द साशुहदयानाम्‌ ॥ 


ब्रह्मा चतुर्मखो धाता विधाता कमलासनः । 
स्जभूरास्मभूः खषा सुरज्येष्ठः प्रजापति ॥६८॥ 


ब्रह्मा- तहि इदि बटौ, बृ हति वदि गच्छति केवलक्षानादयो गुणा यस्मिन्‌ स ब्रह्मा । बृेः क्म- 
रच्च ॒हात्पूलः इति सूत्रेण मन्‌ प्रत्ययः । अनिदनुबंधानासगुणेऽनुषगलोपः इत्यनेन नकारलोपो न भवति, 
तथापि विशशेषाविदिष्टः प्रकृतं न बाधते इति न्यायात्‌ विशेषेण कारानुबन्धप्रत्ययग्रहणात्‌ नलुक्‌ । हकारात्‌ 
र्घः च्कारागमश्च तेन रवणः ब्रक्षन्‌ जातं । घुटि चांसघृद्धौ, व्थञ्जनाच्च सिलोपः । लिंगान्तनकारस्य 
नकारलोपः, तेन ब्रह्मा इति जातम्‌ ( १) } चतुभुंखः-- चत्वारि सुखानि यस्य ख चतुर्ुखः । घातिसंघात- 
धातने सति भगवतस्तादशं परमौदारिकशरीरनै्मल्यं भवति यथा प्रतिदिशं मुखं सन्मुखं दृश्यते, श्रयमतिशयः 
त्वाभिमो मवति तस्माच्वतु्ुलः । श्रथवा चत्वायोऽनयोगाः प्रथमानुयोग-करणानयोय-चरणानयोग-दव्यानुयोगां 
मुखे यस्या्थ॑रूपाः ख भवति चव्यं; । श्रथवा चत्वारो धमाथकाममोक्ललक्तणाः पदाथाः सुखे परिपूर्यास्वा- 
दनदायका यस्य स चतुरं. । अथवा चत्वारि प्रव्यत्त-पयोच्तागमानुमानानि परमाखानि सुखानि यस्य स 
चतुर्मुखः ¦ श्रथवा चत्वारि सम्यग्दशंनक्ञानचारित्रतपांसि सुखानि कर्म॑क्ञयागमनद्वाराणि यस्य ख चतुर्मुखः । 
( २) । घाला-- दधाति चुगंतिषु पतन्तं जीवमुद्धत्य सोच््पदे स्थापयतीति धाता । श्रथवा दधाति प्रतिप- 
लयति सृद्धमबादर-पर्थासापर्यासलब्ध्यपयातैकेन्धियादिपश्चेन्दियपयंन्तात्‌ - सर्व॑जन्तून्‌ रति परमकारशिकत्वात्‌ 
धाता ( ३ ) | विधाता- विशेषेण दधाति स्वगं-मोच्छयो; स्थापयति प्रतिपालयति वा विधाता । अथवा 
वीनां पक्षिणां धाता प्रतिपालकः । तदहि श्ननथंदण्डप्रसंगो भविष्यति १ इति चेन्न, भगवान्‌ सर्वप्रशिनां परतिपा- 
लकः । पक्षिणां ठ पोषणेऽनथदण्ड; न ठ पालनेः। श्रथवा खेवागतानां सुर-नरनिकयणां प्रमादपत्तिततन्दु- 
लादीनां खमव्सरणाद्हिभं णेऽपि पक्लिणां श्रावकी मूतानां न कश्चिदनथ॑दृण्ड› सेवागतानां ए्राद्ञालनजलपाने 
पि न कश्चिदनथदण्डः (४) । कमलासनः-- पद्मासने स्थित्वा खदा धमोँपदेशं करोति भगवान्‌ तेन कम- 
लाखन ख उच्यते । च्रथवा योजनैकप्रमाणएसदखदलकनककमलं शरासनं उपवेशनस्थानं विरते भमवतो यस्य 
स कमलासनः । अथवा निःकमणकाले कमलां राज्यलच्मीं अस्यति त्यजति यः स कमलासनः । शथवां 
कमलाः गगा श्रासने उपवेशनस्थाने यश्य ख कमलासनः । भगवान्‌ यदा वने तपश्वस्णं करोति तदा स्वाभिनः 
समीपे रिंह-गजाः व्याघ्र-गावः सपं-मयुयाः श्यन-शशकाः श्रहि-नङ्कला . मा्जार-मूषकाः काकोद्काः हूर्य््‌- 
हरिणा इस्यादय. पररपरवैरिणो जीवाः वेरं परिदयत्य स्वामिनः समीपे उपविशन्ति परस्परं सेहं च कुष॑न्ति; 

तेन भगवान्‌ कमलासन उच्यते ¡ तथा समवससर्णेऽपि । उक्तञ्च - 


केकानेका ्राकतयगभ 


१ द्‌ दुद्धिलभ्नो । २ जड प्र्तिपालने। 


रकन जिनसहश्ननाम | अ० ठ. १०. 


खारंगी सिंहशाचं स्पृशति सुतधिया नन्दिनी व्याघ्रपोतं , 
माज्ञारी हंसबालं प्रणयपरवशा केडिकान्ता युजगम्‌ । 
वैरारयाजन्मजातवःन्यपि शमितधियो जन्तथोऽन्ये व्यजन्ति, 
भित्वा साभ्येकरूढं प्रशमितकलुषं योगिनं हीणमोहम्‌ ॥ 


श्रथवा कत्य श्रात्मनो मलानि अष्टकर्माणि श्रस्यति निरकयेति मूलादुन्मूलयति निमूलकाषं कषति 
कमलासनः । श्रथवा दी्लाग्रहणकाले कमलां प्रथ्वीं नारीं च श्रस्यति मुञ्च कमलाचनः । श्थवा कमलं 
जलं छदयस्थः सन्‌ चारित्रे गीते सति भोजनान्तरं न कदाचिदपि पिबति; ह्ुस्लकानामपि पाठु न ददाति 
कमलासनः ( ५) अब्जञभूः-- श्रन्नैः कमलेर्पलक्तिता भूजन्ममूमियस्य स॒ अन्जमूः । अथवा माठु- 
रुदरे श्रष्टदलं कमलं निजशक्त्या निधाय तत्करिकायां स्वामी नवमासान्‌ स्थित्वा इद्धिङ्गतः, योनिमपि 
ञ्रदयष्टवा सञ्ञातस्तेन अन्जमूखच्यते । श्रथवा च्न्जस्य चन्द्रस्य भूनिवासस्थानं श्नन्जभूः, सदा चन्देण॒ 
सेवित इव्यर्थः । श्रथवा श्रन्जस्य धन्वन्तरेभू; स्थानं श्रन्जभूः, वेद्यानामायुवेंदस्य रुरत्वात्‌ ( ६ ) । 
आत्मभः-- ्रात्मा निजश्ुबुद्धेकस्वभावधिचमत्कारेकलक्लणः परमग्रह् कस्वरूपष्टकोत्कीणंसफयिकमणि 
मतल्लिकानिम्बसदशो भूर्निवासस्थानं यस्य स श्रात्मभूः । शअरथवा श्रात्मा चल्लुप्रामगम्योऽपि सत्तारूपतयाऽ- 
स्येव यन्मते स श्नात्ममूः । श्थवा श्राला मूडद्िर्यस्य च श्रात्मभूः । अथवा श्रात्मना भवति केवलक्षानेन 
चराचरं व्याप्नोति आमभूः । श्रथवा शआ्रात्मा मूः सम्पद्‌ यस्येति श्रात्मभूः । श्राप्मां मूः श्रमिप्रायो 
यस्य स श्रात्मूः ! अथवा श्रात्मा भूः शक्तियंस्य स श्रात्ममूः । श्रथवा श्रात्मनि भवति पादुभ॑वत्ति 
श्रातमभुः ध्यानेन योगिनां प्रत्यक्षीभवति श्रात्मभूः । अथवा शरात्मना मवति गच्छति तरिमुवनस्वरूपं दष्य- 
पर्यायसहितं उत्पादव्ययभरौव्यलक्तणं जानाति करणक्रमव्यवधानरहिततया स्फुटं पश्यति च श्रात्मभूः (७) । 
उक्तञ्च- 


स्थिति-जनन-निरोधलच्षणं चरमचरं च जराव्परतिन्तणम्‌ ¦ 
इति जिनसकलस्लान्ुनं वचनमिदं वदतां वरस्य ते ॥ 


खश्ा--खजति कयेति निंचमानः पपिष्ठैनासकतिय॑ग्गतौ उत्पादयति, मध्यस्थेन स्तूयते न रिते, 
तेषां मािवगतिं करोति । यैः स्तूयते पूज्यते श्रायाभ्यते तान्‌ स्वगं नयति । वै््यायते तान्‌ सृक्तान्‌ करोति । 


1 


तदुक्त - 
सृजति करोति प्रणयति वस्यति निमात्ति निर्भिपरीते च । 
अनुतिष्ठति विदधाति च रचयति कल्पयति चेति करणे ॥ 


बु कृच तृच्‌ प्रत्ययः; सजि इशौ रागमोऽकारः स्वरात्परो शटि ुणवृद्धिस्थाने छशोश्च ष्व? 
तर्गस्य खवर्गादवगं., श्ासौ सिलोपश्च खटा इति जातम्‌ ( ८ ) । खुरज्येष्ठः--संपरां देवानां मध्ये 
ज्येष्ठो इद्ध महान्‌ शरेष्ठो का । प्रश्स्यण्य श्रः । बद्धस्य च ज्यः । प्रकृष्टः; श्रेष्ठः प्रकृष्टो शद्धो वा स्येष्ठ उच्यते | 
्रङृष्टे गुणादिषञयनूसौ वा । ` अथवा सुराणां देवानां ज्यावत्‌ मातेव हितकारकः सुरब्येष्ठः । अथवा सुरणा 
ज्या भ्रूमिः स्वर्गलोकः; तस्यामिष्टः सुर््येष्टः 1 ' यतः सुराणां ज्या भूमिण्छि ततस्ते स्वगंलोकं स्यक्त्वा सम्‌- 
वसस्णं समागच्छति भगवतः समे भूमौ तिष्टन्ति, स्वामिनः सेवं कुषन्ति तेन सुरज्येष्ठः (६) } भरजार्पति 
ग्रजनां चिमुवनस्थित लोकानां स्वामी प्रजापतिः (१०) ! 


हिरण्यगर्भो वेदक्लो वेदांगो वेदपारगः । 
अज्ञो मुः शतानन्दो दंसयानख्यीर्मयः ॥६६ 


"अ० =. २२. | भ्ुतसागरी रीका २०६ 
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हिरुण्यगभेः- हिरण्येन सुवणं नोपलक्लितो गमो यस्य स ॒दिरप्यगमंः, | मगवति गभंस्थिते नव- 
मासान्‌ रलकनकवृष्टिमातयंहांगणे मवति तेन हिरण्यगभं; । ग्मांगमनात्‌ पूर्वमपि षण्मासान्‌ रलैरुपलक्िता 

€ ९ 8 य॒ ९ ८ ९ ६ 
सुवणचरष्टिमवति तेन हिर्यगभःः । श्रथवा हि निश्चयेन रण्यो स्थे साधुगंभों यस्य स दहिरण्यगभः । भगवतः 
पिता केनापि रणे जं न शक्यो यस्मात्तेन भगवान्‌ हिरण्यगभंः ( ११) । वेदज्ञः-- वेदेन श्रुतज्ञानेन मति- 
्रुतावधिमितरो त्रिभिज्ञानेविश्वं वेदितव्यं जानाति वेदश्ञः । श्रथवा वेदान्‌ श्जीपुन्रपुसकवेदान्‌ जानाति वेदज्ञः । 
श्रथवा वेदं परवेदना जानाति वेदज्ञः । श्रयवा येन शरीराद्‌ भिन श्रा्मा श्ायेते संवेदो मेदज्नं त जानाति 
वेदः (१२) । उक्तञ्च निरुक्त - 
विवे वेद्येदुच्चेथः शरीर-शरीरिणोः । 


क क 


स भ्रीस्ये विदुषां वेदो नाखिलक्यकारणम्‌ ॥ 


धेदाङ्गः- शक्ता कल्पो व्याकस्णं छन्दये ज्योतिषं निरुक्तः चेति मिश्यावेदस्य श्रङ्गानि षड वदन्ति 
कनचाण्डालाः श्न्ुर्लेच्छापरनामानः । स्वमते ठ॒वेदो श्ञानं तन्मयं श्रज्गं श्रात्मा य॒स्य स वेदाङ्गः । च्रथवा 
वेदस्य केवलज्ञानस्य प्राप्तौ मव्यप्राणिनां अङ्गं उपायो यस्मादसौ वेदाङ्गः ( १३) | येदपारगः- वेदस्य 
ज्ञानस्य पारं गच्छतीति खवंशञत्वसाधनात्‌ श्रसम्भवद्बाधकसद्धावात्‌ वेदपारगः । च्रथवा वेदेन कानेन संसारसमु- 
दस्य पार पयन्तं गच्छतीति वेदपारगः । श्रथवा वेदान्‌ द्वादशाङ्गनि णम्ति र्तन्ति जिहाम्रे कल्पयन्ति, ये ते 
वेदपाः श्रुतश्ञानिन । वेदपाना श्रा समन्तात्‌ रं कापरं गमयतीति निरकयेतीति वेदपाराः । श्थवा रमि शंकायां 
वेदान्‌ न सगयति, न शङ्कयति निःसन्देहं तच्वमुपदिशति वेदपारगः ( १४) । अजः-न जायते नोस 
यते घंखारे इत्यज. । ( १५ ) मयुः - मन्यते जानाति तत्वमिति मनुः । पटि रसि वसि इनि सनि चषि ददि 
कटि वंधि धद्यिभ्य्रश्चः उ प्रत्ययः { १६ ) । शतानन्द --शतमानन्दानां यत्य सं शतानन्दः, श्रनन्तसुख 
दसयर्थः; । श्रथवा शतानाभसंल्यानामानन्दो यस्मादथो शतानन्दः; सर्ष॑प्राणियुखदायक इत्यथः ( १७ ) । 
हसथानः -- हंसे पस्नात्मनि यानं गमनं यस्य स हंतयानः । श्रथवा हतैः शरषठैः सह॒ यानं विहाय यस्य स 
हंसयानः } श्रथवा हंसः श्रेष्ठं यानं वाहनं सहखदलकनककमलं यस्य स हंसयानः । श्रथवा हंसवत्‌ सू॑वत्‌ 
श्नीहितं स्वमावेन यानं विहारो थस्य स इसयानः । श्रथवा हवत्‌ यानं मन्दगमनं यस्य स हंखयानः (श्ट) । ` 
अथीमथः -- त्रयाणां सम्यण्दशंनक्ानचासि्राणां समाहारल्रयी । चय्या निवृंतख्रयीमयः ( १६ ) । उक्तञ्च- 


जातिज॑रा श्चुतिः पुंसां त्रयी संखृततिकारणम्‌ । 
एषा श्रयी वतख्य्याः चीयते स! त्रयी मता ॥ 
विष्णुखिविक्रमः शौरिः ्रीपत्तिः पुरुषोत्तमः । 
वैङ्कण्ठः पुण्डरीकाक्षो हृषीकेशो हरिः स्वभूः ॥१००॥ 
विष्णुं ,--येवेष्टि केवलक्ञानेन विश्वं व्याप्तीति विष्णु; । विषेः किच्चेति नुः । उक्तञ्च-- 
यल(देन विद्‌एरितं कररुटैदतयेन्द्रवत्तःस्थलं 
सारभ्येन धनञ्जयस्य समरे योऽमास्यत्कोश्वान्‌ । 


नासो विष्णुग्नेककाल विषयं यञज्ञानमभ्याहतं 
धिश्वं ग्यण्य विजुम्भते स तु महाविष्णर्विशिष्टो मम ॥ 
इति भ्यकलङ्कः ( २०) } जिविक्रमः-- जयो विक्रपाः सम्यण्दशनश्ञानचारित्राणां शक्तिसम्पदये 
यस्य स चिविक्रमः | श्रथवा तषु लोकेषु विशिष्टक्रमः परिपाी यस्य 5 निविक्रमः ( २१) सारिः - सूरस्य 
सभयस्य चत्रियस्य श्रपत्यं सौरिः (२२ › । श्रीपतिः- श्रीणां श्रम्युदय निःशरेयसल्क्षणानां लद्मीरां पतिः 


[2 





१ दु क्लयन्नि। २द्‌ बरह्यनिभ्यश्च)। 
२७ 


|.) 


२१० जिनसहस्लनाम [ अ० ८. ३२. 


श्रीपतिः ( २३) । ए रुदोत्तम.- पुष्पेषु त्रिष्टिलक्तणेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः (२४) । वक्कुण्ठः -विकुण्ठा 
दिङ्कमारीणा प्रश्नानामत्तरदाने विचदणा तीर्थकृन्माता, तस्या श्रपत्यं पुमान्‌ वैकुण्ठः ( २५) 1 पुण्डसै 


कच्च -- पुण्डरीकवत्‌ कमपलघत्‌ श्र्लिणा लचने यस्य स पुण्डसेकात्तः | बहु त्री सक्भ्यदणी स्पगादिति 
अच्‌ । श्रथवा पुण्डरीकः प्रधानमूतः श्रत श्रात्पा यस्य स पुण्डरःकाक्तः । (२६) । उक्तञ्च श्रापीतमेन-- 


गध ग्ुतिसहाभव्यपुर्डरीकः पुरषः । 
बहुभिः स्मतं भस्स्या कत्विकलुषयलापकषयाथसमेयम्‌ ॥ 


हषीकेशः- दृप्रीकाणामिद्धियाणा ईशो वशिता दृषीकेशः; जितेन्धिय इत्यथः (२७) । हरिः 
दयते पापं हरिः । इः सवेधसुभ्यः ( एत ) 1 स्वभू 
स्वरय॒ धनस्व भूः स्थानं स्वमूः । मत्तानां दादियविनाशक इत्यर्थः । ्रथवा सुष्ठु अतिशवेन न मवति 
पुनर्भवे स्वभूः ( २६ ) | 
विश्वभ्भरोऽरूरध्वंसी माधवो बलिबन्धनः । 
्रधोक्षजो मधुद्धेषी केशवो विष्टरश्चवः।। १०१॥। 
विश्वम्भरः-- विश्वं तैलोक्यं विभि धारयति, न नरकाद पतिं ददाति विश्वम्भरः । न्नित 
बर जि धारि तपि दपि सहा संज्ञाया लश्‌ प्रत्ययः । ह स्वास्षोर्मोऽन्त, (३०) ¡ असुर ध्वंसी- श्रसुये मोद्य 
सुनिभिर्च्यते, तं ध्वंसते इव्येवंशीलः च्रसुरध्वंसी । नाग्न्यजातौ शिनिस्ताच्छीर्ये । श्रथवा श्चसून्‌ प्राणान्‌ 
राति गह्णाति श्रये यमः, तं वंसते मास्यति श्रसुरध्वसी, यमस्य यम इत्यथः ( ३१ ) । उक्तञ्च- 





अन्तकः कन्दको न ण जन्मञ्वरसखा सदा । 
त्वामन्तकान्तकं प्राप्य ग्यावृन्त. कामकारतः ॥ 


भाचवः- मायाः लच्छ्याः समवसस्णकेवलक्ञानादिकायाः घवो मत्तं पाघव । राज्यकाले गज्य- 
` लददम्या धवः स्वामी माधवः | श्रथवा मा शब्देन प्रस्यक्त-पयेक्तेप्रमाणदय लभ्यते । साया प्रमाणद्रये धवो 
८ ¢ त ४ [भ 

धुत्त; श्रतिविचर्णः माधवः कथ्यते । अथवा म्वुवसन्तः संदा वन्तः खदा नित्यं सुखानुमवनत्वात्‌ + 
लीलाविलासकत्वाच्च तत्पिता, तस्यापत्यं माघवः । च्रथवा मधुर्भ्ं कौर च, पुष्परसश्च, एतत्रयास्वादनं पाप- 
स्वरूपं वेत्ति माघवः ( ३२ ) । उक्तञ्च- 

महु किहिवि सुन्तद्र सुख एह ण मञ्जहो दोखु । 

मत्तड बहिणि जि अहि लसह तें तहो णरयपवेसु ॥ 

तथा- 
मह आसदड' थोडड वि शास पुर्ण बहुत । 
वहसाणरद तिडिक्तिड वि काशरए ङहद बहुतत॒ ॥ 


तथा च स्मरतिः- 


सं्ष्ामेष्चु यत्पापमधिना भस्मसच्छृते । 
तत्पापं जायते तस्य म्रघुबिन्दुनिषेचरात्‌ ॥ 


तथा च स्मतिः- 


मक्षिकागभकम्भूतबालाण्डकनिः पीडनात्‌ । 
जातं मधु कर्थं सन्तः सेवन्ते कललाङ्कतिः ॥ 


भे 


अ० ८. ३७. | श्रुतसागरी रीका 
कललं गर्भ॑वेष्टनम्‌ | तथा च-- 
प्रायः पुष्पाणि नाऽश्नोयान्मछ्तविशुद्धये । 
बस्त्यादिष्वपि मध्वादिप्रयोग नाहंति चती ॥ 
वल्िवन्धन - बलिः कर्म्न्धनं जीवस्य यस्य मते स बलिबन्धनः । उक्तञ्च-- 
कम्म" दिढवणचिकणद' गस्३' वञ्जलमाद्र' । 
ाणविथक्खण जीवडड उष्हे पाडहिं तादः ॥ 
द्रथवा बलमस्यास्तौति बलिः, बलवत्तरं ॒बलोक्य्लेभकस्एकारणं बन्धनं तीथकरनामोच्यैरगोचद्रयं 
यस्य स बल्लिवन्नः । श्रथवा बलिन पदेयकरस्तस्य वन्धनं षष्ठांशनिर्थार्णं यस्मात्‌ राज्यावसरे स बलिवन्धनः । 
श्रथवा बलिः पूजाबन्धनं विशिष्ट पुण्योपाजजनकार्णं यस्य ख बलिबन्धनः । ८ ३३ ) उक्तञ्च- 
देवाधिदेव चरणे परिचरणं सवेदुःखनिर्ट॑रणम्‌ । 
कामदुहि कामद्‌"हिनि परिचिलुयादाडइतो नित्यम्‌ भं 
अ््चरणसपयांसदानुभावं महाव्मनामवदत्‌ । 
सेकः पमोदमत्तः कुसुमेनेकेन राजगृहे । 
अधोक्षज --श्रधोक्ताणां जितेन्ियाणा दिगम्बरगुरूणं जायते ध्यानेन प्रत्यक्षीभवति श्रधोक्तजः । 
डोऽसंज्ञायामपि उग्रत्ययः । श्र्षजं क्ञानं रधो यस्य स अधोक्तजः, केवलक्ञानं स्वेषां ज्ञानानामुपरि वर्तत 


इत्यथ; । उक्तञ्च- 
सव्वण्डु अशिदिड णाणमडउ जौ मयथरुहु न पत्तियह' । 
खो शिदिंड पंचिदिय शिरड वदृतरिरिहि पाणिड पियदध' । 


इत्यनेनेन्धियजनितं ज्ञानं पत्यक्प्रमाणमिति बुवाणा नैयायिका नि्भूलमुन्मूक्लिता मन्ति ( ३४ ) । 
मधुद्धषी-मधुशब्देन मयं सारधं च द्वयमुच्यते । तदुद्यमपि दवि दूपितं कथयति, पापमूलं महद्‌ ब्रते ` 
इत्येवंशीलः मधुद्रेषी । मिभ्यादृष्टीनां ठ मधुशब्देन जससन्धः कथ्यते, तस्य द्वेषी गोपीवह्लमः ] स तु नम- 
स्कतु न योग्यः ( ३५. ) । तदुक्तं अकलङ्कभट्ेन- 
यल्लाद्य न विदारितं कररुहै देत्येनडवक्ञःस्थलं 
सारभ्येन धनञ्जयस्य समरे योऽमारथस्कौरवान्‌ । 
नासो विष्ुरनेककालविषयं यञ्जानसव्याहतं 
विश्वं व्याप्य विजुम्भते स तु महाचिष्णुर्विरिष्टो मम ॥ 
कंशवः - शस्त श्रलिङकुलनीलवर्णाः केशा मस्तके वियन्ते यस्य स केशवः । केशोष्रोऽच्यतरस्या 
इ्यनेन चूण ्रल्त्यथं बपरत्ययः । तीथकरपस्मदेवस्य शिरि केशाः मवन्ति, न ठु सुखे श्मश्णी कूच 


वतं ते । उक्तञ्च- 
देवास्तीर्थकराश्च क्रिबलकेशवनारकाः । 
भोगभूभूनराः कामाः सवे कू्च॑विवरजिंताः ॥ 


श्रथवा के परमब्रह्मणि ईशते समर्थां भवन्ति महापरुनयस्तेषां बो वासो यत्र ख केशवः । ध्यानिनां 
योगिनां महासनीनां निवास इत्यथः (३६) । विश्टरश्रवा--विष्टर इव श्रवसी कणौ यस्य स ॒विष्टसरवा । 
सर्व॑घतुभ्योऽसुन्‌ । अथवा विस्तरे सकलश्रुतज्ञने ध्रवली कणौ च्राकशितवती यस्य ख विष्ठरधवा (३७) ! 


जिनसहस्चनाःम [ द° ८. ४७. 
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श्रीवत्सलाञ्छनः आीमानच्युतो नरकान्तक. ¦ 
विष्वक्सेनश्चक्पाणिः पद्मनाभो अनादेनः ॥१०२॥ 
श्रीवत्खलाञ्छुनः--भ्रीवत्सनामा वहसि लच्छनं रोमावर्तां यस्य स श्रीवत्सलाजुल्नः । च्रथवा 
भीवत्सः लद््णीसुतः कामदेवः स लाञ्छनं भंगमापितोऽभिज्ञानं थस्य स श्रीवत्सलाजूछ्खेनः । ्रथदा धीवत्वले 
लच्मीकान्ते श्राजुद्छनं श्रायामः संसारदैव्यं यस्य॒ मते स श्रीवत्सलाजु्धनः । यः किल लद्म्या सनेहलो 
भवति लोमिषटौ मवति स दीघं संसारं प्रामरोति, पिप्याकगन्धवत्‌ (३८) । उक्तश्च 
षष्ठयाः क्तितेस्तृतीयेऽस्मिच्‌ लल्लके दुःखमललके | 
पेते? पिण्याक्रगन्धेन धनायाविद्ध चेतसा ॥ 
श्रीमःग--्रीवहिरङ्गा खमवसर्णएलन्वणा, अन्तरङ्गा केयलक्षानादिका विद्यते यस्य ख श्रीमान्‌ 
(३६) } अच्युतः-- न च्यवते स्म स्वरूपाद्च्युतः; परमात्मनि इत्यथैः (४०) । नर छान्तकः--मिभ्यो- 
दृष्टयः खल्वेवं बदन्ति-नरकनामा दैत्यः, स ॒वरदानबलेन ईश्वरमेव भस्मीकरत्‌, लघः पा्ध॑तीग्रहणाथ । 
नारायणेन ठु पातीरूप शत्या स नर्तितः शिरसि यावत्करं कोति तावत्स एव भस्मीवमूर्द | तेन नारायणः 
किल नरकान्तकः कथ्यते । श्रीमद्धगवदरहत्सर्वश्स्तु सद्धर्ममागंप्रकाशकत्वात्‌ नरे घर्मा -वशा-शिलाञ्जना- 
रिा-मघवी -माघवीनामसप्षप्रकारेऽपि न कमपि पतितं ददाति, तेन नरकान्तक उच्यते । नरकस्यं सलप्रभा- 
शकंराग्रमा वालुकाग्रमा पंकपरभा धूमप्रमा तमःग्रभा महातमःपरमा इति सप्तभूमि पतितं न ददाति 
तेन नरकस्य श्नन्तको विनाशकः, स्वगं -मोक्तप्रदायक इत्यर्थः (४१) । विष्वकसेनः--मिथ्यादृ्टयः खल्वेवं 
निव॑चन्ति-- विश्वञ्ो यादवाः सेनायां यस्य स ॒विष्वकूसेनो नारायणः । भगवदरहतसर्वस्तु विष्वक्‌ समन्तात्‌ 
सेना द्वादशविधो गणो य्य ख ॒विष्वकूसेनः । श्रथवा विष्वक्‌ समन्तात्‌ स्वगांमच्यंपाताललेकेपु या सा 
लदमीवंतंते, तश्याः इनः स्वामी विप्वकृसेनः, इन््-धरणेन्र-नरेनद्रादिमिर्मिंजलद्मीभि, पूजितस्वात्‌ (४२) । 
चक्रपशिः- मिभ्यादृष्टयः किलैवं निर्व॑चन्ति--चक्रं भ्रमिलं ्रायुधविशेषः पाणौ करे यस्य ख चक्रपारिः । 
मगवदहस््शस्त॒ चक्रलसण पाणौ यस्य स चक्रपाणिः । तदुपलक्छणं रवीन्दुुलिशादीनां शअरश्ाधिकलक्षण - 
खद यस्य । श्रथवा चक्रं पृरथ्वीमण्डलं पाणौ हस्ते यस्य स चक्रपाणिः; त्रिमुवनजनप्रमुखरात्‌ । श्रथवा 
चक्रं पान्ति रन्ति चक्रपाः; श्रधंमण्डलेश्वराघं चक्रवत्तिसकलचक्रवर्सिपययन्ता रजान.; तेपमसिः सीमा 
चक्रपाणिः; ध्म॑चक्रवत्तित्वात्‌ । एतादशश्चक्रवर्ती संसारे कोऽपि नास्तीत्यर्थः । श्रथवा श्ण रणं वण भण्‌ 
मख कण क्वण टन ध्वन इ्दे इत्यनेन धातुपाठसूत्रेण तावत्‌ श्रण॒ धाठु; यक्रपान्‌ सुरेद्ध-नागेन््र-नरेनद्र- 
मुनीन्द्रान्‌ अणति शब्दं करोति परमधर्मोपदेशं ददाति वक्रपाणिः इः ्षवंधातुभ्यः इति सूज्रेण इ प्रस्ययः 
(४३) । पद्यनाभः- पञ्चवत्‌ कमलपुष्पवत्‌ नाभियंस्य स पद्मनाभः । समासान्तगतानां वा रजादीनाम- 
दन्तता इत्यधिकारे संल्ायां नाभिः । श्रन्‌ प्रत्ययः (४४) । जनादन. -- जनान्‌ जनपदलोकान्‌ श्र्दति 
सम्बोधनाथं गच्छति जनाद॑नः । अथवा जनाल्िमुवनस्थितमनव्यलोका श्र्दना मोच्तयाचका यस्य स जनार्दनः | 
द्रथा जनान श्रदंथति मोक गमयति जनादन; । नन्धदेयुं; । इनन्तस्य युप्रस्ययः (८५) । 
श्रीकण्ठः शंकरः शम्भुः कपाली चृषकेतनः । 
स॒त्युञ्ञयो विरूपाक्षो वामदेवसिलोचनः ॥१५८२॥ 
्रीकण्टः-- श्रीशक्ति लद्मीः कण्ठे श्रालिंगनपरा यस्य ख श्रीकण्ठः; (४६) | शङ्करः-- शं परमा- 
नन्दलक्लणं सुखं करोतीति शङ्करः । शं पूर्भ्यः संसायं श्रच्‌ प्रतययः (४७) । उक्तञ्च-- 


द्ग्धं येन पुरत्रयं शरसुवा तीर्बाचिषा वहिन 
यो वा चत्यति मत्तवस्पितृवने यस्यात्मजो वा गृहः । 


[1 ररी 





नमाम 


१ द पितते) 


॥ 


अ० ८. ५३. | श्रुतसागरी टीका २१३ 


सोऽयं करं मम डउदङ्करो भयतृषरोषात्तिमोहन्ञयं 
कृत्वा यः स तु सवेविन्तनुश्चरतां क्षेमङ्करः शङ्करः १ ॥ 


शम्भुः-- शं परमानन्दलक्छणं सुखं मवत्यस्मच्छम्भुः । सुवो इविंरेषु च ( ४८ ) । कपाली- 
कान्‌ श्रात्मनः सवंजन्तून्‌ पालयतीति कपाली । अथवा कं परमब्रह्मस्वरूपमात्मानं पान्ति सचन्त संसारपतना - 
न्निवारयन्ति कपा मुनयः; तान्‌ लाति भूपयति शोभितान्‌ कयेतीव्येषंशीलः कपाली । नास्न्यजातौ शिनिस्ता- 
च्छील्ये ( ४६ ) । चुषकेतनः--इषोऽदिंसालस्षणो ध्मः केतनं ष्वेजा यस्य॒स वप्रकेतनुः । ( ५० ) | 
ग्रत्युयः- मद्यं श्रन्तकं यमं कृतान्तं धमंयजं जयतीति मारयित्वा पातयतीति मृ्युज्ञयः । नश्चि स्ट श्छ 
बजि धारितपि दमि सहा संज्ञायां खशप्रत्ययः । एनः खश्‌ इत्यतो वतंते, ह स्वारषोर्मोऽन्तः (५१) 
विरूपाक्लः- मिध्याद्टयः किलैवं वदन्ति यत्‌ रो विरूपाः कथ्यते । तन्निरक्तिः- विरूपाणि चित्वत्‌ 
मनोहराणि श्र्तीणि लोचनानि यस्येति षिरूपा्ो खद्रः । श्रीमद्धगवदरहत्सर्व्स्तु विरूपं रूपरदितं सूरमस्व- 
भावं श्र्ति केवलक्ञनलचणं लोकालोकप्रकाशकं लोचनं यस्य॒ स विरूपाः । सक्थ्यक्ष्णी स्वगि इत्यनेन 
सूतेए बहुत्र छत्‌ प्रत्ययः । अथवा विरूपे पिशिष्टरूपे कर्णान्तविधरान्ते तरिमुवनमनोहेरे श्र्षिणी लोचने 
यस्य स विरूपाक्तः । उक्तञ्च - 


नेमिर्विशालनयनो नथनोदिवश्रीरभ्रन्तबुदधिविभवो विभवोऽथ भूयः । 
मराप्चो मह।जनगारान्नगराजि तन्न सूते न चार्‌ जगदे जगदेकनाथः ॥ 


च्रथवा विरूपः केवलज्ञानगम्यः श्रत्‌, रात्मा यस्य स विरूपाः । अथवा विर्ग्डः, तदुपः संसार- 
विषनिषरधकः श्रत्‌ च्रात्मा यस्य ख पिरूपा्तः (५२) । उक्तञ्च जुभचन्दरेण सूर्णि- 
शिवोऽयं वेनतेयश्च स्मरश्त्सैव कीत्तितः । 
अणिमिदिगुणान््यंरलवाधिं बुधेम॑तः ॥ 


आत्यन्तिकस्वभावोत्धानन्तक्तानसुखः पुमान्‌ । 
परमात्मा विषः कन्तुरहो महात्म्यमात्मनः ॥ 


वामदेवः--वामो मनोहरे देवो वामदेवः । श्रथवा वामस्य कामस्य श्वस्य प्रतिकूलस्य शत्रोरपि 
देवः परमााध्यो वामदेवः । श्रथवा वामानि वक्राणि विषमाणि रक्षितमशक्यानि दुर्जयानि देवानि इन्धि- 
याणि यस्य मते ख वामदेवः । श्रथवा वामा मनोहर देवाः सोधर्मन्धादयः सेवापय देवा यस्य स वामदेवः । 
प्थवा वायां वंदनायां मा लदेमीर्यस्य ख वामः । वामश्वासौ देवो वामदेवः । श्रथवा वायां बन्दनायां मः 
सूयश्चन््रो खद्रो विधाता च यस्य स वामः; ख चाखै देषो वामदेवः । त्रथवा वामानां शचीग्रमतीनामस्यर्थं 
रगोत्पादिकानां देवीना राजपल्लीनां देवः परमाराध्यो वामदेवः । याकारौ खीङृतौ ह स्वौ क्वचित्‌ ( ५३ ) । 
शिलोचनः-- जयाशा स्वगं -मर्व्य-पातालस्थिताना मव्यजीवानां लोचनप्रायः नेचस्थानीयः लिलोचनः | 
भ्रीमद्धयवदहस्स्व्॑ं धिना लोका न किमपि पश्यन्ति श्रन्धसदृशा एव भवन्ति; तेन त्रिलोचनः । अथवा च्िषु 
भुबनेषु लोचने केवलक्षन-दशंने नेते ढे थस्य स ॒चिलोचनः । श्रथवा जन्मारम्य मतिश्रुतवधिलन्तणानि 
लोचनानि नेजाशि यस्य ख त्रिलोचनः । अधिकाङ्खं हीनाङ्गं च मिध्यात्वकमोदयाद्भवति श्दरस्य तादशं 
ललटे लोचनं मवति, तत्तु न छष्यम्‌ । उक्तन्च कालिदासेन कुमारसम्भवे महाकाव्ये 


वपुविरूपा्तमलक्ष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निदेदितं वसु । 
वरेषु यदूबालश् गाह्ि ग्यते तदस्ति" # व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥ 


१ ज प्रतौ इति भद्ाकलंकभाषितम्‌' इत्यंधिक पाठः । 


२१४ जिनसदसखनाम [ अ० ८. ६२. 


प्रथवा चिपु मनोवचनकायेषु लोचनं मुण्डनं यस्थ स चिललोचनः | चथा त्रिकरणशुद्धं पञच्चसुि- 
भिलोचन केशपेत्यायनं यस्य स त्रिलोचनः । श्रथवा बीणि सम्यग्दशनज्ञानचरितवराणि लान्ति ग्हन्ति तिला 
महामुनयः, तेपां श्नोचनः समवायो थस्य स त्रिलोचनः । चकाराधिकारात्‌ क्वचित्पूर्वोऽपि लुष्यते तधिल- 
शब्दस्यावणंलोपः ८ ५४ ) । 


उमापतिः पञ्युपतिः स्मरारिखिदुरान्तकः | 
^ अ्घंनासश्वसे रुद्रो भवो भगः सदाशिवः ।।१०४॥ 


उमापति.- 


त पावेतीत्याभिजनेन नाश्ना बन्धुधियां बरधुजनो जंहाव । 
ड मेति मात्रा तपसे निषिद्धा पश्वादुमाख्या सुसुखी जगाम ॥ 


इति कालिदासः । स्वमते ठ उमानाम्नी राजकन्या मावुदुंभाग्यदायिका पवेते पद्िता सा केनचिद्‌ 
विद्याधरेण लब्धा मम पुत्रीति पोषिता परिणायिता च । तत्र मतुमस्णे विधवा सती रेणावधृता । सा उमा 
कथ्यते । तस्याः पतिरीश्वरः उभापतिः । भगवदह॑स्छव॑शस्तु उमायाः कान्तेः कीर्तेश्च पतिः स्वामी उमापतिः । 
त्रथवा उ; समुद्रः कीरखागरः, तस्य तोयं च, उर्मरुपर्षेतः, एतेषां याणां उशब्देन लन्धानां मा ल्मी 
शोमा उमा, तस्याः पतिख्मापत्िः ( ५५ ) । पटुपतिः- पशूनां सुर-नर-तिर्थां पति; स्वामी परुपतिः । 
पश्यन्ते कम॑बन्धननेरिति परशवः- १श्नपष्ट्‌वादित्बदुप्रल्ययान्तो निपातः । पशव इति संखारिणो जीवासतेपां पतिः 
प्रभुः पष्ुपतिः (५६) । स्मरारिः- स्मरस्य कन्दस्य श्रः शत्रुः स्मरारिः । परसंख्यानपविपावकबप्लुष्टा- 
यस्थानमन्मथमददरिद्धितसदस्मरविजय दत्य्थः । ( ५७ ) | चिपुरान्तकः- तिखणां पुरां जन्मजरामर्ण - 
लक्षणानां नगराणां श्रमतको विनाशकचिपुयन्तकः । श्रथवा मोक्गमनकाले याणां शरीराणां परमोदारिकि- 
तैजसकामणनाम्नामन्तको विपरिहारकचिपुरान्तकः । श्रथवा चिपुर बैलोक्यं तस्यान्ते त्रिजगदपरे कः श्रात्मा 
ज्ञानकायो यस्व स त्रिपुरान्तकः (५८ ) । अधेनारीश्वरः-- श्रधं न विन्ते श्रयः शत्रवो यस्य॒ सोऽधं- 
` नारिः धातिसंघातघातनः । स चाखधीश्वरः स्वामी श्रधंनारीश्वरः ( ५६ ) । उक्तञ्च उमास्वामिना- 
मोह ्यात्‌ ज्ञानदश्नावरणास्तरायक्चयाच्च केवलम्‌ । सुद्र ः-- कर्मणां रौदरमूर्ित्वात्‌ स्रः, रोदिति श्रानन्दा- 
भ्रूणि सुश्चति श्रात्मदशंने सति स्रः । स्कायि-तच्चि वन्ि दाफि क्तिपि श्ठदि रुदं मदि मन्दि चद्‌ म्दीदिश्यो रक्‌ (६०) 
भवः-मवस्यस्माद्धिश्वमिति मवः } भगवन्तं यो विराधयति स॒ ने तिरश्ि वा उत्पच्रते। यो मध्यस्थो 
मवति घ मनुष्यो भवति । यः श्नाराधयति स स्वगींभवति । यो ध्यायति स मुक्तो भवतति ¡ तेनेयं निरक्तिः-- 
मव्यस्माद्धिरवमिति भवः ( ६१ ) । भगं --रजि श्छजी भजने इत्ययं धातुः मौवादिकः श्रात्मनेपदी । 
भज्यन्तेऽनेन कामक्रोधादयो ध्यानाभिना पच्यन्ते मस्मीक्रियन्ते भर्गः । अकतेरि च कारके संक्रा घञ्‌ 
प्रत्ययः | नाभिनश्चोपधाया लघोगु खः चजोः कगौ, घुड़ धातुबन्धयोः । जस्य ग, | श्रथवा इघान्‌ इन्‌ 
धारणपोषणयोः इत्ययं धातुः त्रादादिको जुहोत्यादिगणे बर्तते, तेन बिभि धारयति केवलक्चानादीन्‌ गुण - 
निति मगः | श्रथवा बिम पोषयति स्व्गमोक्ल-दानेन सुखेन पुष्टान्‌ केतति मन्यजीवानिति भर्म; । श 
रम्या गः! उणादौ पञ्चमाध्याये षष्ठितमं सूत्रमिदम्‌ (६२) । खदाशिवः-सदा सषकालं शिवं परमकल्याणं 
छरनन्तं सुवं वा यस्य सदाशिवः | श्र थवा सदा सर्वकालं श्रश्नन्ति दिवारात्रौ च मुञ्खते भोजनं कुर्वन्ति, यति. 
भोजनदोषं न मन्यन्ते, ते खदाशिनः ! तेषां वः समुद्रः संसारसागरनिमजनं थस्य मते स सदाशिवः । उक्तञ्च 
प्रभाचन्दगरिना- 


विरूपौ विकलाङ्गः स्थादर्बायुः रोगपीडितः । 
दुभंगो हुःकुलर्चेव नक्तभोजी सद्‌ा नरः ॥ | 


अ० ८. त. | श्रतसागरी रीका २१५ 


अपि च- 
निजङुलंकमण्डनं त्रिजगदीदासस्पदम्‌ । 
भजति यः स्वभावतस्त्यजति नक्तभोजनम्‌ ॥ 


श्रथवा सत्‌ समोचीनं श्रा समन्तात्‌ शिषं कल्याणपञ्कं यस्य स सदाशिवः ( ६३ ) । 


जगत्कत्ताऽन्धकासयतिरनादिनिधनो हरः । 
महासेनस्तारकनजिद्‌ गणनाथो विनायकः ।। १०५ ॥ 


© + _ क (५, 


जगत्कत्ता--जगतां कत्ता (स्थतिविधाच्कः मयादाकारकः जगक्कत्ता। अथवा जगतः कं सुखं इतिं 
गच्छंति जानाति जगत्कर्ता । ऋ स गतौ, ऋ गतौ वा । तृचादिसिद्धं रूपमिदम्‌ (६४) । अन्धकासयतिः- 
द्न्धश्चत्तरदितः सम्यक्त्वविघातकः कः कायः स्वरूपं यस्य स श्रन्धकः मोहकम, तस्यारातिः श्रः मूला- 
दुन्मूलकः श्नन्धकाराति, । श्रथवा कुस्तितः अन्धः त्रन्धकारं तद्योगाननरकः शन्धक उच्यते, तस्य श्रयति- 
रभिमाति१नंरे पतितं न ददाति स्वर्गादौ गमयति यः स श्रन्धकारातिः | श्रथवा शन्धा घोरन्धकारसहिता 
यासौ काय बन्दोगृह शरीरलक्लणं मातुरुदरं वा, तस्यां न अत्तिनं गमनं यस्मादथौ श्रन्धकाराऽत्तिः, 
श्रकारस्य प्रश्लेषात्‌ । सवेधप्तुभ्य इः इति च लक्तणेन रूपमिदम्‌ (६५) । अनादिनिधनः - न विधते 
प्मादिनिधने उत्पत्तिमरणे यस्य स अनादिनिधनः ! श्रथवा च्रनस्य जीवितस्य श्रादिर्जन्म तप्यन्तं न्यतिशयेन 
धनं लदमीयंस्य सोऽनादिनिधनः, श्राजन्मपर्यन्तं लचमीवान्‌ इय्य्थः । भगवान्‌ समवसरसे स्थितोऽपि 
लद्दम्या नवनिधिलक्तणया न त्यक्तो यतः (६६) । ह रः- श्ननन्तमवोपा्जितानि श्रघानि पापानि जीवानां 
हरति निराकरोतीति हरः । श्रथवा हं हषं श्रनन्तसुखं राति ददाति श्रःददे वा हरः ¦ च्रथवा राज्यावस्थायां 
ह सहखसरं तरलमध्यगं हारं सुक्ताफलदाम राति वत्तःस्थले दधाति, कण्ठे धरति ध हरः | श्रथवा इस्य 
खाया ये ्रभिदाहक श्श्वमेधादियागाधर्मनिग्रेधक इत्यथः (६७) । महासेनः- महती द्वादशगण- 
लच्तणा सेना यस्य स॒ महासेनः । राज्यावस्थायां वा महती चतुःसागरतयवनवासिनी सेना चमू्य॑रयथ स 
महसिनः । अथवा महस्य पूजाया त्रा समन्तात्‌ सा लच््मीः शोभा महाण, तस्या इनः स्वापी महासेनः | 
श्रथवा महता केवलक्नानलक्तणोपलक्तितः सा देवी सरस्वती, तस्या इनः स्वामी महासेनः | उक्तञ्च 
महस्वं सरस्वत्या दुमसिहेन कविना-- 

दब्द.त्मिकाया त्रिजगद्विभरतिं स्फुरद्िचिन्ना्थसुधां वंती । 
या बुद्धिरीड्या विदुषा दन्न सुखे च सा मे वशमस्तु नित्यम्‌ ॥ 

अथवा श्रा्नमाखः; श्र स्यतेऽस्मिन्निति वा श्रासः । अकर्तरि च कारके संज्ञायां घञ्‌ प्रत्ययः । 
महांश्चामावासः रिहुविष्टरं भ्रिमेखलापीमेपरि-स्थितयचितगन्धछुटीमध्ये स्थितं सिंहासनं म्या उच्यते | 
तदुपरि स्थितो मगवान्‌ इन इव सूयं इव प्रतिभासते महासेनः ( ६८ ) । तारकजित्‌- परमते तारको नाम 
देत्यविशेषः, स किल इन्द्रादीन्‌ संतापितवान्‌ । तन्मास्णाथं शरं तपोभ्रष्टं कृत्वा पर्वस्या कािकेयं पुतं सद्रेण 
जनयित्वा तमिन्द्रः सेनापतिं क्रत्वा तारकं मासितिवान्‌ । तेन कातिकेयं ताकजितमाहूपिथ्यादष्टयः । स्वमते वु 
भगवदहत्स््॑षस्तारकजित्‌ । कस्मात्‌ १ तारयन्ति संवारखमुद्रस्य पारं नयन्ति मन्यजीवान्‌ तारका, गणधर्देवा- 
नगारकेबलिसूर॑पाध्यायसर्वसाधवः, तान्‌ जितवान्‌ , सवेषराप्युपरि बभूव, तेन तारकजिदुच्यते । अथवा तारम. 
त्युच्चैः शब्दः, तं कायन्ति ध्वनन्ति गज॑नं कुवन्ति तारका उदेलसजलधराः, तान्‌ निजेन ध्वनिना जितवान्‌ 
तारकजित्‌ } उक्तञ्च देवनन्दिना भश्चरकेन । 


ध्वनिरपि योजनमेकं प्रजायते भरोत्रहद्रय्ारिगभीरः । 
स सलिलजलधरपटलध्वनितभिव प्रवितर्तातिराक्ावलयुस्‌ ॥ 


१ दु अरातिरभिमंतिरमिमंतिर्मरके। २ दं पठोऽथं नास्ति.) 


, 
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॥। 


श्मथवां तारं रूप्यं शुङ्कमित्य्थः । तरवत्‌ रूप्यवत्‌ शुक्ककः परमास्माः तं जितवान्‌ इस्ते कृतवान्‌ 
प्रास्तवानिति यावत्‌ | कममलकलङ्करहितं परमात्मानं म्राप्तवानित्यथेः । च्रथवा ताडयति च्रास्मानं ताको मोहः 
तं जितवान्‌ तारकजित्‌ । श्रथवा तालयति सुद्रयति मोक्पुरदारे कपाटरूपतया तिष्ठति तालकोऽन्तयः पञ्च- 
प्रकारः, तं जितवान्‌ मूलादुन्मूलितवान्‌ तारकजित्‌ । त्रथवा हस्ततालं दत्वा श्मशाने दरत्यति तालको दद्र, 
तं जयति निजपादाक्रान्तं कयेति तारकजित्‌ ( ६६ ) | गणनाथः- परमते दण्डी वामन इत्यादयो सद्रगणा- 
स्तेषा नाथो श; गरखनाथः । स्वमते गस्य द्वादशभेदक्तघस्य नाथः स्वामी गणनाथः | अथत्रा गरे संख्यायां 
नाथः समथः गणनाथः, च्रचलात्मकपर्थन्तगशितशा्रे समथं इत्यर्थः । श्र थवा ना नाथु उपतपिश्वर्थांशीषु 
च इति धाठुयोगात्‌ गणसंधं नाथते टेश्वयं ददाति ्रशर्विंषयं वा कसेति गणनाथः । अ्रथवा गणनायां 
मुख्यत्वे तिष्ठति गणनाथः । संज्ञाशब्दानां ब्युत्पत्तिस्ते यथाकथच्चित्‌ दति वचनात्‌ । अआतोऽनुपसर्गात्कः, 
्रालोपोऽसावंधातुके | श्राकारलोपः सकारलोपश्च ( ७० ) । विनायकः - विशिष्टानां गणन्दर सुर नागेन्द्र 
नरेनद्-विग्याधस्चार्णादीनां नायकः स्वामी विनायकः | श्रथवा विगतो नायको यस्य स विनायक सर्वेषां प्रमु- 
रित्यथंः । श्थवां वेर्ग॑रुडध्य नायकः विनायकः; रंसारविषनिःसूदकत्वात्‌ । ( ७२१ ) | 


विरोचनो वियद्वन्नं दादशात्मा विभावसुः । 
दिजाराभध्यो बहद्धायथित्रभायुस्तनू पात्‌ ॥१०६॥ 


विरोचनः- विशिष्टं रोचनं ज्ञायिकं सम्यक्व यस्य स वियेचनः । श्रथ विशिष्टं लोकालोकप्र- 
काशनं लोचनं केरलश्ञानलच्णं चज्ञुयंस्य स विरोचनः । श्रथवा विगतो येचनः कूय्शाल्मालयंस्माद्ौ धिये - 
चनः, नखदुःखनिषारक इव्यथः । श्रथवा विशिष्टा रचना उत्तमा छी सुक्तिवनिता य॑स्य स॒ विरेचनः | 
श्र थवा विगतं रेचनं संखारप्रीतियंस्य स विरोचनः । श्रथवा विशिष्टं चनं द्‌ धिर्यस्य स विसेचनः -। अथवा 
विरूपिका अिनपूजाया विरुद्धा रचना गोपित्तं यस्य स विरोचनः । श्रथवा विशेषेण रोचते शोभते वियेचनः 
निरभरएभासुरस्वात्‌ (७२) । वियद्रज्ञम्‌- वियतः श्राकाशात्‌ रत रलवृष्टिर्थस्य यस्माद्वा दातु्यहे वियद्रलम्‌ । 
- श्रथवा वियतः श्राकाशस्य र्नं श्रन्तरिचासित्वात्‌ । अथवा वियतस्तनुवातवातवलयस्य र्नं भविष्यति 
वियद्रत्नम्‌ । अथवा विशिष्टं यन्तो गच्छन्तो मन्दगनना महामुनयस्तेषु सनं स्वजाप्युत्तमाः (७३) । उक्तञ्च- 


मदंगमणं मोश्यं च भासणं कोह-लोहपरिहरणं । 
द्र दियदप्पुदलणं समखाणं विहूसणं एयं ॥ 


द्वादशात्मा-- द्वादशानां गणानामात्मा जीवप्रायः द्वादशात्मा । श्रथवा द्वादश शअनङ्गानि श्रार्मा 
सखभावो यस्य ख द्वादशात्मा । च्रथवा द्वादश श्रनुपरे्ता आत्मनि छंद्बस्थावस्थायां यस्य स द्वादशात्मा 
(७४ ) । विभावञ्जुः-- कमेन्धनद्इनकारित्वात्‌ विभावसुः शअमिरूपः । मोहान्धकारधिघगनपटुस्वात्‌ 
विभावसुः स; । लोकलोचनागृतवषिलादिमावयुश्वन्रः । क्पंष्िप्रलयकरित्वाद्‌ विभावसुः खः । श्रातम- 
कर्मृबन्धसंविमेदकः्वाद्‌ विभावयुमेदश्ञानरूपः । षिमा विशिष्टं तेजो वु धनं यस्य स पिमावसुः, केषलशान- 
घन इत्यर्थः ! अथवा विशिष्टया मया दीप्या युक्तानि बसुनि रलानि सम्यग्द्शनक्षानचारिशणि यस्य स 
, विभावसुः } च्रथवा विभा विगततेजस्का चरा समन्ताद्‌ वसवो देवविशेषा यस्य स विभावसु; } यादृशो धाति- 
चयजस्तेजःसमूहो भगवति वतते, न तादशोऽन्येवे वर्तत इत्यर्थः । श्रथवा विशिष्टां मां दीपिं अवति रदति 
विभावा 1 इंदशी सूजननी यस्य स ॒विमाबजुः । षुंवद्धाषितपुंस्कानूडपूरण्यादिषु शिया तुदयाधिकरणे इति 
विभावा शब्दस्य पुवद्धावत्वाद्‌ स्वत्वं । अथवा विभावं रागद्रेषमोहादिपरिणामं विनाशयति विमावसुः | 
घोऽन्त.कमंणिि इति धातुः । सवेधातुभ्यः उ; ¡ आलोपोऽसावंधातुके ( ७५ ) । दवि जाराध्यः-- द्विजानां 
मुनीनामाराध्यो द्विजायध्यः+.जेन्राह्मणेरायध्यो न द कर्म॑चाण्डालैररम्लेच्छापरनामभिः । श्रथवा हिज - 
 विप्रचन्नियवेश्या द्विजशब्देन सम्य्डष्टयो लभ्यन्ते, तैरारध्यः । तथा चोक्तं जिनसेनदेवैः-- 
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्रकषत्रियाश्च वृत्तस्था: त्रिया एव दीरिताम्‌ । 
यतो रतत्रयायत्तजन्मना तेऽपि तद्गुणाः ` ॥ 


तेन स॒निभ्यः शेषा हत इति तात्पय॑म्‌ । च्रथवा द्विजैः प्यादिभियराष्यः । उक्त पूज्य पादैः- 


येनाध्वश्टंगगिरिनारगिरा विनापि, 

नेमिः स्तुतोऽपि पश्युनापि गिरा विनापि । 
कन्द्पदपंदलनः कतमोहतान- 

स्तस्य श्रियो दिशतु नः क्षतमोहतान; ॥ 


श्मथवा द्विजा ब्राह्मणा श्रारो मङ्गलः शनैश्चर द्विजायः, तेषामाधिर्मानसी पीडा तस्या साधुर्मानस- 
दुःखनिषारकः द्विजाराध्यः | यदुगवादितः । ईदृशो भगवान्‌ यत्‌ शनेम॑ङ्लग्रहस्यापि मनःपीडां निपरेधति, 
सवं हा च्रपि स्वामिनः शरणं प्रविशन्ति, स भगवांसतेषां दुःखं निवारयति । च्रथां द्विजानां दन्तानायपरि 
दन्तान्‌ धृत्वा योगिजना मगवन्तमेकाग्रतया ध्यायन्ति द्विजायाध्यः । स द्विजो यो न जन्मवान्‌ इति निरुक्तः 
(७६५) । ब्रहद्वाचुः- बृहतः श्रलोकस्यापि श्रपर्यन्तकस्यापि व्यापिनो भानवः केवलक्ञानकिर्णा यस्यस 
इृदग्यायुः । उषम देव बलकल पल मा इति श्रलंतनिपाताः । च्रथवा माति शोमते भानु दिनम्‌ । दामारी- 
इृनभ्यो चुः । तेनायमर्थः - बृहत्‌ महत्तरे मानुर्दिनं पुण्यं यस्य स ब्रृहद्धानुः । तीर्भकरनामलक्षणमहा- 
पुण्ययुक्त इत्यथः । अथवा बृहन्महान्‌ लोकालोकपरकाशको मानू रवि ब्रृहृद्धानुः । श्रथवा बृहद्धानुरवैश्वा- 
नरः, पापक्म॑दाहकः पाकशचत्यथ, (७७ ) । चिज्भायुः- चित्रा विचित्रास्त्रैलोक्यलोकचित्तचमत्कार- 
कारिणौ विश्वप्रकाशकत्वाद्‌ मानवः केवलक्ञानक्षिरणा यस्य स चित्रभानु; । श्रथवा चित्रा च्राश्चयंजनका 
भानवो दिनानि पुण्यानि यस्यस चित्रभानुः । शअ्थवा चित्रेण श्रार्चयंण य॒क्तो भानः सूर्योयत्र स 
चिघभानुः, भानोर्यधकतेजस्कत्वात्‌ (७८) । तनुनपात्‌- तनूं कायं न पातयति छद्यस्थावस्थाया नियत- 
इृताकुपवासान्‌ छृतवापि लोकानां मार्गदर्शनाथ पारणां करोति तनूनपात्‌ । केवलश्ाने उत्पने तु भगवान्‌ 
कवलाहार न ग्रहात्येव, तदुब्हे मोहण्द्वावात्‌ । उक्तञ्च जिनसेनदेवैः२- 


न सुक्तिः रीणमोहस्य तवानन्तसुखोद्यात्‌ । 
छक्त शबाधितो जन्तुः कवलाहारसुग्भवेत्‌ ॥ 
असद्वेधोद्याद्‌ भुक्ति त्वयि यो योजयेदधीः । 
मोहानिलभ्रतीकारे तस्यान्वेष्यं जरद्‌ धरतस्‌ ॥ 
असद्धंयविषं धघातिविध्वं सथ्वस्तदक्तिकम्‌ । 
त्वय्यकिञ्चित्करं मन्त्रराक्त्येवाऽपबलं विषम्‌ ॥ 
असद्वेद्योदयो घातिसहकारिव्यपायतः । 
त्वय्यकिंञ्ित्करो नाथ सामभ्रूया हि फलोदयः ॥ 


्रथवा तनूनपात्‌ भगवान्‌ मुक्तिगतो यद्‌। भविष्यति तदा तनोः परमोदारिकिचरमशरीरात्‌ किञ्चिदून- 
शरीराकारं निजसिद्धपर्ांय।कारं भव्यजीवान्‌ पातयति श्चापयतीति तनूनपात्‌ (७६) | 


द्विजराज; खधाशोचियेषधीशः कलानिधि; । 

नत्तजनाथः श्ुच्ाद्युः सोमः कुमुदबान्धवः ॥१०७॥ 
द्विजयजः-- द्विजानां विप्रच्ननियवैश्यानां यजा स्वामी द्विजरजः । तष शूद्राणां स्वामी किं 
न भवति १ भवत्येव, ते तु वंत युभरूषकाः, तेषां सुह लानां विशेषे स्वामी । श्रथ दौ वायु. 
~~~ 


† महापुराण पव ४२ श्लोक रन । २ ज़ तेनपददैः । ३ महापुराण पव २६ श्लोक ३९-४२ । 
रल 


|, 
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त्कृष्टतया सारे जायन्त उत्प्न्ते द्विजा श्रहभिन््रविशेषाः; विजयादिष द्वि चरमा इति सू्रकारवचनात्‌ । तेषां 
राजा द्विजराज. । अथवा दे चते अरे वार्धक्ये द्विजे, बलित-पलितलक्षणे; तेद श्रपि जरे द्विप्रकार 
श्रपि जरे न जायेते नोचपग्रेते यस्य स द्विजराजः । भगवति जीषितपयंन्तेऽपि न बलयः त्वक्‌ संकोचा 
पाण्ड्रकेशाः शिरसि जायन्ते, इति भगवान्‌ द्विजराजः । श्रथवा द्विजरो जराजीणः उवशौवेश्यायां च बलित- 
चित्तो विकलबुद्धिखात्‌ द्विजोऽजो ब्रह्मा यस्य स द्विजयजः । इयं व्युत्पत्तिखठ लोकसिद्धान्तानुसारिण 
कनात या, ब्रह्मो जेनशासनेऽमावात्‌ 1 तदुक्तम्‌-- 


प्राठ्मनि मोक्षे ज्ञाने घ्ृत्ते ताते च मरतराजस्य । 
ब्यति गी; प्रगीता न चापरो विद्यते बरह्मा? ॥ 


च्रथवा द्वयोः श्जीपुरष्रयो; संयोगे सति जायते उत्पद्यते द्विज, कन्दपः । तं राति गर्णन्ति ये ते द्विजराः 
हरिहरदिरण्यगर्भाः, तान्‌ श्रजति क्षिपति तन्मतं निराकयेतीति द्विजराज; (८० ) । सुधाशोचिः-- सुधावत्‌ 
श्ममृतवत्‌ लोचनसौख्यदायकं शोची येचिर्यस्य स सुधाशोचिः (८१ } । ओषरधीशः--च्नौषधीनां जन्म- 
जरामरणनिवारणमेषजानां सम्य्दशंनक्ञानचासितपसामधीशः स्वामी श्रोषधीशः;, अन्मजरामरणनिवार्णक 
इत्यथः । शरीराणां शरीरयेगाणामपि निमूलने समथं इत्यथः । श्र थवा उषस्यं शरीरदाहस्य धीः बुद्धियोप्रधी 
(हनग्रबेशादिबुद्धिः ख्रीणा सतपुरुषेण सह गमनं दुरिकियोदरविदार्णं गलपाशेन मरणं कूपवापीनदीसाग- 
रादिपातः करपन्रदानादिनाऽऽ्महननं सर्वमपि दुर्मरणं श्रौषधीरुच्यते । तां श्यति तनूकयेति श्रोषधीशः, श्रा्म- 
धातनिषरेधक इत्यथः । उक्तञ्च संहितायां च्वारिशत्तमेऽध्याये - 


असूयां नाम ते लोका शअमन्धेन तमस्ता: । 
ता ते प्रत्याभिगच्छुन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 


आतोऽनुपसर्गा्तः । श्रथवा श्रोषधिया तपश्वरणादिना कमदाहधिया शं सुखं थस्य मते स श्रोष- 
धीशः (८२ ) । कलानिधिः- कलानां द्रासप्ततिसंस्यानां लोके प्रसिद्धानां निधिर्निधानभूतः कलानिधिः । 
` कास्ताः दविखसतिकला इति चेदुच्यते- गीत ) -वा्य बुद्धि *-शोच ° -दृत्य \ -वाच्य ६ परिचार ° -मन्व ० -वास्तु९ - 
विनोद › ° नेपथ्य १ १-विलास \ २ -नीति ' 3 -शाङ्ुन  » -क्रीडनके ^ ५. चित्र + ६ -संयोग १ ° -हस्तलाघव १ ०-करुसु 
१ <मेनद्रजाल२ ° -सूचीकर्मर १ -स्नेह२ २ -पाना २ १.हार २ *-विहार २ \ -सौभागम्य २६ -गन्ध २०- व्र ८- रज्ञ < - 
पन्न \ ° वेद्य › १ -देशमाप्रितउ ° -चिजय 8 ऽ-वाणिंज्या $ ४ -युध "युद्ध ° ९ नियुद्ध इ °-समय ३ < -वत्तंन ; < -गज ४ °- 
व॒रङ्ध ४ १ -पुरष > -स्री ° ३ -पक्ति * ४ -भूमि ४ ‹ -लेप” £ -काष् * ° शिल्प" < -इत्त ° < छुद्य \ ° -प्रर्न \ ° --उत्तर २ - 
शाख \ * -शख\ ० -गणित ४ \ -पठन\ ६ -लिखित * ° वक्तृत्व \८-कवित्व \< कथ।(\ °-वचनः १ -व्याकरण ६२. 
नाटक ३ -छन्दो \ ४ऽलंकार\ ९ -दशंना ४ वधान £ °-धातु १२- घमां ¶ < थं ° "काम ° +.शरीरकला ° २श्चचेति । 
प्रथवा कलानिधिः-कं परमग्रह्म आत्मानं लान्ति ददति स्पुटी कुवन्ति यास्ताः कला द्वादशानुपरत्ता वैराग्या- 
दिमावना वा, तासां निधिरच्तयस्थानं कलानिधिः }. च्रथवा कलानां मधुरलापानां श्रा समन्तात्‌ चव॒दिज्घ 
निधिः प्रश्नोत्तरगदीत्य्थ॑ः (८३) । नक्षजनाथः- नक्त्ाणां श्ररिवनीत्यादीनां नाथः स्वामी नक्तू्रनाथः | 
अथवा नक्तत्रात्‌ च्रन्यायात्‌ नाथ उपतापः संतापः संसारपथंटनं यन्मते स नच्चनाथः । नाष्ट नथु उपतपेश्व- 
यदीदं च । अथवो वृक सत्त णक्त गतौ इतिधतोः प्रयोगात्‌ नकषणं नकः, गतिरि्य्थं । सवे गत्थर्था 
धातवो हानार्थां भवन्ति, तेन नक्तं शानं जायन्ते पालयन्ति स्वीकुर्वन्ति नच्त्राः महासुनयो क्ञानिन इत्यर्थ; | 
नच्गरां श्ानिनां नाथः स्वामी नद््नाथः ( त ) । द्यु्ाद्युः- शुभ्रा उल्ज्वलाः कर्ममलकलङ्करहिताः 
च्शवः केवलक्शानकिर्णा यस्य स शुश्रांशुः । अथवा शुश्राश्चण्डदीधितिखमाना दीतिमन्तः श्रंशवः सृदमाशा 
च्नात्मप्रदेशा यस्य स शुश्राश्युः; लोकालीकपरकाशकात्मप्रदेश इत्यथः | श्रथवा शुभ्रा उज्ज्वलाः पापरहिता 
चरशव इव ध्रव; शिष्या यस्य ख शुभ्राः । तत्र केचिद्‌ गणर्देवाः; केचित्‌ शुतक्षानिनः, केचित्‌ पूर्व॑, 
१ यशस्ति० ६, १० २६६ । †{ दु वै § इ पाठेऽयं तास्ति। 
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धराः, केचित्‌ शिक्षकाः, केवचिदवधिन्ञानिनः, केचित्‌ केवलक्षानिनः; केचविदिकरियदिसदिताः, केचिन्मनः- 
पययश्ञानिनः, केचिद्‌ वादिन । एते खवेऽपि भगवद्धास्करस्य किस्णसदृशाः शुभ्रांशव उच्यन्ते ( ८५ ) | 
सोमः-- सते उत्पादयति श्रम॒तं मत्तं सोमः । सूते मेखुमस्तके श्रमिषिच्यते वा सोमः । श्रि दहु सु श्कति- 
शीपदभायास्तुभ्यो सः । श्मथवा सा लदमीः सरस्वती च, ताभ्यां उमा कीर्वियंस्य स सोमः | च्रथवा चह 
उमया कान्त्या वर्तते यः स समः (८६ ) । कुबुदवान्थवः-कुसुदानां मव्यकेसाणां बान्धव उपकारकः 
मोक्तपापकः कुमुद्न्धवः । च्रथवा कुष तिषु पृध्वीषु मुदो दर्पो येषां ते कुमुदा इन्दर -नरेन् -धस्णेनदराः; 
तेषा बान्धव उपक्राकः कुमुदबान्धवः । श्रथवा कुस्सिते श्रश्वमेधादिदिंवकर्मंसि सुद्‌ हषो र्यषां ते कुमुद्‌; 
तेषामवान्धवः, तन्मतीच्छेदकः कुसुदवान्धवः { ८७ ) । 


लेखष॑मो ऽनिलः पेण्यजनः पुण्यजनेरवरः । 
४ ५१ 9 स 
धमेसजो भोगि राज. प्रचेता भूमिनन्दनः ।।१०८। 


लेखर्षभः- रिषि-ऋषी गतौ तुदादौ परस्ैपदी धाठः, तेन ऋ षति गच्छतीति ऋषभः । ऋषि- 
इषिभ्यां यण्वत्‌ ति उणादिसृत्रेण श्चत्र श्रमः प्रत्ययः । स च यण्वत्‌, तेन गुणो न भवति । लेखेषु देवेषु 
चरूषभः श्रे लेख्पमः, देवानां मथ्ये उत्तमो देव इत्यर्थः ( ८८ ) । अनिलः - न विद्यते इला भूमिस 
स श्रनिलः, व्यक्तराज्यत्वात्‌ उर््वान्तस्तिचारिव्वाद्रा तनुबातवातवलये निराधारः स्थास्यतीति वा श्रनिलः । 
ञ्रथवा न विद्यते इरा बाग्‌ यस्य स श्रनिलः । त्रथवा न विद्यते इर मघं यस्य मते स श्रनिल › रलयोरेकर्य, 
श्लेषात्‌ ( =€ ) । पुण्य ज्नः-पुण्याः पपित्रा, पापरता जनाः सेवका यस्य स पुण्यजन, पुण्यजननो 
वा पुण्यजन , अन्तग॑भितार्थमिद नाम, पुण्यं जनयतीति पुण्यजन इति भाव. (६० ) । पुण्यजनेश्बरः-- 
ुण्यवतूपुरषाणं ईश्वर पुण्यजनेश्वरः, पुण्यजनानां यक्तरेन्राण। सज्जनानां पंचाश्चरयकारकगुद्यकानां बा ईश्वरः 
स्वामी पुण्यजनेश्वरः । कानि तानि पञ्चाश्चयाणौति चेदुच्यते ( ६१) } उक्तञ्च-- 


सुरयण साहुक्ारो गंधोदग- स्य श-पुप्फविद्रीजो । - 
तह दुदुद्ीणएिघोषो प॑चच्छुरियः खुणेयम्वा ॥ 


॥ 


धर्मराजः घर्मस्य श्र्हिसालच्त णस्य चारित्रस्य र्च्रयस्य उत्तमक्तमादेश्च रजा स्वामी धमराजः । 
द्रथवा धर्माथो रो च्रभनि प्ुद्येमनिभित्तः गा्हपत्याहवनीयदक्तिणाभिसंशञे येषां ते धर्मस, ब्राह्मणास्तानजति 
क्तिपति निसकयेतीति धर्मजः (६२ ) | भोगिराज.--मोगिनां नगिन््रादिदेवानां राजा भोगिराजः । 
श्रथवा भोगिनां दशाङ्गमोगयुक्तानां चक्रर्तिन। रजा भोगिराजः (६३) । के ते दशाङ्खमागा इतिं 
चेदुःस्यते-- 


सरज्ञा निधयो देव्यः पुरं अय्यासने चमूः | 
भाजनं भोजनं नागज्यं भोगस्तस्य दुर्शागिकः ॥ 


प्रचेताः पर्ष्ठं सर्वेषां दुःखदाख्ि्यन!शनपरं चेतो मनो यस्य स प्रचेताः । च्रथवा प्रगतं प्रणुष्ठं 
चेतो मनोव्यापाये यस्य च प्रचेताः; सङ्कल्प-विकल्परदित इत्यर्थः । ८९४ ) । भूमिनन्दनः-- भूमीनां 
त्रधोमध्योष्व॑लच्तएत्रैलोक्यलोकान्‌ नन्दयति समद्धिदानेन वर्धयतीति भूमिनन्दनः । नन्दि वसि मदि दूषि- 
साधिशोवद्धिम्य इन्नन्तेभ्यः संज्ञाया चुः, न॑दयादेयुः । चिजगदानन्दकारक इत्यथः ( ६५ ) । 


सिहिकातनयश्द्ायानन्दनो इडतांपतिः 
पूवैदेवोपदेष्टा च द्विजराजससुद्धवः ॥१०६॥ 


सिहिकातनयः-- सिका विजगजयनशीला सिंदिका तीथकरजननी; तस्यास्तनयः पुत्रः सिंहिका. 
` तनयः ! गह्ुवत्पापकम॑सु क्रूरचत्ततवाद्रा सिदिकातनयः (६९) } छायनिन्वनः -- छायां शोभां नन्दयति 


२२० जिनसहस्ननाम | अं० ८. १००. 


वर्धयति छायानन्दनः । श्रथवा ह्ायायां अशोकतख्च्छायायां त्रैलोक्यलोक सेवायां मिलितं नन्दयति 
श्रानम्दितं शोकरहितं च करोति छायानन्दनः । श्र थवा छाया निजशरीरप्रतिनिम्बं अनातप च न नन्दयति, 
ग्रह्ायत्वात्‌ हायानन्दनः । अथवा हाया श्रक॑भा्ा, तप्रतिका सवांपि घ्री नन्दना पुत्री यस्य स 
छायानन्दनः । श्रथवा ह्वायाप्रभतिकानां स्वासां ल्लीणां नन्दनः पुत्रश्छायानन्दनः । अथवा छायां सव॑- 
प्राणिथरतिपालनं कान्ति च नन्दयति ह्ायानन्दनः । श्रथवा दह्वाया अन्धकारं न नन्दति, न तिष्ठति यस्मिन्‌ 
स छायानन्दनः; (६७) । उक्तञ्च- 

+ 


शोभा तमोऽकंमायार्या भरतिमपंक्त्यनातपे । 
कान्तौ च पालने चेवोत्कोचे छाया श्रवन्तते ॥ 


खहतापतिः- बृहता सुरेन्द्र -नरेन्र मुनीनां पतिः स्वामी बृहतांपतिः । तत्र बृहस्पतेः किमुच्यते १ 
द्म श्रलुक्‌ खमासः । क्वचिद्‌ विभक्तयो न लुप्यत इति वचनात्‌ ‹€८) । पुवेदेवोपदे एाः- पूवदेवा- 
नामसुरदीनायुपदेष्टा संङ्ेशपर्णिमनिषेधकः पूव देवोपदेष्ठा । श्रथवा पूर्वैर चतर्दशपूर्वैः श्रुतक्ानाथंविशेषे- 
देवानां सखोध्मेशान-सनक्छुमास्मादेन्द्-ब्रहमब्रह्मोत्तर-लान्तवकापिष्ट-शुक्रमहाशक्र-शतार्सहस्तल्यनतप्राणएतारसा- 
च्युतान्तानां समवससर्णस्थितानां भवनवासि-व्यन्तर-ज्योतिष्क कल्पोपपन्नानां पूवदेवानामुपदेष्टा गुः । तर्हिं 
त्रहमिन्दाणां नवप्रेवेयक-नवानुदिश -पञ्चानुत्तरण किथुपदेष्टा न भवति १ भवल्येव, यतस्ते स्थानस्थिता 
एव भगवद्चनानि श्ण्वान्त; न समव्खस्णे खमगच्छुन्ति तेन कारणेन पूर्वेष्ामेवोपदेष्टा भगवान्‌ कथ्यते | 
श्मथवा पूवे ग्रथमतो देवान पञ्चेन्धियाणि तेषामुपदे्टा पञ्चेन्दियनिषयन्यादृत्तिनिष्रेधकत्ता पूवंदेवोपदेष्ठा । 
श्रथवा पृवदेवा गणधरदेवाः श्ुतक्ञनधयराश्चेत्यादयो निर्थन्थास्तेषामुपदेश्ा ध्मंकथकोऽघमंनिभेधकश्च पूर्व 
देवोप्देष्टा । श्रथवा पूर्वाभिमुखः स्थितः खन्‌ देवश्चासावुपदेष्टा पूवेदेवोपदेष्टा ( ६९ ) । द्विजराज. 
खमुद्ध वः-- द्विजानां यशां च समुत्‌ सह॑ः भवो जन्म थस्य स ॒द्विजराजसमुद्धवः । लौकिक्युत्पततिस््वेवं- 
द्विजराजश्चन््रस्तस्मात्समुद्धवो जन्म यस्य स द्विजराजयमुद्धवो बुधः । स्वमते तु हिजेषु य॒निघु राजन्ते दविज- 
राजानि सम्यण्दशंनक्नानचारिाणि, तेभ्यः समुद्धवो जन्म यस्य स द्िजराजसमुद्धवः, रल्त्रययोनिः, श्रयो- 
, निसम्भव इत्यथ; (१००) । 


इति चूरिीश्रुतसांगरविरितायां जिनखइखनामरीकायां ब्रह्मशतनामाष्टमोऽध्यायः समासः । 


# 
िनिकनकय % © 1] भेजने 


अथ नवमोऽध्यायः 


इब्दश्लेषम्न्थिप्रमेदनो जैनसन्मते निपुणः । 
विद्वज्जनमान्यतमो जयति श्रुतसागसो वीरः ॥ 
बि्यानल्यकलङ्क-गोतम-मद्टावीर-प्रमाचन्दरवाक्‌ , 
लक्ष्मीचन्द्र-समन्तभद्र-जिनसेनाचायवयाश्च १ ये । 
श्रीसन्मद्धियुनीन्द्रभूषणयतिः शीङ्ुन्दङन्दप्रसुः 
श्रीश्रीपाल-सुपात्रकेसरियुताः वन्तु मे मङ्गलम्‌ ॥ 
परथ बुद्धरते दीका करोमि कीरं जिनेल्द्रमभिवन्य । 
श्ण्वन्तु मोक्तमा्भे यियासवो मन्यनन्यतरास्‌ ॥ 





१ सण प्रे° वर्थष॑यः । 
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बुद्धो दशबलः शाक्यः षडभिन्नस्तथागतः। 
समन्तभद्रः सुगतः श्रीधनो भृतकोटिदिक्‌ ॥ ११० ॥ 


ॐ नमः । बुद्धः -- बुद्धिः केवलक्षानलच्णा विद्यते यस्य स॒ बुद्धः । प्र्ञादित्वाण्णः । श्रथवा 
बुध्यते जानाति सव॑मिति बुद्धः । अनुबन्धमतिबुद्धिपूजार्थभ्यः क्तः । वर्तमाने क्तम्रत्यय (१) । दशबलः - 
बद्धमतामिप्रायेण दश बलानि य्य स दश्चवलः । कानि तानि दशबलानीति चेदुच्यते- 


दानं शीलं तन्ति वीर्यं ध्यानं च शान्तिमपि च बलम्‌ । 
प्राहुरपाय सुधियः प्रणिधानं ज्ञानमिति च दश्च ॥ 


स्वमते उन्तमक्तमामाद बाजंवस्त्यशोचसं यमतपस्त्यागाकिंचन्थव्रह्यचर्याणि दश लक्षणानि ध्मणाम्‌ । 
इत्युक्तानां दशानां बलं सामथ्य यस्य ख दशबलः । श्रथवा दो दया बोधश्च, ताभ्या सबलः समर्थ दशबलः,; 
श्लेषत्वास्-शयोनं मेदः ( २ ) । शाक्यः- परमते शकेषु जातः शाक्यः, बुद्धावतारः । बुद्धस्य किल एते- 
ऽवतारः-- एक. शाक्यमुनिबु दावतारः । शाक्यश्चासौ समुनिः शाक्यसुनिः । शकोऽभिजनोऽस्य शाक्यः | 
शण्डिकादिभ्यो ञ्य. । यथा शण्डिका च्रभिजनोऽस्य शाण्डिक्यः, तथा शकाभिजनोऽस्य शाक्यः । द्वितीयो- 
वतारः शाक्यसिंहः; सिंह इव शाक्यः शाक्यसिंहः । उपमितं भ्याघ्रादिभिरिति समासः । भीमसेनो यथा 
भीमः कथ्यते, सत्यभामा यथा मामा कथ्यते, तथा शाक्यमुनिः शाक्य उच्यते । तृतीयोऽवतारः स्वार्थथिद्धः- 
सवाथेषु सिद्धो निष्पन्नः सर्वार्थविद्धः । चतुर्थोऽबतारः शोद्धोदनि. । शुद्धोदनस्य राक्षोऽपत्यं शौद्धोदनिः । 
इणतः । गोतमो गोतनगोत्रावतायात्‌ पञ्चमोबऽतारः । पष्ठोऽकबनधुरतारः श्र्॑बन्धुः, सूर्यवश्यत्वात्‌ ! सपत- 
मोऽवतरो मायदेवीसुतः । स्वमते शक्रातीति शकः, तीर्थकुसखिता । शकस्यापत्यं पुमान्‌ शाक्यः । अथवा 
अक अग कुटिलया गतौ, भ्वादौ परस्मैपदी । शकनं श्राकः केवलक्षानम्‌, शं सुखं श्ननन्तकषौख्यम्‌ ! शं च 
द्राकश्च शाकी, तयोनियुक्तः शाक्यः । यदुगव'दित; ( ई ) ! षड भन्ञः- बौद्धमते दि्यं चद्र्दिव्यं शो 
पूवनिवाघानुस्प्रतिः परचित्तक्ञानं श्राखवक्तयः ऋऋूद्धिश्चेति षट्‌ च्रभिक्च यस्य स षडभिज्ञः । स्वमते षट्‌ जीव- 
पुद्लधमाघमकालाकाशान्‌ षड्रव्यसंशञान्‌ पदार्थान्‌ श्रभिखमन्तात्‌ जानातीति षडभिज्ञः ( ४) | तथां 
गतः-- तथति सत्यमूतं गतं ज्ञानं यस्य स यथागतः ( ५) । समन्तभद्रः- समन्तात्‌ सव॑न भद्रं कल्याणं - 
यस्य स समन्तमदः; । अथवा खमन्तं सम्पूणं स्वमावं मद्रं शुभं यस्य सु समन्तभद्रः (६ ,)। गतः 
शोभनं गतं मन्दगमनं यस्य स सुगतः । श्रथवा सुष्ठुं शोभनं गतं केवलज्ञानं यस्य स सुगतः । अथवा सुगा 
सुगमना अग्रे म्रे गामिनी ता लक््मीयस्य स सुगतः ( ७ ) । श्रीधनः-- भिया लदम्या घनो मेष ; कनकव- 
पित्वात्‌ श्रीघनः । चथवा क्षिया लदम्या केवलक्नानादिलक्ञणया निवरतः श्रीघनः (= ) } भूतकोटरि- 
दिक्‌--भूतानां प्राणिनां कोटीरनन्तजीवान्‌ दिशति कथयति मुक्तिं गतेष्वपि श्रनन्तजीवेषु संसारे श्ननन्ता- 
नन्तजीवाः सन्तीति, न कदाचिदपि जीवराशिच््यो भवतीति शिच्छयति भूतकोचिदिक्‌ । उक्तञ्च-- 


जया होहिसि पिच्छा जिशागमे श्रत्थि उत्तरं तया । 
पङ्क १निगोदसरीरे भागाणंतं खु सिद्धिगया ॥ 


्रथवा सूतानां श्रतीतानां भवान्तयणं कोटीरनन्तभवान्तराणि दिशति कथयति मूतकोयिदिक्‌ | 
श्नथवा भूतान्‌ जीवान्‌ कोय्यत्ति कुरिलाम्‌ कुर्घन्ति मिथ्यात्वं कारयन्ति भूततकोयिनो जिमिनि-कपिल-कणचर- 
चार्वाक शाक्याः । तान्‌ दिशति मेदान्तमेंदान्‌ कथयति भूतकोटिदिक्‌ । श्रथवा भूतकोटीनां दिक्‌ विशामस्थानं 
भूतकाटिदिक्‌ । श्रथवा भूतानां जीवानां कोटिं परमरकषं श्रनन्तक्ञानादिगुणातिशयं दिशति मृतकोटि 
दिक्‌(६,)। 


१ ज्जं एकप) 
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९) 
५९} 
९) 


सिद्धार्थो मारजिच्छास्ता त्षणिकेकसलक्तणः 
वोधिसच्यो निर्धिकल्पदशंनोऽदढयवादचपि ॥११९॥ 


सिद्धार्थः- सिद्धा. प्राधिमागता श्र्थां धर्मा्थकाममोन्लाश्चत्वाये यस्य स सिद्धार्थं | श्रथवा सिद्धानां 
मुक्तात्मनामथः प्रयोजनं यस्य स विद्धां; सिद्धपर्यायादपर प्रयोजनं किमपि भगवतो न वर्तत इत्यर्थः । श्रथवा 
सिद्धा विदुषां प्रसिद्धि गताः श्र्थां जीवाजीवाखबन्धसवरनिजर्यमोक्घपुण्यपापलक्षणा नव पदार्था; यस्मादसौ 
सिद्धार्थः । शअ्रथवा सिद्धो श्रथ हेठरमोक्तकाश्णं रलव्रयं यस्य स सिद्धाथं ( १० ) । मारज्जित्‌- मारं कन्दपं 
जितवान्‌ मारजित्‌ । गीदधमतानुसारेण त स्कन्धमारः छ्ेशमारो मृल्युमाये देवपु्रमार्श्चेति चतुरो मारान्‌ 
जितवान्‌ मारजित्‌ । श्रथवा मां लक्मी इयति गच्छन्ति मायः | श्रथवा मा लक्मीयरत्समीपे येषां ते 
मारय. सुरेनद्र नागेन्द्र -नरेन्् -मुनीन्धास्तान्‌ जितवान्‌, निजपादयोनामितवान्‌ मारजित्‌ ( ११) शास्ता- 
शास्ति विनेयवायन्‌ धमं शिक्लयति शास्ता (१२) । क्ष शिकेक खुलत्तणः-- सवे उर्थीपरवतेर्वादयः पदाथा 
एकस्मिन्‌ कणे एकस्मिन्‌ समये उत्पाद-व्यय-भौव्यत्रेयेण युक्ता क्षणिका , ईशं वचनं एकमदितीयं शोभनं 
लक्तणं सषश्त्वलांछुनं यस्य स चणिकेकयुलक्षणः ( १३) उक्तञ्च समन्तभद्रस्वास्याचा्येर - 


स्थितिजनननिरोधलकणं चरम चरं च जगत्परतिक्तणम्‌ । 
दरति लिन सकलन्तर्लाद्धनं वचनमिदं वदर्तावरस्य ते ॥ 
वोधिसच्वः- रलत्रथपरिप्रा्िर्बोधि ; बोधे सं विद्यमानत्वं श्रसितित्वं सत्तारूपतया सव॑ष प्राणिषु 
शक्तिरूपतया विद्यते यस्य मते ख बोधिखत्वः । श्रथवा निशक्रमणकल्याणा क्सर बोधेवयग्यस्य सत्वं समी चीनत्वं 
य॒स्य स बोधिघत्वः ( ९४ ) । निर्धिकदपदशनः- निर्थिकल्प हणएविनश्वरखं निर्विचास्तया दशने मते 
यस्य बुद्धस्य स बुद्धो निर्थिकल्पदशंन. । स्वमते ठ ॒निर्विकल्यं श्रविशेषरं सत्तावलोकनमात्रं दशनं यस्य स 
निर्विकल्पदशंनः । उक्तञ्च - नि 
सत्तालोचनमात्रमित्यपि निराकारं ' मतं दशनं 
साकारं च विश्चेषगोचरमिति क्लानं प्रवादीच्छुया । 
ते नेत्र २ कमवन्तिनी सरजर्सा प्रदेशिके स्वंतः, 
सपूजेन्ती युगपरपुनविश्जसां युष्माकमंगातिगाः ३ ॥ 
थवा निर्विकल्पानि विषचाररहितानि दशनानि श्रपस्मतानि यस्य स निर्विकल्पदशंनः । तथा चोक्तं 
सोमदेवेन ररिण- 
४ श्न्वदुरंतसं चारं बहिराकारसुन्दरम्‌ । 
न श्द्ध्याकछृदृष्टर्नां मतं किंपाकसन्तिभम्‌ ॥ 
्चतिशाक्यशिवाक्नायः सौद्रमासासवाश्रयः | 
दन्ते मखमोन्ताय विधिरन्नौ तदन्वयः ॥ 
९भर्निभस्मजटजूटयोगपदकटासनस्‌ । 
मेखला प्रोक्षणं मुद्र चरखी दण्डः करण्डकः ॥ 
शरौचमज्जनमाचामः पितृपूजनलःर्वनम्‌ । 
त्रन्तस्ततववि दीनान प्रक्रयं विराजते ॥ 
, को देवः किमिदं ज्ञानं किं. त्वं कस्तपःक्मः 1 
को बन्धः कश्च मोतो वा यत्तवेरदं न विद्यतेऽ ॥ 


१९ अ परतिरति। २ दुतैत्रेतै। खतेतरैव । ३ प्रतिष्ठा सा०२,९०।४स दूरन्त० । ५अ मक्मि। ६ दु कंडकः। 
७ धगस्ति ६५ २६६ ॥' 


[मीरे 
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श्राक्षागमाविशचद्धत्वे क्रिया शुद्धापि देषिषु । 
नाभिज्ञातफलप्राप्टयै ' विजःतिष्विव जायते ॥ 
तत्संस्तवं प्रशंसा वा न कुर्वीत कुदृष्टिषुर 

ज न-वित्तानयोस्तेषां विपश्चिन्न च विश्रमेत्‌, ॥ 


प्रथवा निश्चिते विशिष्टः कल्पः स्वगो मोचतशच दशने श्राहते मते यस्य स॒निर्विकल्पद्शनः | 
द्मथवा निर्गतो विशिष्टशाख्बदहिरभूतो वीरषट्कल्याणगमापहर्णप्रतिपादकः कल्पः प्राकृतशाल्लविशेषो 
दशने मते यस्य स निर्विकल्पदर्शंनः (१५) । अद्वयवादी-जीद्धमतामिप्रायेण श्रद्वयं विज्ञानादैतं वदती. 
व्यवश्यं श्रद्रयवादी । स्वमते निश्चयनयमाश्रिव्य श्रात्मा च कमं च एतदद्रयं न द्यं वदतीत्येवमवश्यं 
द्मदयवादी । उक्तञ्च-- 


बन्धमोक्तौ रतिद्ध षौ कमात्मानौ शुभाश्चमौ । 
इति द्व ताश्चिता बुद्धिरसिद्धिरभिधीयते ॥ 
श्रथवा न द्वयं रागद्वषदमयं वदति मोत्तपरा्ये ्रह्मयवादी । न सवथा नित्यः; न सवथा श्रनित्यः, 
एतद्द्वयं न वदतीति ्रद्रयवादी (१६) । + 


महाकपाल््ने ए्म्यवादी सन्तानशासंकः। 
सामान्यलन्षणचरः पश्चस्कन्धमयात्मदक्‌ ॥९१२॥ 


महाकृपाल्ु ~ कपा विद्यते यस्य, स कृपालुः । मदश्राठौ कृपालुः महकृपालुः । तद्धित श्रालुः । 
तथा च । शाकटायनवचनं- शीतोष्णतृभरादसह रालः, शीतं न सहते इत्यर्थे श्राल्लुः ! शीतालुः 
उष्णालुः, तृप्ताल्ुः । कपायाश्च श्रालः । दयि पति गृहि स्प्रहि श्रद्धा तन्द्रा निद्राभ्य श्रालुः । यथा दयाल्‌- 
स्तथा कृपालुः ८ १७ ) । नैरात्म्यवादो.-- बौद्धमते किल निर्गत श्रात्मा नियत्मा, चणविनश्वसत्वात्‌ । 
निरात्मनो भावः नैरयर्म्यम्‌ । नेयस्म्यं बदतीव्येधरमवश्यं नेयस्म्यवादी । तथा च भद्ाकलंक 


नाङ्ारवशीकृतेन मनसा न द्वेषिखा केवलं 

ण्ड ॐ । 

नेरात्म्यं प्रतिपद्य नश्यति जने कार्ण्यज्ुदधव्या मया ॥ 

राज्ञः श्रीहिमशीतलस्य सदसि श्यो विदुग्धात्मनो 
बोद्धोधान्‌ सकलान्‌ विजित्य सुगतः पादेन विस्फालितः ४ ॥ 


एष बादो बाराणस्यां भूव । स्वमते नीरस्य जलस्य -्रप्कायिकस्य मावो नैर नीरखमूहृस्तदुपलक्णं 
पञ्यस्थावसणां, तत्र श्रात्मा शक्तिरूपतया केवलक्नानादिस्वभावो नैरत्मा । नैरात्मनो मावः नैयत्म्यम्‌ , तद्दतीति 


नेयस्म्यत्रादी । श्रतएव महाकृपलुरिति पूवमुक्तम्‌ । { श्ट ) सन्तानशासकः- बौद्धमते किलात्मा चण- 
विनश्वये वर्तते, पन्तानेन कान प्रकते । न्वयं विना चन्तानः कुतस्त्यः स्यात्‌ । उक्तञ्च - - 


सोऽहं योऽभूवं बालवयसि निश्चिन्वन्‌ चणिकमतं जहासि । - 
सन्तनोऽप्यत्र न वासनापि यद्न्वयभावस्वेन नापि \ ॥ 

, अन्यञ्च-~ - 4 
सन्तानो न चिरन्वये विख्ये. सादृश्यमेतन्न हि, 
भर्मासत्तिहते कतः समुदयः का वसना वास्थिरे | 
तस्वे वाचि ससस्तमानरदिते ताथागते साम्प्रतं 
धमाधममनिबन्धनो विधिरयं कोतस्छुतो वर्तताम्‌ ९ ॥ 


[1 1 1 0 1 


१. ज फलग्रापे। ९ ज बुदृष्टषु जायते । ३ यशस्ति० "£; २६६ । ४ श्रकलंकरतो० १४। ५ यशस्ति०८,३८८ । 
६ यशस्ति९-५)२५६ । 
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एवं च सति सन्तानं शास्तीति सन्तानशासक › इति न घटते । स्वमते ठ अ्ननादिषन्तानवान्‌ जीवस्त- 
त्सन्तानं शास्तीति सन्तानशासकः । ( १६ ) । सामान्यलक्षणचण -गुद्धनिश्चयनयमाश्ित्य सवं जीवाः 
शद्धबुदधेकस्वभावा इति वचनात्‌ खषा जीवानां सामान्यलक्णम्‌ । तत्र चणो षिचकणः मामान्यलक्तण- 
चः (२०) । पश्चस्कन्धमयात्मदक्‌- गेद्धमते पञ्चस्कन्धाः विज्ञान वेदना -संजञा -संस्कार-रूप-नामानः । 
तन्मयमात्मानं पश्यतीति पञ्चस्कन्धमयात्मदक्‌ । ¬ स्वमते ठ शुद्धाशद्धनयमाश्चिव्य पञ्चस्कन्धमयं पञ्चज्ञानमय- 
मात्मानं पश्यतीति पञ्चस्कन्धमयासमहक्‌ ८ २१ ) । 


भूताथेभावनासिद्धः चतुभूमिकशाखनः । 
चतु ययंसत्यवक्ता निराश्रयचिदन्वयः ॥११३॥ 


भूतार्थमावनासिद्धः-- चार्वाकमते किलैवं कथयन्ति भूतानां एथिव्यतेजोवायूनामर्थानां भावनाया 
संयोगे सति श्रात्मा सिद्ध उसन्नः, पएरथगात्मा न वतते । उक्तञ्च चा्वांकमतम्‌- 


परयन्ति ये जन्म शतस्य जन्तो; पश्यन्ति ये धम॑मदष्टसाध्यम्‌ । 
पश्यन्ति येऽन्यं पुरषं शरीशत्पश्यन्ति ने नीलक-पीतक(नि ॥ 


प्रणापानसमानोदानन्यानन्यतिकीरेम्य, कायाकारपरिणतिसंकीशेभ्यो ` जलपवनावनिपवनस्चेम्यः 
पि्ेदकशगुडधातकी प्रमुखेभ्य इव मदशक्ते.; पण्ंचृणंकरमुकेम्य इव रागसम्पत्तिस्तदात्मकार्यरुखस्वभावतया चैत 
न्यमुपजायते । तञ्च गमादिमरणपयंन्तपर्यायमतीतं सत्‌ पादपात्पतितं प्रमिव न पुनः प्ररोहति । ४उक्तश्च- 

जलबुद्‌बुदस्वभवेषु जीवेषु मदराक्तिप्रतिज्ञाने च विज्ञाने किमर्थोऽयं ननु लोकस्यात्मसम्पन्नभ्रयलस्तद- 
पदायामीर्षां जीवन््तमनीषार्णा मनीषितमेतदरालाशयेराश्रेयम्‌ \ । 


यावजञ्जीचेरसुखं जीवेक्नास्वि श्त्योरगो चरम्‌ । 
भस्मीभूतस्य कायस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 


स्वमते त॒ मूताथंभावनासिद्धः भूत, सत्यः सत्यरूपरो योऽसावरथो भूतार्थः, शुदधनिश्चयनयस्तस्य भावना 
वाघना पुनः पुनधिन्तनं भूताथमावना । °मूताथभाबनया ° कृत्वा स्वामी सिद्धो घातिसंघातघातनो बभूव, 
केवलशानं प्राप्तवानिव्यर्थ; । उक्तच कुन्दङकन्दाचार्यैः उमयसासमन्थे-- 


ववहारोऽभूवस्थो भूदत्थो देसिदो दु सुद्धणश्रो । 
भूदत्थमस्सिदो खलु सम्भादिट्री हवे जीवो ॥ 


च्रतोऽयमेव पस्मगुखरनेकान्ततच्वप्रकाशनो टेष्टाविरद्धवचनत्वाप्प्रीएकल्मघसमूहर्वाच्च भूतार्थ- 
मावनासिद्ध. (२२) । चतुभरंमिकशाखनः-- चतस्रो भूमयो यस्य तचतुर्ूमिकम्‌ । चार्वाकमते चतभूमिकं 
परथिव्यसेजोवायुभूतचवष्टवरूपमेव से जगदतंते । स्वमते ठ चतुरमूमिकं नरकतिरयग्मनुष्यदेवगतिलक्तणं शासनं 
शिच्षणथुपदेशो यस्य॒ स चतुभूमिकशाखन ) श्रंग-परव-प्रकीणकैश्चतरगतीनामेव विस्तयो वर्त॑ते | च्रथवां 
चतुमूमिकं प्रथमान्योय-कर्णानुयोग-चर्णानुयोग -द्र्याुयोगलक्णं शानं मतं यस्य स॒ चतुर्मूमिक- 
शानः (२३) । चतुरायंसत्यत्रक्ता - बौद्धमते किल बुद्धश्चवरार्यसत्यवक्ता भवति । चरवारि च तानि 
न्ाय॑घस्यानि चुरायैसत्यानि ।, तेषां यक्ता चठयार्यसत्यवक्ता । कानि तानि बौद्धमते चस्वारि श्रारथघत्याति ए 


१ ज स्वमते प॑चस्केन्धमयं न्नौदारिकादिप॑चशरीरनामकमोदयनिष्पन्नं ना आहारभाषामनस्तेजः कार्मखवर्गरानिष्पन्च 
वा स्पशंनादिप॑चेन्दरियसमूहमयं वा आत्मान श्रश्युद्धनयेन द्रन्यमावरूपं ससारिपर्यायं पश्यति सम्यग्जानाति पंचश्कन्धमयात्म- 
दुकू 1 दक्‌ पाठः। २ सण प्रे° मावानां। ३जवन०। ४सं° प्रे तथां च परलोकभावे इति पाठः+ ५ ज रा्रयं। - 
& मूताथभावनाप्रकषंपयेन्तज योगिङ्ञानम्‌ । न्यायवि० १, ११, । ७ स प्र० मावनयाद्‌ वाव स्वामी. श्ति पाठः + 
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इति चेदुष्यते--विक्ञान-वेदना-संक्ञा-संस्कार-रूपनामानः पंच सतारिणः स्कन्धाः दुःखमिव्येकमायंसत्यम्‌ । 
स्पशनस्सनधागए चक्क श्रोनामानि तावत्पचेन्धियाणि, स्पशंनस्सगंधवणंशब्दनामानः पंचविषयाः; मानं 
धर्मायतने चेति द्वादश श्रायतनानि इति दवितीयमा्य॑सत्यम्‌ । श्रात्मा तुतीयमा्थ॑सत्यं मोक्तश्चव॒थंमायंसस्यम्‌ । 
चतरणामार्य॑घत्याना वक्ता प्रतिपादकः चतुरार्यसत्यवक्ता 1 श्रीमद्धगवदर्हैत्मर्षश्स्तु॒ चठरायंसत्यवक्ता--चतराः 
मतिश्रतावधिमनःपर्ययश्ञानचत॒ष्ये प्रवीणश्चव॒सः श्रीमद्रणधरेदेवाः । अर्यन्ते सेव्यन्ते गुणगु 'एवद्धि्वा 
चराः | चतुरश्च ते त्रायाश्रतुरर्याः, तेषा च्रा्य॑भूमिभवमनुष्यादीनां वा सत्यस्य वक्ता च्ठरा्यसत्यवक्ता 
(२४) । निरयाश्चरयचित्‌- निर्गतो निरनष्ट॒श्राश्रयः स्थानं यस्याः सा निराश्रया, निराश्रया चित्‌ चेतना 
यस्य बुद्धस्य स नियश्रयनित्‌ । बद्धमते किल चेतना निराश्रया भवति । उक्तञ्च- 


दिशं न काञ्िद्धिदिरशं न काच्चिन्नौवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दीपो यथा निचरंतिमभ्युपेतः खेहष्यत्केवलमेतिं शान्तिम्‌ ॥ 
दिशं न काच्चिद्धिदिशं न काचिन्न वावनि गच्छति नान्तसिदिम्‌ । 
जीवस्तथा निषरतिमभ्युपेतः क्रेशाच्तयास्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 


स्वमते ठु श्रीमद्धगवदरहतस्वशस्तु निराश्रयचित्‌- निराश्रया रागदवेषमोदसमस्तसंकल्पविकल्मादिजाल- 
रहिता चित्‌ चेतना शुङ्कध्यानैकलोलीमाव श्रात्मा यस्य॒ स निरश्रयचित्‌ ८ २५ ) ] अन्वयः--अनु पृषतो 
लयः श्रयः पुण्यं यस्य सोऽन्वयः ( २६ ) | 


यौगो वैशेषिकस्तुचछाभावभित्‌ षट्पदाथेदक्‌ । 
नैयायिकः षोडशार्थवादी पञ्चाथंवणंकः ।। १९४ ॥ 


यौगः--योगो नैयायिकः । भग्वास्ठ ध्यानवोगाद्‌ यौगः, मनोवचनकाययोगाद्‌ योगः । त्रथवा 
यः सू्यश्न्रश्च, या समा, याः याचकाः, या य॒क्तिः; यो यथार्थः, यो योग उः शंकरः, ऊ रक्ती \एे यं गच्छन्ति 
स यौगः (२७) । वैशेषिकः- वैशेषिकाः काणादाःस्तेषां मते षट्‌ पदाथां भवन्ति । ते के १ हव्यं शणः कम- 
सामान्यं विशेषः समवायश्चेति । तत्र हव्यं नपकारम्‌ । के ते नव प्रकाराः मूमिजंलं तेज; पवन ` 
त्राकाशः कालो दिक्‌ श्रात्मा मनश्चेति । चलुर्विंशतिः गुणाः । के ते १ श्रायाद्येन कृथवामि-- 
रपश॑रसरन्धवर्णाः शब्दा; संख्या विथोग-संयोगौ । 
परिमाणं च प्रथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥ 
बु्धिसुखदुः खेच्छाधर्माधमंप्रयत्रसंस्काराः । 
द्वेषः स्नेहगुर्त्वे द्रुवत्वयोगौ गुणा एते ॥ 
कम॑ पञ्च प्रकारम्‌- 
उर््चेपावश्चेपावाकुचनकं प्रसारणं गमनम्‌ । 
पञ्चविधं कमैतत्परापरे द्वे च समान्ये ॥ 
तन्र परं सन्ताख्यं इव्यत्वादपरमथ विशेषस्तु । 
निश्चयतो नित्यद्रव्यदृत्तिरन्त्यो विनिर्दिष्टः ॥ 
य इहायुतसिद्धानामाघाराधेयभूवभावानाम्‌ । 
सम्बन्ध इह प्रत्ययहेतुः स च भवति समवायः ॥ 
यथा तन्तव श्नाधार, तन्तुषु पट आधेयः । प्यं छिदिक्रिया श्राधारः; छेद्यः; श्रधेयः } श्रमुना 
प्रकारेण तन्तुपय्योः समवायः, लिदिक्रिया-ठे्योः समवायः । गरत्यद्तमनुमानमागमश्वेति प्रमाणानि जीखणि । 


१ जरक्ञा। २ ज दय०। 
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निव्यानिवयैकान्तो वादः । श्रीमद्धगवदर्हैत्सर्षलस्तु वेशेषिकः-इन्दरियजं ज्ञान सामाण्यं श्रतीन्दियक्ञानं विशेषः 
केवलज्ञानसिव्यर्थः । विशेबेण ॒केवलक्ानेन सह दीव्यति संसष्ट॒तरति, चरति वा वैशेषिकः ( रट ) । 
तच्छाभावभित्‌--वच्छश्च रुणठच्छल्वं श्रावश्च ्रास्मनाशः तुच्छाभावौ तौ भिनत्ति उत्थापयति उच्छेद- 
यति वुच्छाभाषवभित्‌ ( २६ ) । उक्तञ्च - 

तुच्छोऽभावो न कस्यापि हानिर्दीपस्तमोऽन्वयी । 

धरादिषु धियो हानौ विशेषे सिद्धसाध्यता ॥ 


तथा च पूज्यपदैः-- 
नाभावः सिद्धिरिष्टा न निजगुणहतिस्तत्तपोभिन युक्त- 
रस््यार्माऽनादिबद्ध, स्वकृतजफल युक्‌ तत्तयान्मो्तमागी । 


ज्ञाता दष्टा स्वदेहभरमि तिरूवसमाहारविस्तारधमा - 
ध्रौष्यत्पत्तिन्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्यथा साध्यसिद्धिः ॥ 


षटपदाथदटक-- काणादमते दव्यरुणकमंसामान्यसखमवायाभावाः ( सामान्यविशेषसमवायाः ) षट्‌ 
पदार्था; । स्वमते जीवपुद्रलधर्माधर्मकालाकाशनामान षट्‌ पदार्थाः । तान पश्यति जानाति च द्व्यगुण- 
पर्यायतया सम्यग्‌ वेत्ति षटपदार्थदक्‌ ( ३०)! नैयायिक - न्याये स्याद्वदि नियुक्तो नैयायिकः । श्रन्ये त॒ 
शेवादथः सर्वेऽपि श्नन्यायकारकाः श्रनैयायिका, नाममात्रेण नेयायिकाः (३१) षोडशाथवादी- 
नेयायिकमते षोडशार्था; । ते के ? प्रमाणु-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-द्टन्त सिद्धान्तावयव-तक-निणंय-वाद्‌-जल्प 
वितण्डा हेत्वामाख-जल-जाति-निग्रहस्थानानि चेति । तेषां विवर्णं ठ तकपरिभाषादिषु मिभ्याशाष्रेषु 
ज्ञातव्यम्‌ । स्वमते तु षोडश-दशंनविशुद्धिविनयसस्पश्नताशील्तेष्वनतिचारोऽभीक्ष्एक्तःनोपयोरासंवेगौ 
इक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधितरयाडत्यकरणमहंदाचार्यबहुश्चुतश्रव चनभक्तिरावश्यकःपरिहाणिमा्गधमावना 
प्रवचनवस्सलत्वमिति तीथंकरत्वस्य । इति सूत्रेण सूचितानि प्रोडशकारणानि षोडशार्थाः, तान्‌ वदतीव्येव- 
- शीलः षोडशार्थवादी (३२) । पञ्चाथवणंकः--पञ्चार्थवणंकः कणादो वैशेपरिकश्च कथ्यते । स तु पञ्चार्थ- 
वणकः दव्यगुणकर्मसामान्यसमवायान्‌ पच्च पदार्थान्‌ वणंयति । श्भावस्तु तत्वं न वर्तते । श्रीसद्धगवदरहत्स्व- 
शस्त पञ्चते श्रां प्ञ्चाथाः | ते के { ढुन्द-चन््र-दिमप्ल-मौक्तिक-मालादय, एकः शुभ्रोऽ्थः । 
इन्दनीलमणिभिन्नाञ्लनं निरभ्रमाकाशं उद्रततिततसवारिश्चेत्यादिकः इृष्णोऽ्थः द्वितीयोऽथेः । अन्धृकपुष्यं रक्त- 
कमल पद्यरागमरिरित्यादिको स्काथंवणंपदा्थस्तरुतीयोऽथं. । प्रियंगुः परिणतशिखिग्रीवा शालिपणं शुकपन्लो 
मरकतमणिश्चेत्यादिको नीलवणुश्चवर्थोऽथं, । सन्तप्तकनकं चेव्यादिः पञ्चमोऽथः । पञ्चार्थः समानो वणः 
पञ्चथंवणं; । पञ्चाथैवणं कः कायो यस्य तीर्थकरपरम्देवसमुदायस्य स पञ्चार्थदणंकः । तथा चोत्तं- 


जम्बुधातक्रिपुष्कराधंवसुधाक्चेन्नन्रये ये भर्वा- 
आन्द्रास्मोजशिखण्डिकण्ठकनकप्राज्ड्घना भाजिनः । 

सम्यग्त्तानचरिन्रलकणधरा दरधाष्टकर्मन्धना; 
भूतानागतवतंमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो नम. ॥ 


इति पञ्चाथंवणंकः । श्रथवा पञ्चानां जीवपुद्धलधर्माधमाकाशलक्णानां पञ्चास्तिकायानां वणकः 
प्रतिपादकः पञ्चाथंवणंकः | श्रथवा पञ्चानां नैशरायिक-बौद-वेसेधिक-नेमिनीय सांख्यपंचमिथ्यादष्टीनामर्थव्णक 
प्चाथवेणंकः | के ते पञ्च मिथ्यादृष्टयः; क च तेष्रामथां इति.चेदुव्यते-नैयायिकाः-पाश्ुपताः जयधरथिशेषाः 
तेषां दशने इश्वरे देवता । प्रमाख-प्रमेय-षंशय-प्योजन-द्टा-त-खिद्धन्तावयव्‌ -तक निर्णय-गद-जल्प- 
वितण्डा-देत्वाभास-छुल-जाति निग्रहस्थानानि प्रोडश त्वानि । प्रतयत्तमनुमानमुपमानमागमश्चेति चल्वारि 
प्रमाणानि । निस्यानित्यायेकान्तवादः । दुःखजन्मग्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरपाये तदनन्तरापायेऽभावो 
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मो्तमागंः मोः । प्रडद्धियाणि षड्‌ परषयाः षद्‌ बुद्धय. सुखं दुःखं शरीरं चेत्येकविशतिप्रभेदमिन्नस्य 
दु-खस्यात्यन्तोच्छेदो मोः । | 

बोद्धा-रक्तपयः भिह्धुकाः, तेषां दशने बुद्धो देवता । दुखायतनसमुदयनियेधमोक्तमागंरूपाणि चत्वारि 
श्ा्यसव्यानि तत्वानि । प्रत्यत्ञमनुमानं चेति दवे परभारे । दखिएकैकान्तवाद. । स्व्षणिकस्व-सवंनैरत्म्यवासना 
मोकसागं; । वासनाङ्केशसमुच्छेदे पदीपस्येव क्नानसंतानस्य श्रव्यन्तोच्छेदो मोच्ः । 

काणादं शेवदर्शन वेशेष्रिकमिति । तत शिवो देवता । दव्यगुणकर्मसामान्यविशेष्रसमव्मयाः षटपदा- 
ास्तत्वम्‌ । प्रतयक्तमतुमानमागमश्चेति चीरि प्रमाणानि । नित्यानिव्याचेकान्तवादः दुःखजन्मप्रदृत्तिदोषमिथ्या- 
श्ञानानामुत्तयेत्तयपये तदनन्तपपायेऽमाबो मोक्तमार्ग; । बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्रेषप्रयलधर्माधर्मसंस्काररूपाणं 
नवानामास्मविशेषगुणानामत्यन्तेच्छेदो मोत्तः । 


जेमिनीय भट्दशंनं-तत्र देवो नस्ति । निवयेभ्यो वेदवाक्येभ्य एव तंखनिश्वयः । तच चोदनालक्ण 
धमस्तत्वम्‌ । प्रत्यतननुमानदुपमनमागमेऽथापत्तिरमावश्चेति प्रद्‌ प्रमाणानि । नित्यानित्याघेकान्लवादः । 
वेदविदहितानुानभैये्तमागं; ¦ नित्यमिरतिशयसुखामिन्यक्तिर्मो सः 


साख्यदशनं मरीचिदशंनम्‌ । तत्र केषाञ्चिदीश्वयो देषता, केषांचित्तु कपिल एव । पञ्चविंशतिस्तत्वानि । 
सत्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति, । प्रछतेम॑हाम्‌ बुद्धिरिव्यर्थः । महतोऽदङ्कारः, श्रहङ्कारात्‌ पञ्चतन्मात्राणि 
एकदश चेन्द्रियाणि । तत्र शब्दतन्मात्रादाकाशम्‌ , रूपतन्भा्ात्तेजः, गन्धतन्मात्राखध्वी, स्सतन्मात्रादापः, 
स्पशंतन्मात्रादमायुः । स्पशंन-रखन-त्र.ण॒-चल्लुः-्रोत्राणि पच्च बुद्धीद्धियाणि । वाकृपाणिपादपायुपस्थानि 
पञ्च कम॑न््ियाणि, एकादशं मन इति । श्रमूतत॑श्चैतन्यरूपोऽकर्ता भोक्ता च पुरुष; । 


मूलग्रृतिरविङृतिमेडद्प्याः प्रतिविङ्तयः सक्च | 
षोदश रश्च विकारो न प्रङृतिनं विद्कृतिः पुरुषः ॥ 


पंग्बन्धवत्पक्रृतिपुरषयोगात्‌ । प्रव्य्ानुमानशब्दाख्रीणि प्रमाणानि । निव्येकान्तवादः । पश्चविशति- 
तत्व्ानं मोक्तमागंः । प्रकृति-पुखषविवेकदशंनानिदत्तया प्रकृतौ पुरुषस्य स्वरूपावस्थानं मोक्ञः । श्रयाहये ` 
भगवान्‌ पञ्चाथानामेव वुको निजं जेनमथं किं न वर्णयति १ सत्यम्‌, वणंयत्येव; पूर्वमेव स्वस्वरूपनिषठतवासस्- 
यमेव तद्र पत्वात्‌ षणित एव सोऽर्थः । तथापि जडजनाना खम्बोधनार्थ वर्ण्यते | 


जनं नैयायकं बोद्ध ' कारुं जेमिनीयकम्‌ । 

सख्यं षड्‌ दश॑नान्याहुनास्तिकीयं तु सघ्चमम्‌ ॥ 

देवं तत्वं प्रमाणं च वादं मोक्ञं च निरतिं | 

तेषा वीरं भणम्यादौ वचयेऽदं तद्यथारमसम्‌ ॥ 

जेनदशंनेऽहंन्‌ देवता, तेन ते श्राहंता उच्यन्ते । जीवाजीवाखवपुण्यपापबन्धसंवरनिर्जगमोचास्तवानि । 

प्रसयक्तं पयेक्तं चेति दवे परमाये । नित्यानित्या्यनेकान्तवादः । सम्यग्दर्शनक्ञानचारित्राणि मोक्तमाग॑ः । कृतकर्म 
तयो नित्यनिरतिशंयदुखाविभाषश्च मोक्षः । पञ्च मतानि ठ पूर्वमेषक्तानि । तदि चार्वाकदशंनं कीदशं भवति! 
चावाका नास्तिका लोकायतिक(श्चेति तन्नामानि । तेषां दश॑ने देवे नास्ति, पुष्यं नास्ति, पापं नास्ति, ओवो 
नास्ति, नास्ति मोल्ल इति । ए्रथि-यतेजोवायवेश्वस्वारि भूतानि चारि तलानि । प्रस्यत्षमेवेकं ममाणम्‌। परथि- 
व्यादेः समवायान्मच्रगिभ्यौ मदशक्तिवच्चेतन्यशक्तिः । श्रदृ्टसुखपरि्यागेन दष्टसुखोपमोर एव पुखषार्थः | 
दुणंयवरलप्रमापितसत्तका हिं खल्वेते म्रदा; । तथाहि- 


नैगमनवानुसार्णौ नैयायिक-वेशेषिको । संग्रहनयानुक्षारिणः सवँऽपि मीमांसकविशेषाः श्रद्वेतवादाः 
सांख्यदर्शनं च ! व्यवहासलयानुसास्णिः प्रायश्वार्वाकाः । ऋुजुसूत्रनयावसास्णि बोद्धाः । शब्दादिनयाव- 
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लम्बिनो वैयाकर्णादयः ¦ ते एते निव्यानित्याघ्नन्तात्मके वस्तुनि स्वाभिप्रेतैकधर्मसमथनप्रवणाः शोपधमं- 
तिरस्कारेण प्रवर्तमाना दुर्ण॑या इ्यच्यन्ते। स्वामिपरेतेकध्मसमर्थनप्रवणाः शेषधमंस्वीकार-तिरस्कारपरिहरेण 
मवर्तमाना नयाः | सव॑नयमतं तु जिनमतं स्याद्वादरूपं प्रमाणमिति (३३) । 

ज्ञानान्तराध्यन्लवोधः समवायवशाथंभित्‌ । 

भुक्तकसाभ्यकर्मान्तो निर्विशेषयुणस्रतः ॥१६५॥ 

ज्ञानान्तयध्यत्षबोधः-- क्ञानान्तरेषु मतिश्रुतावधिमनःपर्ययेषु श्रभ्यक्ञः प्रत्यत्तीभूत उपरि मुक्तो " 

नियुक्तो बोधः केवलक्ञानं यस्य स ज्ञानान्तरभ्यक्वोघः (३४) । समवायवशा्थभित्‌- समवायस्य वशा 
ये श्र्थास्तन्तुपय्वत्‌ मिलितास्तान्‌ भिनत्ति पए्रथकूतया जानाति यः स समवायवशार्थभित्‌ ( ३५ ) । तथा 
चोक्तम्‌- 

्मण्णोण्णं पविरसता दिता भोम्गासमण्णमण्णस्स । 

मेलंता वि य शिच॑ सगसम्भावं ण॒ विजदंति ॥ 


भुक्तकसाध्यक्मौन्तः-- मुक्तेन श्रनभवनेन एकेन श्रद्धितीयेन साध्यः कमेणामन्तः स्वभावो 
यस्य स मुक्तेकसाध्यकर्मान्तः । उक्तञ्च-- 
्लंष्यशक्तिमंवितव्यतेयं हेतुद्वयाविष्ठरतका्यल्िगाः । 
अनीश्वरो जन्तुरदक्रियात्तः संहत्य कार्येष्विति साध्यवादी. ॥ 


श्रथवा नादौ संसारे क्म॑फलं भुज्ञानो जीव श्रायातः; कदाचित्यामग्रीविशेषं सम्प्राप्य क॑र्मणासन्तं 
विनाशं करोति । ईदृशं मतं यस्य ख मुक्तेकघाध्यकमांन्तः (३६) । एवं च सतीदं प्रदयुक्तं भवति-- 
छरतकमच्लथो नास्ति कदपकोटिशतैरपि । 
श्रवश्यमेव हि भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाश्युभम्‌ ॥ 


निर्विशेषगणाग्तः- निविशेषा विशेषरदहितास्तीथंकरपर्मदेवानां शअननगारकेवल्यादीनः च घाति- 
संघातघातने घखति रुणा श्रनन्तक्षानानन्तदशंनानन्तवीर्यानन्तसुखादयो यस्य मते स निर्धिशेषगुणमूतः 
गुणा एवागतं पीयूषं जन्मजरामरणदुखनिवारकत्वात्‌ । निविशेषं गुणामृतं यस्य ख निर्विशेषगुणमृतः 
दथवा निरविशेषेशु णोपलक्ितं श्रतं मोक्लो यस्य मते ख निर्विशेषरुणग्धरतः (३७) । 
सांख्यः खमीश्ष्यः कापिलः पश्चविशतितत्ववित्‌ । 
व्यक्ताग्यक्तक्षविक्ञानी क्ञानचेतन्यभेदडक्‌ ।११६॥ 


सांख्यः-- संख्यानं संख्या, तस्यां नियुक्तः सांख्यः । 


परथमोऽप्यधमेव संख्याते मध्यमोऽपष्ययमेचं कथ्यते । 
अन्त्योऽप्यमेवे भगवच्‌ तेन सौख्य. स सांख्यवान्‌ ॥ 


स सख्यो यः प्रसंख्यावान्‌ इति तु निरक्तिः ( ३८ ) । समीश्ष्यः-सम्यक्‌ ईदितं टुं योग्यः 

समीक्यः । प्रथवा समिनां योगिनामीच््यो, श्यः समीद्यः । अन्ये तेनमवलोकयितुभखम्थाः, सूद्मकेवल- 
क (५ [क £ [| इश्मिति दिर र] 

ज्लानदष्टिरहितत्वादिव्यथः । येनायं ष्टस्तेन सर्वं चशटमिति वचनात्‌ । श्रत्व वेदान्तवादिभिर्प्युक्त--द्टव्यो 


रेऽयमाव्मा श्रोततन्यो निदिध्यासितव्यो भेत्रे स्याऽऽत्मनि वा श्रे दे श्रतेऽनुभिते विन्तातं इदं सर्व विदितम्‌ (३६) 
कपिलः-- कृपिखि कपिः; मनोमकंटः } कपिं लाति विषय-कपषायेष गच्छन्तं लाति श्रात्मनि स्थापयति निश्चली- 


[ग 


१ द्‌ लुक्तो। 
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नमवत्याः सनातनव्यापिगुणाधिक्तेः भष्तेः स्व रूपमवगच्छुनि तद्‌ाऽयोमयगोलकानलतुल्यवगस्य बोधबद्हू 
धानकसंसगंस्य सति विसर्गे 'सकलन्ञानन्ञेयसस्बन्धवेकलयं कवल्यमवलरबते । तदा दर ्टः स्वरूपेऽवस्थानमिति 


वचनात्‌ । ततश्च - 


श्मनुभवत पिबत खादत विल्लसत मानयत कामितं लोकाः | 
आत्मग्यक्तिविवेकान्मुक्तिननु किं घ्था तपत ॥ 


एवं उति तन्मतखंडनायायं शोकः -- 


अन्यच्छनरयोर्नित्यं नित्यन्यापिस्वभावयो; । 
विवेकेन कथं ख्य'तिं साख्यसुख्याः पचकते ॥ । 


भ्रीमद्धगव दह॑त्सव्ष्तु व्यक्ताव्यक्तक्षविक्षानी । श्रस्यायम्थः - व्यक्ता लोचनादीना गोचयः संसार्णि 
जीवाः, श्रव्यक्ताः केवलक्ञानस्य गम्याः सिद्धपरमेष्िन, व्यक्ताश्चाव्यक्ताश्च व्यक्ताव्यक्ता; तेचतेन्ना जीवाः 
व्यक्ताव्यक्तक्लाः तेषां विशिष्ट ज्ञानं शक्तितया व्यक्तितया केवलक्ानं वियते यस्य मते स व्यक्तभ्यक्तक्चविक्षानी | 
स्वै जीवाः शुदधलुद्धेकस्वमावा इत्यभिप्रायवानिवयर्थः (४२) । ज्ञानचैतन्यमेददक्- चेतना चरिविधा- 
ज्ञानचेतना क्मचेतना कमंफलचेतना चेति । तत्र केवलिना क्ञानचेतना । चरसानां कमेचचेतना कमंफलचेतना 
चेति दरे । स्थावराणां कमेफलचेतनेव । चेतनाया, मावः चैतन्यम्‌ ; ज्ञानस्य चेतन्यस्य च मेदं पश्यतीति 
्षानचेतन्यभेदहक्‌ । अथवा शानं मतिश्ुतावधिमन.पयंयकेवलक्नानमेदात्पञ्चविधम्‌ मागंणाधितत्वात्‌ कुमति. 
कुशुति-कदवभ्रिमेदात्‌ ्रिधिधं ज्ञानमपि शानोपचारत्‌ श्ानमष्टविधम्‌ । द्शंनं चुम॑दमेव-- चन्ञुरच्लुर- 
वधिकेवलदशंनभेदात्‌ । तस्सषं द्वादशविधमपि उपयोगाभ्रितवान्‌ जोवलच्णएत्वात्‌ क्ञानमेव चैतन्यं तु 
सूच्मनित्यनिगोदादौ श्ानलेशखात्‌ चतन्यमुच्यते संग्रहनयबलात्‌ । तदुक्तं-- 
खिच्चशिगोदप्पञ्जन्तयस्स जादस्स प्रडमसमयम्हि । 
वदि ह सम्बजहण्णं निच्ुरवाडं निरावरण ॥ 
इति गाथया पयायनाग्नो लग्ध्यक्षरापरामिधेयस्य भावश्रुतमेदस्य लकणं प्रोक्तम्‌ । मावश्रुतश्य मेदा 
विंशतिभंवन्ति | ते के! 
पयायाद्वरपदसंघ्रात्रतिपत्तिकानुयोगविभीन्‌ । 
माश्तकषन्डतकं भरच्छतकं वस्तु पूर्व॑च॥ 
तेषा समासतोऽपि च िद्रतिभेदात्‌ समश्चतवानं तस्‌ । 
वदे द्वादद्धोक्तं ग भीरवरशाख्पद्धत्या ॥ 


सूष्मनित्यनिगोद जीवस्य श्रपयातस्य यत्प्रथमसमये परह सर्वजघन्यक्चानं तस्प्याय इत्युच्यते, तदेव 
प्यत्तरमुच्यते ! तथा चोक्तम्‌ -- 


लब्भ्यत्तरबोधनेन भविनो नित्यश्च तासीयस- 
स्तत्तञ्चित्कलया परांख्िशुवनानुप्राहिगी; स्मया । 
चिच्छुक्त्याऽखिलवेदिनः परमया सञ्जीवयन्त्या तया 
मुक्तानप्यनुगृह्णती भगवति ध्येयाऽसि कस्ये न ॥ 


इत्यत्र पयायस्य लश्ध्यत्तरमित्यपरनाम सूचितं भवति । श्रहतरशुतानन्तमागपरिमाण॒त्वात्‌ सर्बविश्ाने 
भ्यस्तज्जघन्यं निच्योद्धारितं निसयवस्णं च वतेते } न दि मावतस्तस्य कदाचिदधष्यमावो वत्ति" श्रारनोऽपि 
त्रभावप्रवंगात्‌; उपयोगल्तणस्वाज्जीवस्य । तदेव शानं अनन्तमागब्रढयः त्रसंख्येयभागवृद्ध्या संख्येयमाभ- 
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वरृद्धथा संख्येयगुणब्द्धथा श्रसंख्येयगुणब्रदधया च्रनन्तरुणषृद्धयथा च बधंमानं श्रसख्येयलोकपरिमां प्रागन्लर 
ध्रुतश्नात्‌ पयांयसमासः कथ्यते । श्रक्तरशरुतजानं त॒ एकाक्ञयमिधेयावगपमरूपं श्रुतक्शानसंख्येयभागमाच्रम्‌ । 
तेस्योपरिष्टादक्तस्माखोऽक्ञरवृद्धया वधमानो द्वित्यायक्तरावबोधस्वभावः पदावबोधास्पुरस्तात्‌ } उक्तञ्च- 


षोडशशतं चतुख्िशत्कोटीनं ज्यश्तीतिमेव लकि । 
शतसंख्याष्टासक्ततिमष्टाशीति च पदुवर्णा्‌ ॥ 


पदात्परतः पदसमासः श्रक्षरादिवृद्धथा वधंमानात्पाक्‌ संघातात्‌ ] संख्यातपदसहसखपरिमाणः संघातो 
नारकाच्न्यतमगतिप्रपञ्चपररूपण प्रवणः प्रतिपत्तिकात्‌ संख्यातसंघातपरिमाणाद्‌ गतिचतुष्टयव्यावणंनसमर्थात्वू्ं 
मक्त्यादबरद्धया बधंमानः सघातसमासः । एवमुत्तरत्राप्यनयेव दिशा समासबरद्धिः प्रतिपत्तव्या । प्रतिपत्तिका- 
तपू प्रतिपत्तिसमाखः संख्यातप्रतिपत्तिकरूपादनुयोगात्‌ समस्तमा्गणानिरूप्रणसमर्थात्‌ । तस्मादप्युपरि्ादनु- 
योगसमासः संख्यातानुयोगस्वरूपात्‌ प्रातकप्राशतकादधस्तात्‌ प्राखतकप्राथकात्‌ चतुर्विशत्याः मवति प्राशतकं 
प्रातकास्पराक्‌ज्पागतकम्राखतकखमासः । प्रातकघसासोऽपि प्राशतकविंशतिपरिमाखाद्रस्वुनः पूं वस्वस- 
मासः । पुनव॑स्तुनः परतो दशादिवस्तुपरिमाणात्‌ पूर्वात्‌ प्रागवगन्तव्यः । ततः पूर्वसमास एवं पूर्समु दये परं 
ध्रुतसंज्ञाया श्रभावादिति । 


ग्रथ के ते द्रव्यश्रुतभेदा इति चेदु च्यन्ते-श्रष्टादशपदसहखपरिमाणं गुसिरुमित्यादियत्याचरणसूचक- 
माचारांगम्‌ १८००० ( १ )। षट्‌र्रिशत्पदसहसपरिमाणं क्षानविनयादिक्रियाविरेषप्ररूपकं सूत्रकृतमंगम्‌ 
३६००० ( २ ) । द्विचत्वारिशितयदसदसखपंख्यं जीवाददरव्येकाेकोत्तरस्थानप्रतिपादकं स्थानम्‌ ४२००० (६) । 
चतुः ष्टिसदसेकलक्पदपरिमारं दव्यतो धर्माधर्मलोकाकाशेकजीवानां चेतो जम्बुद्रीपावधिष्ठाननरक-नन्दी- 
श्वरवापी-स्वांथंसिद्धिविमानादीनां, कालत उत्पर्पिण्यवसर्पिण्यादीनां मावतः च्ञायिकश्लान-दशंनादिभावानां 
सम्यक्‌ प्रतिपादकं खमवायनामधेयम्‌ १६४००० (४ ) । श्रश्टािशतिषहखलक्चद्यपरिमाणा जीवः किमस्ति 
नास्तीत्यादिगणधरषष्टिसदलप्रश्नव्याख्याविधायिका व्याख्याग्र्षतिः २२९८००० ५५) । प्रट्‌पचाशस्वहखा- 
धिकपञ्चलद्वपदपसिमाणा तीथकयाणा गणएधयणा च कथोपकथाप्रतिपादिका क्ञातृकथा ५५६००० ( ६ ) । , 
सप्ततिसहखेकादशलक्तपदसंख्यं श्रावकानुष्टानप्ररूपकमुपाखकाध्ययनम्‌ ११७०००० (७ ) | श्रष्टाविंशति- 
सहसत्रयोपिशतिलन्ञपदपरिमारं प्रतितीथं दश-दशानमागणां निजितदार्णयेपसगांणा निरूपकमन्तङ्दशम्‌ 
२३२८००० ( ८ ) 1 चदुश्वस्वारिशस्हखद्धिनवतिल्षपदपरिषारं प्रतितीथ निजितदुदधंयेषसगांणा समाचादि- 
तपंचानुत्तयोपपदानां दश दशमुनीनां प्ररूपकमनुत्तयोपपादिकदशम्‌ ६२४४००० ८ £ ) । परोडशसहसतिनव- 
तिलक्षपदपसिमखं नष्ट-मुष्टादीन्‌ परम्रश्नानाश्िवय यथाक्तदथंपरतिपादकं प्रश्नानां व्याख्यात प्रर्नव्याकरणम्‌ 
६३१६००० ( १० ) | चवुरशीतिलक्षाधिकेककोरीपदपरिमाणं सुदत-दुःकतयिपाकसूचकं विपाकसूत्रम्‌ 
१८४००००० ( ११ ) | एकादशागानां पदसयुदायांकः ४१५०२००० । 


दवादशमङ्खं पञ्चप्रका९ । के ते पञ्च प्रकाराः-एकं परिकर्म दवितीयं सूनं तृतीयः प्रथमानुयोगः चतुर्थ 
पूवंगतं पंचमी चूलिका चेति । ततर परिकमंणः पंच मेदाः । ते के १ चन्द्रप्रङ्तिः १ सू्॑प्रक्षिः २ जम्बू 
दवीपप्रश्तसिः ३ दीपसागरग्रकषतिः ४ व्याख्याप्रश्षसिश्वेति ५। तत्र पञ्चषहताधिकपटरतविंशद्लक्लपदपरिमाणा 
चन्द्रायुरगतिवेमवादिप्रतिपादिका चन््प्र्षसिः ३६०५०००५ । तिसदखपञश्चल्तपदपरिमाणा सू्थायुगंतिविभवादि- 
प्रतिपादिका सूयंप्रजञसि ५०३००० | पञ्चविंशतिष्दखलक्षत्रयपदपरिमाण जम्ब द्रीपस्याखिलवपं -वर्ष॑धरादि- 
समन्वितस्य प्ररूपिका जम्बुद्धीपप्रशषतिः ६३२५००० । पटुर्त्रिंशत्छहखद्विपञ्वाशल्लरपदपरिमाणा श्रसंख्यात- 
दवीप्मुद्रस्वरूपपरूपिका द्वीपसागरपक्सिः ५२३६००० } चतुरशीतिलच्ष त्रिंशत्सहस्चपदपरिमाणा जीवादि- 
, छव्याणां रूपित्वादिस्वरूपनिरूपिका व्याख्याग्रश्षप्िः ८४३६००० । श्र्टाशीतिलक्तपदपरिमाणं जीवस्य कमम 
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॥। 


८८००००० | पञ्चसहखपदपरिमाणल्िषषटिशलाकापुरुषपुराणाना प्ररूपकः प्रथमानुयोगः ५००० | पंचनवति- 
कोटिपंचाशज्लक्षपंचपदपरिमाणं निखिलार्थाना उत्पादव्ययध्रोव्या्मिधायकं पूवंगतम्‌ ६५५.०००००४५. । जल - 
गता स्थलगता मायागता रूपगता अआआकाशगता चेति पंचविधा चूलिका । तत्र कोरीद्यनवलक्तेन्नवतिषदस- 
शतद्वयपरिमाणा जलगमन-स्तम्भनादिहेतूना मन्त्र -तन्त्र तपश्चर्णानां ग्रतिपादिका जलगता २०६८६२०० | 
स्थलगताप्येतावत्पदपरिमारैव भूमिगमनकारणमन्त्र -तन््रादिसूचिका पएथिवीसम्बन्धिवास्तुविध्रातिग्रतिपादिका 
च । मायागताष्येतावत्यदपरिमाणैव, इन्द्रजालादिक्रियाविशेषप्ररूपिका । रूपगताप्येताक्त्पदपरिमारैव व्याघ्र- 
सिह-हरिणादिरूपेण परिणमनकार्णपन्त-तन्त्रादेधित्रकमादिलकरणस्य प्रतिपादिका । शआ्माकाशगताप्येताव- 
त्पदपस्मिरेव श्राकाशगतिदेठमूतमन्त्र तन्त्र तपः प्र्रतीनां प्रकाशिका । 


श्रथ चतुर्दश पूरवस्वरूपं निरूप्यते-जीवदेरत्पादव्ययधरौव्यप्रतिपादकं कोरिपदसुत्पादपू॑म्‌ १००००००० 
पण्णवतिल्तपदमंगानामम्रभूतार्थस्य प्रधानभूताथंस्य प्रतिपादकमग्रायणीयम्‌ ६६००००० । ससतिलच्छेपदं 
चक्रधर-ग्रस्पति-धरणेन्-केवल्यादीना वीर्थमाहात्म्यव्यावणकं वीयानुप्रवादम्‌ ७०००००० । षष्टिलच्ृपदं 
पट्पदार्थानामनेकम्रकारैररितस्व-नारितत्वधमंसू चके श्मस्तिनास्तिप्रवादम्‌ ६०००००० । एकश्कोटिपद्‌ शअष्ट- 
्ञानप्रकाराणां तदुदयहेतूना तदाधारणां च प्ररूपकं क्ञानप्रवादम्‌ ६६६६६६8 । षडधिकैककोयिपदं 
वाणुक्षि-वाकृसंस्काराणां कण्डादिस्थानाना श्राविष्कुतवक्तस्वपर्यायद्री ्ियादिवक्तणां शुमाश्ुभरूपकव्चः प्रयोगस्य 
च सूचकं सत्यप्रवादम्‌ १००००००६ । प्रडू्विंशतिकोयिपदं जीवस्य श्ञानयुखादिमयत्व-कतृत्व-मोक्तत्वादि- 
धमप्रतिपादकं श्रात्मप्रवादम्‌ २६००००००० । श्रशीतिलक्तेककोयिपदं कमणां बन्धोदयोदीरणोपशम- 
नि्जयदिप्ररूपकं कर्म॑प्रवादम्‌ १८०००००० । चतुरशीतिलक्षपदं द्रव्यप्यायाणां प्रत्याख्यानस्य निचृक्तव्या- 
वणंकं प्रत्याख्याननामधेयम्‌ ८४००००० । द्शलक्तैककोयिपद्‌ ह्ुद्रविध्रास्तशतीं महदाविापञ्चशती- 
मष्टांगनिमित्तानि च प्रूपयद्टरथु विदानुपरगादम्‌ ११०००००० । षरदूविंशतिकोटिपद्‌ं श्रह॑द्बलदेव- 
वासुदेव-चक्रत्यांदीनां कल्याणुप्रतिपादकं कल्याणनामघेथम्‌ २६००००००० । चयोदशकोटिपदं प्राणापान. 
विभागायुवंद-मन्त्रवाद गाख्डादीनां प्ररूपकं प्राणावायम्‌ १३०००००० | नवकोटिपदं द्वासप्तत्िकलानां 
- छदोऽलंका दीनां च प्ररूपकं क्रियाविशालम्‌ ६००००००० । पञ्चाशल्लक्दवादशकोयिपदं लोकबिन्दुखारं 
मोच्रुखसाधनानुष्टानप्रतिपदकम्‌ १२५०००००० | पूवाणामनुक्रमेण वस्तुसंख्या दश १ चतुदश २, श्रष्ट 
३, श्र्टादश ४, दादश ५, दादश £; षोडश ७, विंशतिः ८, त्रिंशत्‌ €; पञ्चदश १०, दश ११; दश 
१२, दश १३, दश १४ । एवमेकत्र वस्तुसंख्या १६५ । एकैकस्मिन्‌ वस्तुनि प्राभतानि २० । एषं प्राभ- 
तानि ३९०० । द्वादश्षानामंगानां समुदितपदसंख्या-- ११२८२५८० ०५. | 


कोटीशतं द्वादश चेव कोव्यो लक्ताख्यशीतिरू्यधिकानि चैव । 
पञ्चाशदष्टौ च सडलसंख्यमेतच्छरतं पञ्चपदं नमामि ॥ 


तरिविधं हि पदं -्र्थपदं प्रमाणपदं मध्यमपदं चेति । तत्र श्रनियताचरं अर्थपद॑ं समासगतमसमासगतं 
क्रियापदं अव्ययं वा श्र्थपदमुच्यते । याकात्यस्राणि श्र्थादनपेतानि तावस्प्रमाणमर्थपदम्‌  ममाणपदं ठ अ्टा- 
स्रं श्रंगवाशचश्रुतसंख्यानिरूपकं श्लोकचवु्थपादरूपम्‌ } मध्यमपदं ठ श्रंगप्रविष्टशरुतसंख्याख्यापकम्‌ । तस्थ 
मध्यमपदस्य वर्णास्तु एते भवन्ति--चत्िंशदधिकषोडशशतकोय्यः ध्यशीतिलक्षाणि खसदखाणि श्रष्टशतानि 
प्र्टाशीतिश्चेति,। १६३७४८३ ०७८८ । श्रंगवाशच श्रुतं प्रकीर्णकं्ञकम्‌ । तस्य वर्णः अष्टौ कोद्यः एको लक्तः 
ग्रघै सहखाः एकं शतं पंचसस्तिश्चेति ८०१०८१७५. । कानि तानि चतुद॑शप्रकीरंकानि श्नगारसागार- 
यतीनां नियतानियतकालः समयः खमता, तद्प्रतिपादनं प्रयोजनं यस्य तस्वामधिकम्‌ ८ १) ! वृषभादीनां 
चदखिशदतिशयप्रातिद्रायलांछन-वणादिव्यावणंकं चतुर्विशतिस्तवम्‌ ८ २ ) । श्रहैदादीनामेकैकशान्तिवन्दना- 
भिघानबेधिका बन्दना (३) } दिवस-रात्रि-पक्त-चतुमांससंवल्सरेर्यापथोत्तमार्थ॑प्रमवसपप्रतिक्रमण प्ररूपकं प्रति- 
क्रमणम्‌ (४ ) } श्ान-दशंन-तपश्चारिबोपचारलच्छणपंचविधविनययप्ररूपकं वेनयिकम्‌. ( ५ ) । दीक्ञाप्रहणादि- ` 
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करियाप्रतिपादकं तिक ( £ ) । द्रुमपुष्पितादिदशाधिकारैर्मुनिजनाचर्णसूचकं दशवैकालिकम्‌ (७ ) । नानो- 
पसगंसहनतत्त्फलादिनिवेदक उत्तराध्ययनम्‌ ( ८ ) । यतीनां कल्यं योग्यमाचरणं श्राचस्णच्यवने प्रायश्चित्त 
प्ररूपयक्कल्पव्यव्रहमारम्‌ ( ६) । खागारनगास्यतीनां कालविशेषमाश्चित्य योग्यायोग्यविकल्पमा-चरणं निरूपयत्क- 
ल्पाकल्पम्‌ (१०) } दीना शिक्त गणएपोषणात्मघंस्कास्मावनोत्तमाथंमेदेन प्रट्‌कालप्रतिघद्धं यतीनामाचस्णं प्रति- 
पादयत्‌ महाकस्पं ( ११ } । मवनवास्यादिदेवेषूत्पत्तिकारणतपःप्रश्तिप्रतिपादकं पुण्डरीकम्‌ ८ १२ ) । च्रम- 
रामसंगनाप्सरःसूत्पत्तिहेतुप्ररूपकं महापुण्डरीकम्‌ { १३) ! सूद्म-स्थयूलदोषप्रायश्चित्तं पुरुषवयू;-सचवाद्येच्तया 
प्ररूपयन्ती चरशीतिका ८ ९४) । परमावधि-सर्वावधी चरमदेहानां मवतः । देशावधिस्तु स्वेषामपि । मनः- 
पयंयस्त॒ च्रधंतृतीयद्रीपकले्रम्‌ । केवलं सवव्यापकम्‌ । मतिनज्ञानस्य व॒ षटुत्रिंशदधिकत्रिशतभेदाः पूर्वमेवोक्तः । एर्व 
-श्ानचेतन्यमेदटक्‌ । श्थवा चेतन्याद्‌ ञानं सिन्नं वर्तते, हिमवन्मकशकसत्‌; इति केचिन्मन्यन्ते । मगवांसतु 
नययोगेन क्ञानचेतन्यभेद्क्‌; तत्प्रमाणशाघ्नादुन्ेयम्‌ (४३) । 


अस्वसंविदितज्ञानवादी सत्कायंवादसान्‌ । 
तरिभ्रमाणोऽ्प्रमाणः स्याद्वाहंकारिकात्तदिक्‌ ॥११७॥ 
अस्वसंविदितक्ञानवादी-- सांख्यमते किलात्मा युक्तः सन्‌ स्व॑ आत्मानं न वेत्ति, ईशं श्वानं 

वदतीति श्स्वसंविदितक्ञानवादी । स्वमते वु निर्विकल्पसमाधौ स्थित श्रात्मा सगद्ेषमोह।दिसंकल्प-विकल्प- 
रहित्वान्न स्वो विदितो येन कानेन तत्‌-श्रस्वसंविदितक्नानम्‌ । इंदशं श्षानं बदतीवयेवंशीलः श्रस्वसंविदितज्ञानवादी 
(४४) । सत्कायंवादसात्‌- सत्काय॑ः सांख्यः] सष्छायं सांख्यकपिलौ इति वचनात्‌ । सत्कार्यस्य खां ख्यस्य 
वादः सत्काय॑वादः । असत्का्यंवादः खन्‌. सत्काथ॑वादो मवति सत्कायंवादः, श भूतकछावे सातिवां सत्‌ । 
सत्कार्यवादसात्‌ ! तन्न घटते । किं तर्हि संगच्छते १ सत्समीचीनं कायं संवर-निर्जरादिलक्तणं कार्यं कर्तव्यं कस्णीयं 
कत्य सत्कार्यम्‌ । तस्य वादः शाखं सत्का्यवादः । श्रसत्कायंवाद्‌ः सन्‌ मगव्रान्‌ सत्कार्य॑वादो भवतिसत्कायं- 
घादसात्‌ ! असिव्याक्तौ संपद्यतौ सातिवा इत्यनेन सूत्रेण सा्प्रस्ययः; सादन्तमन्ययं ज्ञातव्यम्‌ । श्रथवा सत्काय- 
वादस्य सा शोभा लच्मीस्तां श्रत्ति म्यति चवंति चूर्णीकयेति निराकरोतीति खत्काय॑वादाद्‌ । एषं सति 
दकारन्तोऽयं शब्द; (४५) । चिपमाखणः-- सांख्यमते चीणि प्रमाणानि प्रत्यक्षमनुमानं शब्दश्चेति । तानि. 
त्रीणि प्रमाणानि न संगच्छन्ते न्यायद्कुमुदचन्द्रोदये प्रभाचन्द्र भगवता शतखण्ड कृतत्वात्‌ । भगवान्‌ 
तिप्रमाणो घस्ते | तत्कथम्‌ १ ज्रीणि सम्यग्दशंनक्ञानचारित्राणि प्रमाणं मोक्तमागंतयाऽम्युपगतं यतस्य स 
निप्रमाणः । श्रथवा धिषु लोकेषु इन्द्र-धरणेन््र सनीन्द्रादीनां प्रमाणतयाऽभ्युपगतः चरिप्रमाणुः । श्रथवां 
तिलः परमाः खम्यग्दर्शंनक्ञानचास्ताणि श्रनिति जीवयति चिप्रमाणः (४६) । श्रन्ञप्रमाणः - सांख्यादिमते 
शरस्ैश्चज्ुरादीन्द्ियैयछ््धं तत्मतयक्लप्रमाणएम्‌ › तेन श्र्प्रमाणः सांख्यादिकः } भगवांस्तु श्र श्रात्मा 
प्रमाणं यस्य सोऽक्प्रमाणः (४७) । स्याद्वाहंकारिकात्तदिक्‌-- स्याद्वा इत्यस्य शब्दस्य श्रहंकाये वादः 
स्याद्वाहंकारः । स्याद्वाहंकारे नियुक्तः स्यादाहंकारिकः च्रचत श्रास्मा स्याद्राहंकारिाच्तः, ईदशमदमात्मानं दिशति 
उपदेशयति स्याद्राहंकारिकारदिक्‌ , स्यनच्छन्दपूवंकवादविधायीव्यथंः (४८) । उक्तञ्च समन्त्थद्राचार्यैः- 

स्चंधा नियमत्यागी यथादृष्टमपेक्तकः । 

स्याच्छुब्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्धिषाम्‌+ ॥ 

कषेचज्न आत्मा पुरषो नरो ना चेतनः पुमान्‌ ! 

अकनत्तां निशुणोऽमूर्तो भोक्ता सवंगतोऽक्रियः ॥११८॥ 

क्षेक्ञः- कियन्ति अधिवसन्ति तदिति देवम्‌ । सवंधातुम्यषटन्‌ । कते्नं श्चधोमध्योर्ष्घलोकलक्तृणं 
नरैलोक्यं अरलोकाकाशं च जानाति सेवक्ञः । नाभ्युपधाभीङ्कम्सं कः । आलोपोऽसा्वधातुके । अथवा कतं 
भगं मगस्वरूपं जानातीति केवकषः । उक्तश्च भगस्वरूपं ज्युभचन्द्रण सुनिना-- 
‡ स्वयम्भूरस्तो° श्लो० १०२। 
३० 
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मेथुनाचरणे मूढ भ्रियन्ते जन्तुकोटयः । 
योनिरन्ध्रससुवद्राः किंस बहपी डिताः ॥ 
एकैकस्मिन्‌ घाति श्रसख्येयाः पंचेन्रियादयो जीवा प्रियन्त इत्यथः | धा घाप्‌ गरसंखेञ्जा इति वच- 
नात्‌ } अथवा चे्ाणि वंरापत्र-कू्मानननत-शंखावत्तंयोनीजानातीति चेचज्ञः । घंशपत्रयोनिः सव॑लोकोत्पत्ति- 
सामान्या । कृर्पो्तयोनौ शलाका पुरुषा उसदन्ते । श॑खाघतंयोनो न कश्चिदुखय्ते । ऋरथवा क्ते छली, तत्स्व- 
रूपं जानतीतिन्त तर्नः । उक्तञ्च - 


एतामुत्तमनाथिकामभिजनाचज्या सुनिप्रेयसीं 

मुक्तिखीललनां गुणप्रणयिनीं गन्तु तवेच्छा यदि । 

तां त्वं संस्कुरु वजंयान्यवनितावात्तसपीह स्फुटं 

तस्यामेव रति तनुष्व नितरा प्रायेर्‌ सेष्यः ख्ियः+॥ 

श्रवा चं त्रं शरीरं शरीरप्रमाणमात्मानं जानातीति कत ्रक्नः | न हि श्यामाककणम्नतः, न चांाष्ठ- 

प्रमाणः, न च धरस्थितचयकृवदेकदेशस्थितः, न च सच॑व्यापी जीवपदा्थः । किन्तु निश्वयनयेन लोकप्रमा- 
णोऽपि व्यवहारेण शरीरप्रमाण इति जानातीति क्ेवज्ञः ( ४६ ›) । आत्माः- श्रत सातत्यगमने, अतति 
सततं गच्छति लोकालोकस्वरूपं जानातीति श्रात्मा । सवंधातुभ्यो मन्‌, घोषवस्योश्च कृतिः, इट्‌ निषेधः 
(४० ) } पुरुषः--पुरुणि महति इन्द्रादीनां पूजिते पदे शेते तिष्टतीति पुरुषः { ५१ ) ¦ नरः- देणति 
नयं करोतीति नरः । द नये | अचुपचादिभ्यश्च । अ्रथवा न राति न किमपि ग्ह्वाति नरः } ॐऽसंज्ञायामपि । 
परमनिर््न्थ इत्यर्थः । उक्तञ्च समन्तभद्र भगवता- 


भरातिषायविभवे; परिष्छृतो देहततोऽपि विरतो भवानभूत्‌ । 
मोक्षमागंमशिषन्नरामरान्रापि शासनफलेषणातुरः* ॥ 
द्मथवा नं धिद्यतेऽरः कामो यस्य ख नरः । उक्तञ्च- 
कन्दपस्योद्धुरो दपंखेलोक्थविजयार्भितः । 
हं पयामाख तं धीरे त्वयि प्रतिहतोदयः२ ॥ 
प्नन्यच्च-्रसंख्यानपविपावकप्लष्टानुस्थानमन्मथमददरिद्वितर्द्रस्मरविजयः । श्रथवा न विद्यते रा 
रमणी यस्य स नरः (५२) | उक्तञ्च- 
योन न्न याति चिकारं युवतिजनकटा्वाणविद्धोऽपि । 
स त्वेव शरूरशरो रणशरूरो नो भवेच्ुरः ॥ 
तथा चाह भोज्ञरयजः- 


कन्तोः सकान्तमपि मर्लमवेति कश्चि- 
न्युग्धो सुङधन्दमरविन्दजमिन्दुमौलिम्‌ । 
मोधीङ्ृतन्निदशयोषिदपागपात- 
स्तस्य त्वमेव विजयी जिनराजमस्लः ० ॥ | 
ना नयति समथंतया मनव्यजीषं सोक्ठमिति ना । नयतेडिच्चेति तुनप्रस्ययः (५६) । चेतनः-- चेतति 
लोकालोकस्वरूपं जानाति श्ञापयति वा चेतनः । नन्यदेयु (५४) । पुमाच्ः- पुनाति पुनीते घा पधिचयति 
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रात्मानं निजानुगं जिभुवनस्थितमध्यजनसमूहं च पुमान्‌ । पूजो स्वश्च सन्तश्च पुमन्स | पातीति पुमानिति 
केचित्‌ (५५ ) । अकन्ता--न कोति पापमित्ति च्रकर्ता । श्रथवा श्र शिवं परमकल्याणं कयेतीति 
च्रकत्तां । श्रथवा शस्य परमव्रह्मणः कर्ता शरकर्ता संसारिणं जीवं मोचयित्वा सिद्धपर्यायस्य कारक इव्यर्थः | 
श्र; शिवे केशवे वायौ बरह्यचन्द्राभचिभानुषु इति विश्वधकाशे (५६) । निगुखः-- निशिताः केवलक्षाना- 
दयो रुण यस्यं ख निगु णः । श्रथवा निर्गता गुणा ागदरेषमोह्ोधादयोऽश्ुदधगुणा यस्मादिति निरुष्एः । 
उक्तञ्च- 


जुतिपिपासाजरातंकजन्मान्तकभयस्मयाः । 
न रागद्रर पमोद्ाश्च यस्याः ख प्रकीर्यते" ॥ 


चकासाचिन्तारतिनिद्राविषादखेदखेदविस्मया लभ्यन्ते । श्र्टादश दोपरहित इत्यर्थः । श्रथवा निर्गता 
समुदिता शुणास्तन्तवो बल्लाणि यस्मादिति, निगु सौ दिगम्बर इत्यरथः । च्रथवा निर्नचैः स्थितान्‌ पादुपद्मसेवा- 
तत्परान्‌ मव्यर्ज्लान्‌ रुणएयतीति श्रात्मसमानगुणयुक्तान्‌ करोतीति निगु एः (५७ ) । उक्तञ्च- 


्रात्मा मनी षिभिरयं व्वदभेदद्बुद्धग्या 

ध्यातो जिनेन्द्र भवतीहि भवद्मभावः । 
पानीयमस्यश्चुतमित्यनुचिन्त्यमानं 

किं नाम नो विषविकारमपाकरोत्तिः ॥ 


इति कुमुद चन्द्रैः । तथा च मानतुङ्गौ रपि- 


नात्यदूभुत सुवनभूषण भूतनाथ, 
भूतगण वि भवन्तसभिष्टुवन्तः । 
वल्या मवन्ति भवतो ननु तेन किवा 


भूत्याऽऽध्रितं य दह नास्मसमं केतति ॥ 


अमून्तः- मूच्छ मोह-ससुच्छाययोः । मृच्छते रम मूर्तः । निष्ठा क्तः । नामिनोर्वोरङुढुरोव्यंने 
इत्यनेन मृच्छे; राज्ञोप्यौ इत्यनेन छकारलोपः । निभित्ताभाये नैभित्तिकस्याप्यभावः इत्यनेन चकारलोपः | 
रान्निष्ठातो नोऽवृमूच्छंमदिख्याध्याभ्यः इत्यनेन निषशतकारस्य तकार एव, न त॒ नकारः } आदनुबन्धाच्च निष्ठा- 
वेद्‌ ; मृतं इति निष्पन्नम्‌ । कोऽथः १ मृत्तौ मोहं प्रातः; न मृत्तौ न मोहं मातत श्रमूतः । श्रवा श्रमूतत मूि. 
रहितः घिद्धपयायं प्रातः । नु 


अताभ्ननयनोत्पलं सकलकोपवद्धजंयात्‌ 
कटाच्षशरमोच्चहीनमविकारितोद्वेकतः । 
विषादमदहानितः प्रहसितायमनं सदा 
युखं कथयतीव ते इदयशद्धिमास्यन्तिकीम्‌ ४ ॥ 


इत्यादि गौतमेन भगवता जिनरूपवणंनात्‌ । मूर्ध कथमिति चेन्न, भाविनि भूतवदुपचारः, इति 

परिभाषासृ्वलेन भगवान्‌ मूत्तोऽपि च्रमूत्तं उच्यते । श्रमृत्तंमाविवात्‌ } श्रथवा न विदयते मू्िः प्रतिनमस्काये 

यस्य स श्रमूततः । प्रज्ञादित्वारणः ] श्रथवा न विद्यते मूर्तिः काठिन्यं थस्य स श्रमैः, मादधोत्तमधरममोपेत- 
त्वात्‌ । सांख्यमते तु- 
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द्कन्तां निरुखः शुद्धो नित्यः सवंगतोऽक्रियः । 
ग्रमूत्त श्चेतनो भोक्ता पुमान्‌ कपिलासने? ॥ 
एतन्न जाघयिति? । कस्मात्‌ १ सौमदेवेन सूरिणा खण्डितत्वात्‌ (५८) । 


द्रकरत्तापि पुलान्‌ मोक्ता क्रियाशरून्योऽप्युदासिता । 

नित्योऽ.पे जातसंसगो सवंगोऽपि दियोगभाक्‌ ॥ 

शुद्धोऽपि देदसम्बद्धो निरुखोऽपि स युच्यसे । 

द्रत्यन्योन्यविश्डोक्तं न युक्तं कापिलं चः" ॥ 

भोक्ता-- क्ते पर्मानन्दरुखमिति मोक्ता ( ५९ ) । सवग तः-- सवं परिपूर्णं गतं केवलज्ञान यस्य 

ख सर्वगतः । ्रथवा श्लानापेच्तया, न ठ प्रदेशापेच्तया, सषंरिमन्‌ लोकेऽलोके च गतः प्राप्तः सवंगतः । श्रथ्वा 
लोकपूरणान्तसमुद्धातापि्वया निजात्मप्रदेशेल्िमुषनव्यापकः सवंगतः ( ६० ) । अक्ियः-- मगान्‌ खलु 
प्रमादरहतस्तेन प्रतक्रमणादिक्रियारहितत्वादक्रियः ( ६१ ) । 

द्रष्टा तरस्थः कूटस्थो ज्ञाता निबंन्धनो.ऽमयथः। 

बहि्षविकाये निर्मोक्षः प्रधानं बहुधानकम्‌ ।। ११६॥ 

द्रष्टा--केवलदशंनेन सर्वं लोकालोकं पश्यतीवेवंशीलः दष्टा । तृन (६२) । तदस्थः--तये संसार- 

पर्यन्ते मोच्षनिकटे तिष्ठतीति तटस्थ; । नान्चि स्थश्च कप्रस्ययः ( ६३ ) । कूूटस्थः- श्रप्रच्युतानुरपन्नर्थरेक- 
स्वमावत्वाककूटस्थः, बरैलोक्यशिखराम्रे स्थित इत्यर्थः । तदपि भाविनयपिक्वया ज्ञातव्यम्‌ ( ६४ ) । क्ञाता- 
जानातीवयेवंशीलो शाता; केवलक्चानवानिव्यर्थः ( ६५ ) । नवंन्धनः- निगतानि बन्धनानि मोहश्ञनाचस्ण- 
दशंनावरणान्तयायकममांणि यस्य स निर्बन्धनः (८ ६६ ) | अभवः--न विद्यते भवः संखारो यस्य सोऽमवः 
( ६७ ) बहिर्विकारः--बदहिवाद्य भकारे विकृति्यस्य स॒ बहिधिकारः । शछनमत्वहितो नञ्च इत्यर्थः | 
वल्नादिकस्वीकाये विकारः, तस्माद्‌ रहितो बहििकारः । श्रथवा विरूपिकाकाय बन्दी ग्रहं विकारया प्राणिनां 
शरीरम्‌ । बहिगता श्रात्मनो भिन्ना विकारा यस्य मते स बहिर्थिकारः । अथवा विशिष्टपरमौदारिकशरीरं कमं 
च बदियेस्येति बहिविकारः । श्रथवा वयः प्िणिः, वय एव पिका दिभ्यपक्निणः बहिः श्रीमडपाह्मश्चे अशोक- 
इद्टोपरिस्थितः भिका दिव्यपक्तिणि श्ररत्‌ समीपे यस्य स बहिनिकारः । योजनैकपरमारश्रीमण्डपोपरिस्थित- 
योजनेककट्प्रमाणशोकडल्लोपरिनानादिव्यपक्तिशोभितसमीपं इत्यर्थः, बहि्िकारः ! श्चथवा बहिर्गतो पिकाये- 
ऽणिमादिविक्रिया यस्य स बहिधिकारः । श्रणिमा-महिमादयो विक्रिया विकृतयः षष्ठे गुणस्थाने भवन्ति, भग- 
वास्तु त्रयोदशे गुणएस्थाने बतंते ( ६८ ) । निर्मोज्ञः - निश्चिते नियमेन मोतो यस्येति निमोंक्ः; तद्धब एव 
मोच यास्यतीति नियमोऽस्ति मयवतो निमोँकस्तेनोच्यते ( ६€ ) । श्रधानम्‌- ला ख्यमते प्रधानं चतुर्बि- 
शतिप्रकृतिघमुदाय उच्यते, अष्यक्तं बहुधानकं च कथ्यते । स्वमते इ धान्‌ इष्डन्‌ घारंण-पोपणयोरिति ताव- 
दाठुवतंते । म्रधीयते एकाग्रतया श्मात्नि श्चास्मा धारयते इति प्रधानं परमष्ु्छध्यानम्‌ , त्योगाद्धगवानपि 
प्रथानमिव्याणिषटिल्िगतयोच्यते ( ७० ) । बहु धानकम्‌-बहु प्रचुरा निर्जरा, तयोपलक्षितं धानकं पूवोक्त- 
लद्तेणं परमशुङ्कध्यानं बहुधानकम्‌ ; तच्ोगद्‌ भगवानपि बहूधानकं त्रजहक्लिगतया तथोच्यते ¡ शअरथवा सहुधा 
बहुप्रकार श्रानकाः पट्डानि यस्मिन्‌ समवर्णे तस्वमवशर्णं बहुधानकम्‌ ; द्वादशकोटिपञाशल्नरवादि. 
तरोपलकचितं समवशर्णं बहुधानकणुच्यते; तदोगाद्‌ मगवानप्याविष्टलिंगतया बहुषानकमुच्यते । उक्तश्च - 

अम्बरचरङुमारहेलास्फाल्ितवेणवरलकीपणवानक- । 

शयदंगशंखकाटलत्रिविल्ताल फल्चरीमेरीभंभा 

प्रश्रत्यगवधिधनशुषिरततावनद्धवादयनाद्- 

निवेदितनिखिलविष्टपाधिपोपासनावसरम्‌१ ॥ 


, १ यशस्ति० ५, ५० २५० । २ यशस्ति० ५, १० १५३ ! ३ यशस्ि० =, प* ३८४ । 
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अथवा श्रननं च्रानो जीवितव्यम्‌ । बहूधा बहुप्रकारेणोपलक्तितं कं सुखं बहुधानकम्‌ । तदुपलक्णं 
बहुधा जीवितेनोपलद्धितं दुःखं चेति लभ्यते तेन तावद्‌ दुःखमेव जीवितव्यं निरूप्यते । निगोतमध्येऽन्तमुहू त्न 
घट्षष्टिसहखन्निशतप्रटत्रिंशद्वारान्‌ जीवा भ्रियन्ते, तन्मस्णपेक्षयाऽल्पजी पितं श्ञातव्यम्‌ । उक्त्च- 


छुत्तीसा तिरि सया छावद्टिसहस्सवारमरणादं । 
श्तोमुहूत्तमञ्छे पत्तो सि निगोदमज्फम्मि " ॥ 
वियल्लिदिषए अ्रसीदी सद्र चालीस एव जाणेह । 
पंचक्खे च्उवीसं सखुदभवंतोमुहुत्तस्स* ॥ 
एषं नारकाणां दशवर्षाणि प्रथमायाम्‌ । प्रथमनरके सागयेपमेनेकम्‌ । द्वितीये चयः सागयः, 
शरैतीये सस्त सागराः, चथ दश सागराः; पञ्चमे सप्तदश सागराः, ष्टे द्रापिशतिसमुद्राः; सप्तमे चयलछ्िशदुद- 
न्वन्तः । सुखायुवप्यते-कुभोगमूमिमनुष्येषु पल्यमेकम्‌ । भोगमूमनुष्यतियं्ञु जघन्यमध्यमोत्कृष्टयुः पल्य्‌-द्विप- 
ल्य-तरिपल्यानि क्रमात्‌ । भवनवासिषु जघन्यं दशवकंसइखाणि । श्रसुरषु सागरं उच्छृष्टम्‌ । नेषु अशि 
पल्यानि । सुपण््ुमाराणं त्रायुः साधंपल्यद्वयम्‌ । द्वीपटुमारयणं पल्यद्यम्‌ । विषयुत्छुमायथिककमारवातङु- 
मारस्तनितङ्मायेदधिङ्ुमादिक्छुमारणां प्रत्येकं षट्‌ कुमाराणामायुः खाद्धं पल्यम्‌ । व्यन्तयणां पल्यमेकम्‌ । 
ज्योतिष्काणां च पल्यमेकम्‌ । जघन्यं पल्याष्टमो भागः । सौधमशानयोः खागरद्रयं सातिरेकम्‌ । सानक्छुमारि 
महिन्दे च सप्त सागरः । ब्रह्मणि ब्रह्मोत्तर च दश सागरः । तत्र ब्रह्मणि लोकान्तिकानामष्ाणंवाः, इति 
विशेषः । लावन्ते कापिष्टे च चवुदशोदधयः । शुक्रे महाशक्रे च षोडश समुद्राः । शतारे खहखारे चाष्टादश 
जलधयः । श्रानते प्राणते च विंशतिरन्धयः । श्रारणे च्र्युते च द्रार्िशतिः सरस्वन्तः | नवसु रैवेयकेषु च 
एकेकः सागयो वधंते । नवानुदिशेषु दार्चिंशत्वागयः । प॑चानुत्तरेषु ्रयलिशदब्धयः । अन्यदायुभेदस्वरूपमा- 
गमाद्‌ बोधव्यम्‌ । एवं बहूधानकनामस्वरूपं व्याख्यातं भवतति ( ७१ ) । 


प्रतिः ख्यातियारूदश्रकृति. प्रति तियः | 
प्रधानभोञ्योऽपृतिर्धिरम्यो विरतिः कती ॥१२.॥ 


प्रृतिः- सांख्यमते प्रकृतिः सतवरजस्तमःखाम्यावस्थाऽपरनास्ची चतुर्विशतिप्रकाय ¡ सा किल ` 
नित्यसवरूपा । पंचविंशतितमः श्रात्मा । स किल व्यापिस्वमावः। तयेोमेदक्चाने ख्यातिर्म॑क्ति्मवति । सा परकृतिः 
पंरुसखदृशणी, श्रात्मा ठु श्रन्धषदशः । तन्मतनिरायथंमयं शछेकः-- 


स्नन्यक्तनरयोर्निस्यं निस्यनव्यापिस्वभावयोः । 
विवेकेन कथं ख्याति सांख्यसुल्याः ्रचक्षिरे ॥ 


परकृतिर्नित्याः श्रात्मा ठ व्यापी तयोधिवेकोऽपि न भवति; कथं सक्तः स्यात्‌ १ श्रीमद्धगवदत्सरवशसतु 
गरकृतिः । कतिः कर्णं कर्तव्यं तीथंप्रवतनम्‌ ; प्रष्टा बैलोक्यदितकारिणी कृतिस्तीर्थप्रवत नं यस्य स प्रकृतिः । 
च्मथथा आविष्टलिगमिदं नाम चेत्‌ तदा भकरतिस्वभावाद्धगवानपि कृतिः । श्रथवा तीर्थकरनामप्रहतियक्त- 
त्वात्‌ ग्रकृतिः । श्रथवा म्रृतिः स्वभावः; ध्मोपदेशादिस्वभा वयुक्तवात्‌ प्रकृतिः (७२ ) । उक्तञ्च-- 


न कापि वां्धा वधते च वाक्त काले कचित्कोऽपि तथा नियोगः । 
न पूरयाम्यस्डुधिसिव्युदंथः स्वयं हि शीत तिरभ्युदेति* ॥ 
ख्यातिः- सांख्यमते स्यातिमुंक्तिख्च्यते । ख्यानं प्रकृष्टं कथनं यथावत्तचस्वरूपनिरूपणं ख्यातिः 
तद्ोगाद्धगवानपि ख्यातिरिव्याविष्टलिग्मिदं नाम । सकलतत्वस्वरूपग्रकथक इत्यथः ( ७३ ) । आरूढ- 
प्रकृतिः-- श्रा खमन्ताद्‌ रूढा भिमुवनप्रसिद्धा प्रकृतिस्तीथकरनामकमं यस्येति स ॒शआ्मारूढग्रकृतिः (७४) | 


१ भावपा० रन । गोण जी० १२२॥। २ भावपा० २९। ३ यशस्ति०२; १०२७१ । ४ विकाप ३०, 
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परकृतिधियः- प्रकृत्या स्वभावेन प्रियः सर्वजगदल्लभः प्रकृतिभियः । श्नथवा प्रकतीना लोकानां पियः प्रकति- 
प्रियः सर्वलोकवल्लम इत्यं ( ७५ ) । प्रधानभोज्यः-- सांख्यमते प्रधानं प्रकृतिरुच्यते, तन्मते प्रधानं 
प्रकृतिर्भोज्यमास्वादनीयम्‌ । तदुक्त ~ 

करतकर्म्॑तयो नास्ति कल्पकोटिशतैरपि । 

श्रव्यमेव हि भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाश्यभम्‌ ॥ 


एवं च सति सुक्तेसमाये मवति । मगर्वांस्तु प्रधानभोञ्यः । प्रकृष्टं धानं खावधानं श्रात्मन एकाग्रचि- 
न्तनं श्रध्यात्मस्सः तद्धोज्यं श्रास्वा्ं यस्य स प्रधानभोज्यः; श्रात्मस्वरूपाग्रृतखिल्यचवंण इत्यथः (७६ ) । 
अपरकतिः- दुष्टगरकृतीनां विष्ष्टेः कुतक्लेयस्वात्‌ शेषा श्रघातिप्रकृतयः सत्योऽपि श्रतम्थ॑त्वात्तासां सत्वमपि 
ग्रसं दग्धरज्जुरूपतया निर्बलव्वं श्रकिंचित्करत्वं यतस्तेन भमगवानप्रकृतिः । सवेषां प्रभुत्वादा श्रप्रकतिः {` 
(७७) । विरम्य;- विशिष्टानामिन््र धर्णेन््र-नरेन् -मुनीन््र-चन्द्रादीनां विशेष्रेए रम्योऽतिमनोहये विरम्यः, 
ग्रतिशय््पसौमाग्यपक्तित्वात्‌ । तथा चोक्त -- 


तव रूपस्य सौन्दय दृष्टवा तृक्िमनापिवाच्‌ । 
हःयक्तः शक्रः सहस्रा्लो बभूव बहूुविस्मयः‹ 


श्रथवा विगतं विनष्टं ्रात्मस्वरूपत्वादन्यन्भनोहरं वस्तु इष्टलग्वनिताचन्दनादिकेः यस्य घ विरम्य । 
घ्रात्मस्वरूपं विना मगवतोऽन्यद्वसतु रम्यं मनोहरं न वतंत इत्यथः (७८) । तथा चोक्तम्‌- 


शुद्धबोधमयमस्ति वस्तु यद्वामखीयकषदं तद्व नः । 
स प्रमाद इह मोहजः कचित्कस्पते यदृपरेऽपि रम्यता ॥ 


विदकतिः- विशिष्टा कतिः कर्तव्यता यस्येति विचरति; । अथवा विगता विनष्टा कृतिः कमं यस्येति 
विङतिः, कृतक्त्यः कृतार्थं इति यावत्‌ (७६) । कृती- सद्र चशभायुनमगोन्राशि पुर्थं इति वचनात्‌ 
, कृतं पुण्यं विद्ते यस्य॒स कृती, निदानदोषरदितविशिष्टपुण्यप्रकृतिसित्यथः । श्रथवा कृती योग्यः हरि हर- 
दिरण्यग्भादीनामसम्भविन्याः शक्रादिदरतायाः पूजाया योग्य इत्यर्थः । श्थवा कृती विद्रान्‌--च्नन्तकेवल- 
श्ञानानन्तकेवलदर्शनतदुत्थलोकालोकविक्नानसामर्यलच्तणानन्तशक्ति-तद्वि्ञानोत्थानन्तसोख्यघयद्धः कृती- 


त्युच्यते; श्रनन्तचतुष्टयधिरजमान त्यथः (८०) | 


मीमांसकोऽस्तसवेज्ञः श्चतिपूतः सदोध्सवः 
परोक्षक्ञानवाद्छष्रपाचवकः सिद्धकमकः ॥१२९१॥ 


भीमांसकः--मान पूजायाम्‌ इति तावदयं धातुः; मान्‌-तरध्‌-दान्‌-शानूम्यो दीघश्वाम्यासश्य चनेन 
सूत्रेण सन्‌ प्रत्मथः । चर्परोक्ाचेक्रीयितसनन्तेषु इत्यनेन मान्‌ सह द्िव॑चनम्‌. । अभ्यासस्यादिष्यञ्जनमव- 
शेष्यम्‌ । श्रम्याघस्य नकारलोपः । हस्व दहति हस्वः 1 अभ्यासविकारेष्वपवादो नोत्सर्ग बाधते इति 
श्ञापकात्‌ सन्यवणंस्य अभ्यासस्य इत्वं | पश्चात्‌ दीर्ष॑श्ाम्यसस्य इत्यनेन ईकारः । मनोरनुस्वारो धुटि । 
मीमांस इति जातम्‌ । मीमां घते मीमांसकः, बुण-तृचो । युवुलामना कान्ताः; मीमा्चक इति जातम्‌ । परसमये 
माटपाभाकेदान्तवादिनः सवैऽप्यमी मीमांखका उच्यन्ते ! श्रीमद्धगबदहस््वैस्ठ जीवाजीवासलवबन्धसंवर- 
निजेरमोचतास्तत्वसिति सप्त तत्वानि; पुण्यपापसदितानि नये पदाथाः; जीवपुद्रलध्माध्मकालाकाशाः षड 
द्रव्याणि । जीबपुद्रलधमांधमंकाशाः पञ्चास्तिकायाः कभ्यन्ते | एतानि स्वम यतत्वानि | मभाण-प्रमेय- 
संशय-प्रग्रोजन-द्टन्त-शिद्धान्तावयव-तक निणय-वाद्‌-जल्प-वितण्डा हेत्वाभास -इल-जाति-निग्रहस्थाननामानि 


१ स्वेयम्भू० श्लो ° ६२ । 
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षोडश नेयायिकमततत्वानि । दुःख-समुदय-निरोध-मोक्तमार्गरूपाणि चत्वारि श्रार्यसत्यनामानि बौद्धमते 
तानि । द्रद्य-गुण-कम-सामान्य-विशेष-समवायाभिधानानि षट्‌ तच्वानि काणादमते वर्तन्ते । चोदना- 
लकणो धमम॑स्तचं जेमिनीयानाम्‌ । सत्वरजस्तमः साम्यावस्था प्रकृतिः । प्रकृतेम॑हान्‌ बुद्धिः, बुदधेरहंकारः, 
ग्रहङ्कारात्‌ पञ्च तन्मात्राणि । सत्वादीनि जीणि च त्वानि । प्रथ्वीतन्मातच्रं श्रपतन्मान्ं तेजस्तन्मातं 
वायुतन्मात्रं श्राकाशतन्मात्रं चेत्यष्ट । प्रथ्वी नप्‌ तेजो वायुराकाशश्च पञ्च | एवं जरयोदश । स्पर्शनं स्वनं 
भाणं चक्तुः श्रोत्र इति पञ्च बुद्धीन्धियाणि । वाकूपाशपादपायुपस्थानि पञ्च करमेंन्धियाणि । प्व त्रयो- 
विंशतिः, चदर्विशं मनः, पञ्चविंशतितमो जीवः । एवं पञ्चविंशतितच्वानि सांख्यानाम्‌ । ए्थ्वी छ्रपु तेजो 
वायुश्चत्वारि त्वानि नास्तिकानाम्‌ । एतानि स्वसमय-परसमयत्वानि तत्तत्समयप्रमाणादीनि च मीमाखते 
चास्यति मीमांसकः । मीमांसक विचारकस्तहिं पूजाथः कथं लभ्यते १ युक्तयुक्तं भवता, यो विचारको 
यथावत्तस्वस्वरूपप्रतिपादकः स पूजां लभत एव (८१) । अस्तसर्वज्ञः-- मीमांसकानां मते सर्व्ञ-सर्व- 
दश्यादिविशेषणविशिष्टः कोऽपि देवो नास्ति, ततो बेद एव शाश्वतः प्रमाणमिति अस्तसरव्लः । श्रीमद्धगव- 
दहत्पवंश्सतु श्रस्तुसर्व्ः । तत्कथम्‌ १ उच्यते--सवें च ते शाः सरव्॑ञाः सवंविद्रान्यः जिमिनि-कपिलकण्वर- 
चार्वाक-शाक्यादयः, ्रस्ताः प्रत्युक्ताः सर्वा येन सोऽस्तसर्व्॑ञः । उक्तञ्च-- 
सुगतो यदि स्तः कपिलो नेति प्रमा । 
ताबुभौ यदि स्वेक्तौ मतसेदः कथं तयोः ॥ 
एषं रुद्रोऽपि मवेज्ञो न मवति, एकेन कलेन बहूप्राणिगणमक्तकत्वात्‌ । तदुक्तं पाश्केसरिणा 
महापण्डितेन- 
पिशच्चपरिवारितः पितृवने नरीनष्यसे, 
तरद्ुधिरभीषणद्िरदकृतिदेलपटः । 
हरो हसति चायतं ककहादहासोल्वणं 
कथं परदेवेति परिपूज्यते परिडतेः ॥ 


मुखेन किल दक्तिणेन पधुनाऽखिलभ्राणिनां 
समत्ति शवपूतिमज्नरधिरच्रमांसानि च । 
गणैः स्वसदशेभ्ठशं रतिञुपेति रात्रिदिवं 
पिबत्यपि च यः सुशं कथमाक्चताभाजनम्‌ ॥ 
कमं इलु-दगाजिराक्तवलयादिभिन्र ह्यणः 
श॒चित्वविरहादिदोषकलुषत्वमण्युह्यते । 
भयं विेणता च दिष्णु-हरयोः खशखत्वतः 
स्वतो न रमणीयता परिमूढता भूषणात्‌ ॥ 
एषं सर्वेऽपि लोकदेवताः स्वेन निराकृता भवन्तीति भावः । श्रतएव श्रस्तसर्वशञे भगवानुच्यते 
(८२) । ्रतिपूतः-- मीमांसकानां मते ऋग्बेद-यचुवँद-सामवेद्‌-श्रथवं वेदाः चत्वारिशदध्यायल्वणा हिता 
च मन्त्रः सर्वोऽपि अन्थः श्रुतिरुच्यते, तेन पूतः पविघ्रो बेदधर्म॑; । स्वमते श्रुति; सर्वस्य प्रथमवचनम्‌ । 
क्तश्च 
सवः भेष्सति सतसुखाक्षिमचिरास्सा सर्वकमंचयात्‌ 
सद्‌ ढृत्तात्स च तच्च बोधनियतं सोऽप्यागमात्स श्रुतेः । 
सा चा्ठात्छ च सवेदोषरदहितो रगादयस्तेऽप्यत- 
स्तं युक्त्या सुविचायं सवसुखदं सन्तः श्रयन्तु श्रिये? ॥ 





१ श्रात्मातुशा० ९ । 


२४० जिनसहश्छनाम [ अ० ६. ८७.. 


भ्रतिशब्देन सर्व्ञवीतयागध्वनिः, तया पूतः पवित्रः सवरोऽपि पूंसवेजरुत्या१ तीथकरनामगों बध्वा 
पवित्रो भूत्वा शर्वशः संजातप्तेन श्रुतिपूत उच्यते । श्रथवा श्रुतितः प्रष्टतो गमनेन पूतः प्रवित्रो यस्य स 
्रुतिपूतः; श्रतप्व लोकानां स्याध्यादिकं दुःखं निवास्याति (८३) । तथा चोक्तं - 


दयः भाप्ठो मश्इपि सवन्मातशलोपवाही 
सद्यः पुंस निश्वधिद्ना धूलिवन्धं धुनीते । 
भ्यनाःट तो हृदयकसज्ञं थस्य तु त्वं प्रविष्ट- 
स्तस्याशक््यः क इह भुवने देव लोकोपकारः ॥ 


सदोत्सवः-सदा सर्वकालं उस्सवो महो महाचा यस्य स सदोत्यवः । अथवा खदा स्वकालं उत 
उत्कृष्टः सवो यशे यस्य स षदोत्सवः ( ८४ ) । उक्तञ्च-- 


ध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृय्चस्तु तपंणम्‌ । 
होमो देवो बल्तिभौतो चय्तोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 


तथा चामरसिहः- 


पाठो होमश्वातिथीनां सपं तपंणं बलिः । 
एते पंच महायत्ता बह्यय्छदिनामकाः ॥ 


परोत्तक्ञानवादी--नेयायिकमते इन्दरियजनितं चक्धरदिज्ञानमेव ज्ञानं प्रमाणं वदन्ति | स्वमते 
त्र्ञाणामिन्ियाणां परं पयेच्त' केवलश्षानम्‌ ; तदात्मनः वदतील्येवंशील, परोन्लक्ञानवादी । उक्तश्च खण्डेन 
मशकविना- 


सन्वण्टु अशिदिड णाणमड जो मयम न पत्तियद्‌ । 
सो खिदियउ पंचिदिय शिरउ वदतररिहिं पाणिड पिय # 


च्मनिन्धियं परमकेवलक्ञानं यो न मन्यते स नरके पततीति भावः ( ०८५ ) । इषटपावकः--नेयायिक- 
मते श्ग्निसुखा वे देवाः इति वेदधाक्यादम्रावेव जुह्वति । स्वमते इष्टा श्रभीष्टा पावकाः पविच्रकारका गणधर- 
देवादयो यस्य च इष्टपावकः'। श्रथवा पावकेषु पविचकारकेषु भगवामेवेष्ठः स्व॑स्मिन्‌ लोके भगवानेवे पावकः पविच्च- 
कारकतया स्थित इति भव्यलोकेषु प्रतीतिमागत इष्टपावकः । इष्टश्रासो पावकः इष्टपावकः ( ८६ ) । सिद्ध 
कमंकः-- प्राभाकरमते यागादिकं कर्म॑ चिद्धमेव वर्तते तद्वाक्या्थं वदन्ति प्राभाकरः पुनर्योगं कुर्वन्ति 
श्रधिषटोमेन यज्ञेत स्वगकामः। भट्धास्तु चोदनेव वाक्यार्थं वदन्ति  वेदान्तवादिनस्वु श्रात्मा सिद्धो वर्तते,तथापि 
उपदिशन्ति श्रा्मग्राप्त्यथ दष्व्योऽरेऽयमात्मा श्रोतव्योऽनुमन्तच्यो निदिध्यासितव्य इति । एवं परस्परं षिड्डा 
ब्रधन्ति | श्रात्मा ठ न केनापि लन्धः । प्राभाकरमते यद्यागादिकं कमं सिद्धं त्रबन्ति, तदुपरि भगघत इद नाम 
सिद्धकमंक इति } अ्रस्यायमथंः --विद्धकमंकः सिद्धं समानि गतं परिपूखं जातं कमं क्रिया चारिजं यथाख्यात- 
लकणं यल्येति सिद्धम, यथाख्यात्तचारितसंयुक्त इत्यर्थः । सिद्धकर्मकः श्रात्मा यस्येति सिद्धकर्मकः, यथा- 
€ = 


ख्यातचरितसंयुक्तात्मस्वरूप इत्यर्थः । श्र थवा ऊुस्ितं कमं कर्मकं सिद्धं श्रागमे प्रसिद्धं कर्मणो श्चनावरणदेः 
करुस्ितत्वं यस्येति धिद्धकमकः ( ८७ ) । | 


चार्वाको भोत्तिकल्ञानो भूताभिन्य्छचेतनः। 
पत्यक्तेकपरमाणो.ऽस्तपरलोको गुरुश्चतिः ॥१२२॥ 


१९ दु पूवस्य । २ एकीभा० १० । 


अ० €, ६३. | श्रुतसांगरी रीका २४१ 


चावाकः---चुवाकस्यापव्यं शिष्यो वा चार्वाको नास्तिकाचा्ंः । तन्मते जीवो नास्ति, पुण्यं नास्ति, 
पापं नास्ति, परलोको नास्ति; पएथिव्यपूतेजोवायुसंयोगे चैतन्यमुखद्यते । गभादिमर्णएपर्यन्तं वद्धवति । 
प्रत्यक्लमेकं प्रमाणम्‌ । एवंविधो लोकयतिकनामा चार्वाक उच्यते । भगवांस्तु चार्वाक इत्यस्य नानो निरक्तिः 
क्रियते - शरक श्नग कुधिला्यां गतौ इति तावद्धातुः भ्वादिगणे घगदिमध्ये परस्मैभाषः । चत्रकनं श्राकः, 
कुटिला श्रकुटिला च गतिश््यते । यावन्तो गत्यथ घातवस्तावन्तो क्षानार्थाः इति वचनादाकः केवलक्नानं 
-चाविंति विशेषणत्वात्‌ चारर्मनोहखिभुवनस्थितमव्यजीवचित्तानन्दकारकः श्राकः केवलक्षानं यस्येति चार्वाकः 
(=>) । भौतिकन्ञानः-- चार्वाकमते चतुषु मूतेषु परथिष्यतेजोवायुषु भवं भौतिकं श्नानं यस्येति भोतिकश्चन. । 
स्वमते भूतिवि भूतिरेश्वर्थमिति वचनात्‌ मृति; समवसर्णलन्तणोपलक्लिता लदमीरषौ प्रातिहा्याणि चतलि- 
-शदतिरायादिकं देवन्द्रादिसेवा च भूतिष्च्यते । भूत्या चरति.बिहारं करोति भौतिकम्‌ । भौतिकं समवसरणादि- 
लद्मीविराजितज्ञानं केवलक्ञानं यस्येति भौतिकन्ञानः । अ्रथवा मूतेभ्यो जीवेम्य उत्पन्नं भौतिकं श्ञानं यस्य 
मते स भौतिकन्ञानः, इत्यनेन एथिव्यादिभूतसंयोगे श्ञानं भवतीति निरस्तम्‌ (८६) । भूताभिव्यक्तचेतनः- 
चावांकमते मृद्धः श्रथिव्यसेजोवायुभिरमिव्यक्ता चेतना यस्येति मूताभिव्यक्तवेतनः । तदयुक्तम्‌ । स्वमते भूतेषु 
जौवेषु श्रभिव्यक्ता प्रकरीङृता चेतना ज्ञानं येनेति मूतामिव्यक्तचेतनः (६०) । पत्य्ञेकथरमाणः-चावांक- 
मते प्रत्यक्तमेकं प्रमाणं यस्येति प्रत्यक्तेकप्रमाणः । स्वमते प्रत्यकं केवलक्षानमेव एकमद्ितीयं न परोक्तं प्रमाणं 
छर्रुतादिकत्वाक्केवलिनः स परत्यकेकप्रमाणः ( ६१) । अस्तपरलोकः--चार्वांकमते परलोको नरकस्वरग- 
मोक्लादिकं जीवस्य नास्तीति श्रभ्युपगलवादक्तपरलोकः । स्वमते त्रस्ता निरकृतास्तत्तन्मतखण्डनेन चूर्णीङ्घस्वा 
प्रधः पातिताः परे लोकाः जिमिनि-कपिल-कणचर-चार्वाक-शाक्थादयो जेनबदिर्भूता श्रनाहेता येनेति त्रस्तपर- 
लोकः । अथवा भगवान्‌ मुक्ति विना मोक्मन्तरेणान्यां गतिं न गच्छतीति श्रस्तपरलेकः; ( ६२) । गुख- 
श्रुतिः-- चार्वाकमते गुरुणां बृहस्पतिनाम्ना दुराचारेण छता श्रुतिः शाखान्तर येनेति गुरश्रुतिः । स्वमते 

गुवीं केवलश्ञानयमाना श्रुतिः शालं यस्येति गुखशुतिः । तथा चोक्तम्‌- 

स्याद्वाद्‌-केवलक्ताने सवं तत्व्रकाशने । 
मेद्‌; साक्तादसाक्ताच्च ह्य वस्त्वन्यतसमं भवेत्‌* ॥ 


छथवा गुर्योजनैकन्यापिका सजलजलघरवद्ग्जनशीला च्ुभितसमुद्रवेलेव गंमीररवा शरुतिष॑नि- 
यस्येति गुररतिः । उक्तञ्च देवनस्दिना मडाखेन- 
ध्वनिरपि योजनमेकं प्रजायते भोन्रहद्यहारिगभीरः | 
ससलिलजलधरपटलध्वनितमिव मवितततान्तराशावलयम्‌ र ॥ 
प्रथा गुरुषु गणधस्देवेषु शरुतिद्रादशांगमरन्थो यस्येति रुरुशुति; । उक्तञ्च- 
लोकालोकदशः सदस्यसुकृतैरस्याद्यदथंश्चतं 
निर्यातं रथितं गणेश्वरवरषेणान्तसु हृत्तं न यत्‌ । 
आरातीयञुनिध्रवाहपतितं यत्पुस्तकेष्वर्पितं 
तज्जैनेन्द्रमिषारपयामि विधिना यष्टु, श्वतं शाश्वतम्‌ ॥ 
त्रथवा गुख्ठुंजंसा मिथ्यादृष्टीनाममन्यानां शरुतिर्वाग्यस्य स गुरशरुतिः (६३) । 
पुरन्द्रविद्धकर्णो वेदान्ती संविद्द्यी | 
न, 
शब्दाद्धेती स्फोटवादी पाखण्डघ्नो नयोघयुक्‌ ॥१२३।॥ 
पुरन्द्रविद्धकणं.--पुरन्दरेण षिद्धौ वञ्नसूचिकया कणौ यस्य स पुरू्दपवद्धकणंः । भगवान्‌ 
खलु िद्रसदितकणं एव जायते । परं जन्मामिग्रकावसरे कोलिकपट्लेनेव तचा श्रचेतनया सुद्वितकणंच्छिदरो 
१ श्राकप्तमीमांस्ा १०५ । २ नन्दीश्वरभ० श्लो ० २१। 
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मवति । शक्रस्तु वश्रसूचीं करे कृत्वा तत्पलं दूरीकयेति, तेन भगवान पुरन्दरविद्धकणः कथ्यते ( ६४ ) । 
वेदान्ती - वेदस्यान्तश्चवुदशः कांडः उपनिषद्‌ । मिथ्याृष्टीनामभ्यात्पशाख्ं ह्यन एकवायां च्रध्वरप्रह 
काण्ड-द्र्वमेध-त्र्टव्यायी-चभिरहस्य सूचीकाण्ड-सञ्चीकाण्ड इत्यादयः प्रान्ते उपनिषद्‌ चतुदश काण्ड ; 
स वेदान्तः कथ्यते । वेदान्तो विद्यते यस्य ख वेदान्ती । स्वमते वेदस्य मति-श्रतावधि-मनःपयेय -केवलक्ञान- 
लक्तण्चानस्य श्रन्तः केवलन्ञानं वेदान्तः । वेदान्तो विते यस्य स वेदान्ती, केवलक्ञानवानित्यथं । श्रथवा 
लरीपुन्नपु'सकद्धिगानि जरि रयो वेदाः कथ्यन्ते । तेषामन्तो विनाशो विद्यते यस्य स वेदान्ती (६५) । 
सखंविदद्धयी - बौद्धाः केचित्‌ ज्ञानमात्रमेव जगन्मन्यन्ते, तन्न संगच्छते । उक्तञ्च - 


अद्वैतं तत्वं वदति कोऽपि सुधियां धियमातयुते न सोऽपि 

यत्पक्षहेतुदृष्टान्तवचनसंस्था कुतोऽत्र शिवदामंसदन- 

हेतावनेकधर्मं प्रसिद्धि " राख्याति जिनेश्वरतत्वलिद्धि- 
न्यत्युनरखिलमत > व्यतीतमुद्धाति सवमु २नयनिकेत ४ ॥ 


संविद्‌ समीचीनं ज्ञनं केवलज्ञानम्‌ , तस्य न द्वितीयं ज्ञानं संविददयम्‌ । उक्तञ्च- 


ायिकमेकमनन्तं त्रिकालसवा्थयुगपदवभासम्‌ । 
सकलसुखधाम संततं वन्देऽहं केवलज्तानम्‌ \ ॥ 


संविदद्वयं विद्यते यस्य ख संविद्द्रयी । केवलज्ञानिनः खलु मतिकश्शानादिचवुष्टयं न योजनीयम्‌ , सव मपि 
तदन्तगंभितच्वात्‌ । तेन संविदद्ययी भगवानुच्यते (६६) । शब्दाद्वंती- मिथ्यादृष्टयः किलैवं बदन्ति--शब्द 
एव संसारे वतते, शब्दादन्यक्िमपि नारित; ते शब्दाद्वैतिन उच्यन्ते  रवमते ठु यावत्यो वाग्वर्गणा वियन्ते 
शक्तिरूपतया ताषस्यः शब्दहेवुखात्‌ पुद्रलद्रव्यं सव शब्द एव, इति कारणद्धगवान्‌ शब्दादैतीद्युच्यते 
(६७) । उक्तश्च आशाधरेण महाकथिना- 


लोकेऽन्दौन्यमनुप्रविश्य परितो याः सन्ति वाग्बगंणाः 
श्नभ्यात्मक्रमवत्तिवखणंपर्तां ता लोकयान्नाद्रते । 
नेतुं संविभजस्युरःप्रश्ुतिषु स्थानेषु यन्मासतं 
तत्रायुष्मति जम्भितं तव ततो दीर्घयुरनौमि तत्‌ ॥ 


स्फोरखवादी-- ममते रफुयव्यर्थो यस्मादिति स्फोटः शब्दस्तं बदतीव्येवमवश्यं सफो्वादी ¡ शब्दं 
विना संसारे किमपि नास्तीत्यर्थः } स्वमते स्फुटति प्रकटीभवति केवलश्चानं यस्मादिति स्फोटः निजशुदधबुद्धैक- 
स्वभाव श्रात्मा, तं वदति मोच्देठ॒तया प्रतिपादयति स्फोय्वादी । उक्तश्च कुन्दङ्कन्दा चायं देवैः समय- 
सारमन्५-- 
शाणम्मि भावणा खलु कादध्वा दंखणे चरिन्ते य | 
ते पुण तिष्ण वि श्चादा तमहा कण भावणं आदे६ ॥ 


स्फोयमात्मानं मोकघस्य हेतुतया वदतीवयेवंशील. स्फोरघादी । वाक्यस्फोट्स्य क्रियास्फोय्वत्‌ त्त्वा. 
श्ोकवान्तिकारंकारे निराकृतत्वात्‌ (€=) । पाखण्डन्नः-पाशं पापबन्धनं खण्डयतीति पाषण्डाः । पाषण्डाः 
सवलिगिनः; पाषण्डान्‌ इन्त शुद्धान्‌ कत्तु गच्छति पाष्ण्डष्नः ! थवा पाषण्डा खण्डितत्रतास्तान्‌ इन्ति योग्यप्राय- 
श्ित्तन शोधनदण्डेन ताडयति कच्छु-महाकच्छादिकानिव दृषभनाथवत्‌ पाषण्डष्नः । ्रमजुष्यकतत्‌ केऽपि 


यमव 





९ यश० द्धिः । २ यशस्ति० मति । ३ यशस्ति० नयनाँकिते । ४ यशस्ति० ८, ३८८ । १ भर तभक्ति शली ०२९ ।. 
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चटक प्रत्ययः । भगवान्‌ दवत्वादमनुष्यः । गम-हन-जन-खन-घसाञ्युपधायाः सव रादा वनण्यरुख उपधा- 
सप्र । लुसापधस्य च हस्य घत्वम्‌ (६६) । नयो घगरुक्‌-नयानामोघः समूहस्त युनक्तीति नयौधयुक्‌ | 
श्च समाससद्भावाख्द्धाबात्‌ युजेरसमासे जु टीति वचनात्‌ त्वागमा न सवात, श्रर्वयुगादिवत्‌ | श्रथ 
क त नयाः; यान्‌ भगवान्‌ युनक्ति; इति चेदुच्यते -- श्रनिराकरतप्रतिपच्तो वस्वंशग्राही ज्ञालुरभिप्रायो नथः | 
स (दवा, दव्याथक-पया्याथकभेदात्‌ } तत्र दर्व्याथकल्िषिधः, नैगम-संग्रह-व्यवहारभदात्‌ सामान्य 
ग्राहकः । पयायाथिकश्चतुविधः, ऋलुसूत्रशन्दसमभिरूढेवम्भूतभेदाद्‌ धिशेषग्राहकः । तत्रानि्पन्नार्थसंकल्य- 
मात्रगराहुी नेगम; । यथा कश्चित्पुरुष, परिहीतङकटयो बने गच्छन्‌ केनचिदपरेण पष्ट ˆकितर्थं भवान्‌ 
गच्छंताति १ स श्राह--प्रस्थमानेवुभिति । प्रस्थ इति कोऽथः ! 


शाणं पाणितलं मुष्टं डत्वं मस्थमाढकमू । 
दोणं वदं च मरो विजानीयाचतुगंखम्‌ ॥ 


दवादशवल्लो भवेत्‌ शणः इति गणितश।स्रवचनात्‌ चतुःसेरमान्नो मापविरोषः प्रश््, उच्यते । 
नाखौ प्रस्थपययि निष्पन्न वर्त॑ते, तभनिष्पत्तये संकल्पमातरे काटे प्रस्थव्यवहार इति । पं मञ्चकपाटकेपाहला- 
दिष्वपि श्ातन्यः १ । स्वजात्ययिरोधेनैकध्यमुपनीय श्र्थाम्‌ श्ाक्रान्तमेदान्‌ श्रविशेषेण समस्तमहगं सग्रहः । 
स च परपरभेदाद्‌ द्विविधः । तत्र सदात्मना एकत्वमभिपेति सर्षमेकं सद्विशेषादिति परः । द्रव्यत्वेन 
सवंदरव्याणामेकत्वममिपरेति, कालत्रयवर्दिद्यमेकं, द्रन्यत्नादित्यपरः २ । संग्रह्रहीतार्थानां विधिपूतक- 
मवह्रणं विभजनं भेदेन प्रूपणं व्यवहार, } संग्रहाथ विमायममिपरति- यत्‌ सत्‌, तद्‌ द्रव्ये पर्यायो 
वेति । यदू द्रव्यं तज्जीवादिषडूविधं । यः पर्याय; ख द्विविधः-रुहमावी क्रमभावी चेति ३। 
ज॒ प्राजलं वतंमानलकत्णमात्रं सूत्रयतीति रसू; । सुखक्षणं सम्प्रत्यस्तीत्यादि ४ । कालकारक- 
संख्यासाधनोपग्रहुमेदद्धिननमथे शपति गच्छतीति शब्द ५। नानार्थान्‌ समेव्याभिमुख्येन रूढ 
सम(भरूट. । इन्ध; शक्र पुरन्दर इति £ । एवमित्थं विवद्ितिक्रियापस्णिमपरकारेणं भूतं परिणतं 
योऽभिप्रेति ख नय एवम्मूत, । शकनक्रियपर्णितिषण एव शक्रमभिप्रेति, इन्दनक्ियापरिणतिन्तए प्न्द्रम 
भिप्रति, पुर्दास्णक्रियापरिणतिक्ण एव पुरन्दमभिपेति ७। इति नयाः श्रागमभाषया कथित; } श्रव्यातम्‌^ . 
भाष्या ठु नयविभागः कथ्यते-स्ं जीवाः शुद्धबुदधेकस्वभावा इति शुदधनिश्चयलक्लणम्‌ { रागादय एव जीवा 
इत्यशुदनिश्वयलकचणएम्‌ । रुणगुशिनोमेदेऽपि भेदोपचार इति सद्धतव्यवहारलक्षणम्‌ । मेदेपि सव्यभेदोपचार 
इव्यसद्धूतव्यवहारलक्तण चेति } तथाहि जीवस्य केवलश्नानादयो गुणा इत्यनुपचरितसन्नशुदधघदद्धतय्यवह्‌(रलक्तषणम्‌ । 
जीवस्य मतिक्ञानादयो विभावगुण। इल्युपचरित््॑षगुद्धखद्दूतव्यवदारलक्चणम्‌ ! मदीयो देह इत्यादिकष॑रलेषख- 
म्बन्धसदितपदारथं पुनरनुपचरितिकशाद्धूत यवहारलक्छणम्‌ । यत्र ठु संश्लेषसम्बन्धो नास्ति तत्र मदीयो गेह 
इव्यायुपचरिताभिधानासद्धूत यवहारलक्तणमिति नयचक्रमूलभूतं संदेपेण नयषटकं ज्ञातव्यमिति । तथा स्यात्‌ 
नित्यमेव स्यादनिस्यमेवं स्यादुभयमेव स्यादक्क्तव्यमेव स्या्नित्यावक्तव्यमेवं स्यादनिव्यावक्तव्यमेव स्यादुमथा 
वक्तव्यमेवेत्यपि योजनीयम्‌ । एवं सत्‌ श्रखत्‌, एकं अनेकं, श्रपिचिकमनयपिचिकि दहेद॒सिद्धमागमसिद्धं श्रान्त- 
मभ्रान्तं दैव पौरष पापं पुण्यमित्यादौ शतभंगनया योजनीयाः । एवं नयानामंख्यत्वात्‌ तत्स्वरूपप्ररूपकत्वा- 
द्धगवान्नयोघयुक्‌ कथ्यते ( १०० ) । 


इतीह उुद्धादिशतं निदशंनं स सुक्तमप्यारहंतदशंनेऽचितम्‌ । 
ञ्र्धीयते येन स्वमवन'धिना स मंच सोोव्थसुखं समश्नुते ॥ 


इस्याचार्यश्री्रुतसागरविरचितायां जिनसहखनामस्तुतिरीकायां इुद्धशतविवस्णो नामं नवमोऽव्यायः समासतः । 
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स्थ दशमो.ऽध्यायः 


श्रथ जिनवर्चरणयुशं प्रणस्य भक्त्या विनीतनतकशिवदमू । 
श्न्तक्रदादिरातस्य क्रियते विवरणमनःवरखम्‌ ॥ 

जिह्वाग्रे वसतु सदा सरस्वती विश्वविदुषजनजननी । 

मम ञुजयुगे च विद्यान्॑यकलंकौ भराद्धवतास्‌ ॥ 


घ्मन्तङ्ः्पारकन्तीर प्राप्तः पारेतमःस्थितः। 
निदण्डी दण्डितारातिक्लंनकमंसमुश्चयी ।। ६२४ ॥ 


्मन्तच्कत्‌-श्रन्तं संखारस्यावखानं कृतवान्‌ अन्तकृत्‌ । अथवा च्रन्तं विनाशं मरणं छन्ततोते अन्त- 
करत्‌ । श्रथवा अन्तं श्रात्मनः स्वरूपं करोतीति अन्तकृत्‌ । श्रथका अ्नन्तं मोक्षस्य सामीप्यं कयोतीति च्नन्तच्रत्‌ । 
श्रथवा व्यवहारं परित्यज्य श्नन्तं निश्चयं करोतीति श्रन्तङ्कत्‌ । श्रथवा शन्तं सुक्तेरवयवमतमात्मानं केति 
मुक्तिस्थानस्यैकपार्वं ति्तीति श्न्तकृत्‌ ( १ ) । उक्तञ्च- 


निश्चयेऽवयवे भान्ते विनासे निकटे तथा । 
स्वरूपे षट्सु चां अन्तशब्दोऽन्र भण्यते ॥ 


पारछृत्‌-- पार संसारस्य प्रान्तं संसारसमुद्रस्य पारतटं तवान्‌ पारक्त्‌ ( २) । तीरप्राप्तः- 
तीरं संसारसमुद्रस्य तटं रा्तस्तीरप्रा्तः (३) । पारेतमःस्थितः-- तमसः पापस्य पारे परेतमः; । पारेतमसि 
पापरदितस्थाने अष्टापद्‌-सलस्मद्‌-चम्पापुरी-पावापुरी-उज्जेयन्तादौ सिदधनतेत्रे स्थितः योगनिराधा्थं गतः 
परितमःस्थितः । अथवा श्र्षानादतिदूरे स्थितः पारेतमःरिथतः । पारे मध्ये अन्तः षष्ट्यां बा श्रव्ययीभाव- 
समासः । अथवा वृतीया-सक्तम्योः स्थितशब्देन उद्धासने पयंकासने वा मोच्तगमनार्थं स्थितः, सिद्धशिलाया 
मुपविष्टः (४) । चिद्ण्डी - मिभ्यादृष्टयः केचित्‌ च्रिदण्डिनो भवन्ति, केचिदेकदण्डिनो भवन्ति । श्रीमद्धग- 
वद्हत्पवंशस्त चयो दण्डा मनोवाक्षायलक्षणा योगा विदन्ते यस्य स त्रिदण्डी । श्र थवा त्रीणि शल्यानि माया- 
-मिथ्यानिदाननामानि दण्डयतीव्यवंशीलल्िदण्डी । अथवा घ्रयाणां इुत्राणामेकमेव दण्डं विद्यते यक्सिन्‌ स 
बिदण्डी ( ५) । द्ण्डितारातिः-- दण्डिता जीवन्तोऽपि मृतखदशाः कृता मोहपमुपातनादपद्रेयादिशत्रवो 
येन स दण्डितायतिः । श्रथवा दण्डिताः दण्डं संजातं येषां ते दण्डिताः, तारकितादिदर्शनात्‌ संजतेऽ्थे 
इतचेम्रत्ययः । अचरायं मावः--निम्रन्थलणं मोद प्रग विलोपयन्ति, समरन्थानामपि ग्रहस्थानां मातत स्थाप 
यन्ति तेन ते चितपयदयः पञ्चप्रकाराः जेनामासाः दुर्जनस्पष्टान्नमो जिनः श्रीमद्धगवदर्हससर्वशषस्य अरातयः 
कथ्यन्ते, निग्रन्थमागंविलोपकल्वात्‌ । ते स्वपापेनैव दण्डकराः कम्बलस्कन्धा रंकवत्‌ गहे गहे श्रवेदिता रपि 
धमेलामाशीवादं ददति, बहुवारान्‌ भुंजते, ते उपचारेण ॒सक्ञेन वीतरागेण दण्डिता; } दण्डिता श्ररातयो 
येनेति दण्डितारति; । उक्तञ्च तेषां मतम्‌- 
| सेयंबरो य भसंब्ये य द्धो च वह य श्चन्नोय। 
समभावभावियप्पा लहेष् मोक्खं ण संदेहो 


प्रथ के ते पञ्चविधा जेनाभाखा ये सवश्षवीतरागेण दण्डिता इति चेदुच्यते- 
गोपुच्कः वेतवासा दाविडो यापनीयकः । 
निष्पिच्डुश्चेति पञ्च ते ज्ेनाभासाः भकीर्विताः ॥ 


तथा च- 
इत्थीणं पुण दिक्खा खुर्लयलोश्चस्स वीर्चरियत्तं | 
कक्कसकेखर्गहणं दं च गुखव्वद णाम ॥ 
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इत्यादिभि्व॑चनेरस्सू्रवादिन श्राहारदानायापि योग्या न मवन्ति, कथं युकतरयोग्या इति सर्व्तन दण्डिता 
परमाथ॑भूतश्रीमूलसंघोत्तगमन्दिरात्‌ श्रीमूलसंघमहापत्तनात्‌ श्ीमूलसंघधर्मदेशात्‌ निर्वासिताः, तेन भगवान्‌ 
दंडितारातिख्च्यते ( ६ ) । ज्ञानकमंसुचयी- ज्ञानं च केवलज्ञानम्‌, कम च पापक्रियाया चिरम्णलत्त्‌- 
णोपलक्िता क्रिया यथास्यातचासितिमिव्यथं. । ( क्ञानं च कम॑ च ) ज्ञानकर्मण्ै, तयोः समुचय; समूहः 
श्ञानकमंसमुचयः । श्ञानकर्मसमुचयो विधते यस्य॒ स श्ञानकर्म॑समुचयी । अशंसायामिन्‌ । श्रथवा सह मुदा 
हरेण परमानन्दलकणएखीख्येन घतत इति समुत्‌ । सडचासौ चयो द्रादशविधो गणः समुच्चयः । क्ञान-कर्मम्यां 
सम्यगञान-चारिराभ्यां कृत्वा ससुत्सहषंश्चयो विद्यते यस्य स श्ञानकर्मसमुचयी (७) । 
संह तध्वनिरुत्सन्नयोगः सक्ताणंवोपमः | 
योगखेहापदो योगकिष्िनिरंपनोचतः ॥ १२५ ॥ 
संह तध्वानिः- संहतः संकोचितो मोच्चयमनकालनिकटे ध्वनि्घांणी येन स संहृतध्वनिः । यथाऽस्या- 
मवख्िण्यां दृषभादयस्तीथकरा नियतकाले ध्वनिं संहरन्ति इति नियमः (८) । उक्तच पूज्यपादेन म॒गावता-- 
्रा्यश्चतुदंदाविनेर्विनिवृष्तयोगः 
षष्ठेन निष्ठितङ्कतिर्जिंनवधंमानः । 
शेषा विधूतघनकमंनिबद्ध पाडा 
मासेन ते जिनवरास्त्वभवन्‌ वियोगाः ॥ 


उत्सन्नयोगःर- उत्सन्ना विनाशं प्राप्ता मनोवचनकायानां योगा ्रासमप्रदेशपरिस्पन्दनहेतवो यस्येति 
उत्सन्नयोगः । श्रथवा उच्छुन्नो विच्छित्ति गतो योगो विश्वासघाती पुमान्‌ यस्मिन्‌ धमोप्देशिनि स उच्छन- 
योग; । परमेश्वरे धर्मोपदेशके सति कश्चिदपि पुमान्‌ पिश्वासघाती नामूत्‌ ; विघ्न्धघातिनो महापातकम्रोच्छ- 
स्वात्‌ ( £ ) तदुक्त-- 
उपाये भेषजे लन्धकाभे युक्तो च कामंशे । 
सच्नाहे संगतौ भ्याने धने विश्रग्धधातिनि ॥ 
विष्कम्भादौ तनुस्थेर्यभ्रयोगे योग उच्यते । 
तथा-- 
न सन्ति पर्वता भारा नान्न सर्वेऽपि सागराः । 
करतघ्नो मे महामाये भारो विश्वासवातकः; ॥ 
सखुक्ाणबोपमः- युस कल्लोलरदितो योऽसावणंवः समुद्रः त्य उपमा सादृश्यं यस्येति सुप्तां 
वोपमः, मनोवाक्छायव्यापारयहित इत्यथ; ( १० , । योगस्नेहापहः-- योगानां मनोवाद्छायव्यापाराणं 
स्नेहं प्रीतिमपहन्तीति योगस्नेहापहः । अपारछ्ेश-तमसोरित्यनेन दनेधातोडगत्ययः ( ११ ) | - योगकिद्टि- 
निर्तपनोधतः- योगानां मनोवाद्छायन्यापारणां या कृता किष्टिश्चूणं मण्डूगदिदलानिवत्‌ ; तस्या निलैपनं 
निजात्मप्रदेशेभ्यो दुरीकस्णं तत्र उद्यतो यल्ञपरः योगक्रिष्िनिलंपनोचतः ५ १२ ) । 
स्थितस्थुलवपुर्योगो गी्॑नोयोगकाश्यकः । 
सुक्ष्मवाक्‌चित्तयोगस्थः खु्मीकृतवपुःक्रियः ॥१२६॥। 
स्थिवस्थुलवपुर्योगः-- रिथतस्तावद्गतिनिडत्तिमागतः स्थूलवपुरयोगो बाद्रपरभोदारिककाययोगो 
घ्य स स्थितस्थूलवपुयोगः ( १३ ) । गीभेनोयोगकाश्यंकः-- गीश्च वाक्‌ मनश्च चित्तं तयेोरयाग श्रासमप्र- 


९ निर्वाण म० २६ । २ “उच्छन्नयोगः' इष्यपि पठः । 


४६ जिनसहसखनाम | अ० १०. २२. 


देशपरिस्पन्दहेतुः, तस्य काश्चकः ऊशकारकः सृद्मकारकः शलदणविधायकः गौर्मनोयोगकाश्यकः ( ९४) । 
खृक्षमवाकचित्तयोगस्थः--पश्चाद्धमवान्‌ सूक््सवाग्मनसो्योगे तिति वचृद्धमवाकचित्तयोगस्थः ( ९५ ,) । 
ख्ष्मीकृतवपु.क्रियः-- त्रसूह्मा सूद्मा छता सुदमीङता वपुषः क्रिया काययोगो येन स ॒चृ्मकृतवु 
क्रियः ( १६ ) । 

सृशष्मकायक्रियास्थाथी सुक्ष्मवाक्चित्तयोगड। । 

एकदण्डी च परमहं लः परमसंवर. ।१२५५॥ 


दृक्ष्मकायक्रियास्थायी - सूदपकपयक्रियाया सूक्सकाययोगे तिष्ठतीव्येवंशीलः; सूद्धमकायक्रिया- 

स्थायी } पश्चाद्धगवान्‌ कियत्कालपर्यन्तं सूदमकाययोगे तिति ( १७ ) । दखुक्ष्मवाकचित्तयोगहा वाक्‌ 
च चित्तं च वाकूचित्त , तयोयागो वाकशूचित्तयोगः । सहमश्चासो बाकाचत्तयोगः सूदमनाकाचत्तयोगः, त हास 
विनाशयतीति सूद्मवाकूचित्तयोगहा ( १८ ) । एकदण्डी-- एकोऽसहायो दण्डः सृक्तसकाययोगो विद्यते 

यस्य स एकदण्डी भगगनुच्यते । कियत्कालं सूदपक्रिया प्रतिपातिनमनि पर्मशुङ्कध्याने स्वामी तिष्टतीति एक- 

दण्डी कप्येते । न तु काशदिदण्डं (करे) करोति मगान्‌ , दण्डग्रहुणस्य दिंघानन्दयेदध्यानसद्धाश्यत्‌ । एतावता ये 
कैचिदण्डं करे कुवन्ति तेषां धमंध्यानस्यापि लेशोऽपि नास्तीति ज्ञातव्यम्‌ । उक्तञ्च - लक्कडिया केण कञ्जेण 
इति वचनान्‌ । ( १६ )। परमहंसः- परम उकछृष्टो हंस श्रात्मा यस्येति परमहंसः; मेदज्ञानवानित्यथः । 

तथा च निरु क्तिशाद्लम्‌- 


कर्मातव्मनो विवेक्ता यः क्षीर-नीरसमानयोः । 
भवेत्परम्सोऽसौ नाञ्िवस्स्वमन्तकः * ॥ 


चिन्दुच्यतवमिद्‌ं भगवतो नामः तेनायमथंः ~ परस्य उत्कृष्टस्य महस्य पूजायाः सखा लक््मीरयस्य स 
पस्महस्ः (२०) । परमसंबरः - परम उक्छरष्टः संवरो निजंराहेठयंस्य स परमसंवरः । आखवनिरेधः संवरः २ 
इति उचनात्‌ ( २१) । 

नैःकरम्यसिद्धः परमनिजैरः परज्वलत्प्रभः। 
+भ ष (५ 
मोघकमां च्रुटत्कम पाशः शलेश्यरकृतः ॥१२८॥ 


नैःकम्यसिद्धः-- निगतानि कर्माणि श्ञानावर्णादीनि यस्येति निःकर्मा | निःकर्मणो मावः कर्म वा 
नै.कर्म्यम्‌ ; नेःकम्ये सिद्धः प्रसिद्धो नैःकर्म्यसिद्धः । परमते येऽश्वमेधादिकं हिसायश्चकमं न कुर्वन्ति ते वेदान्त- 
वादिन उपनिषदि पाठका नेःकम्यसिद्धा उच्यन्ते । ते दृष्टव्योऽरेऽयमत्मा श्रोतग्योऽनुमन्तव्यो निदिध्यासितग्य 
दरस्यादि उपनिषदः पाठ पठन्ति, परं परमात्मानं न लमन्ते । तेषां वाक्याथ नास्ति, निगरेग ` बादिप्रभतिवत्‌ | 
मगवां्त॒ प्रसयच्चमात्मानं लब्ध्वा कमणि मुक्त्वा लोकभ्रे गत्वा तिष्ठति स साक्ननेःकर्म्यसिद्ध उच्यते (२२) । 
परमनिजर.--परमा उत्कृष्टा त्रसंख्येयगुणा कमेनिजंय यस्येति परमनिजंरः। तथा चोक्तम्‌-- 
समस्यग्दष्टिश्र।वक्रविरतानन्तवियोजकदशां नमो प्रकोपशमकोपसान्तमोहक्तपकनीमोहलिनाः कमशो- 
ऽसंख्येययुणनिजराः ४ | 
च्रस्यायमर्थः -- सम्यग्हष्टिश्च श्रावकश्च चिरतश्च अनन्तवियोजकश्च दशंममोहक्पकश्च उपशमकश्च उपु- 
शान्तमोदश् त्पकश्च स्तीणमोहश्च जिनश्च सम्यग्ष्िभ्रावकविरतानन्तवियोजकदशंनमोहलपकोपशमकोपशान्त- 
मोहतपकन्तीसमोहलजिनाः । प्ते दशबिधपुखषाः त्रनुक्रमेण श्रख्येगरगुणएनिजंरो भवन्ति । तथाहि--एकेन्धियेपु 
मिकलत्रये च प्रचुरतसकालं म्रान्त्वा पञ्चन्दियत्वे सति कालादिक्लन्धिक्ंजनितविषुद्धपरिण(मक्रमेणापूर्धकस्णपक्त्यो- 
सप्लवमानोऽ्यं जीवः ग्रचुरतरनिर्जसवान्‌ मवति । स एष त॒ श्रौपशमिकसम्यक्छप्राप्तिकारणनेकय्ये तिं 
सम्यण्हष्टिः सन्‌ श्रस॑द्येयगुणनिजयं लभते । स एष तु प्रथमशम्यक्सवश्रारििमोहकममेदपत्या्यानक्तयो - 


१ यशस्ति० ८४१२ । २ तत्वाभ्०श्र० ६) चु०१।३द्‌ गि। ४ तत्तवाभसुत्र श्र; सु० ४५। 
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पशमहैतुपरिणाम प्राप्त्यवसरे परकृषटव्िश्ुदधः भ्रावकः सन्‌ तस्मादसंख्येययुणनिजंयं प्रामोति । स एव व॒ प्रत्ा- 
ख्यानावस्एकषायद्योपशमहेठभूतपरिणिमेविशद्धो विरतः खन्‌ श्रावकादधंख्येयगुणनि्जयं विन्दति ! सएष त॒ 
श्रनन्तानु न्धिकधायचवुष्टयस्य यद्‌ वियोजो वियोजनपये विघयनपरे मवति तदा प्रकृष्टपरिणामविशुद्धः 
खन्‌ पिस्तादपि श्नक्ट्येयशुणनिजंसमाक्षादथति । ख एव ठ दशंनमोदृप्रकृतित्रयशुष्कतृणसयशि यदा निदश्वुमि- 
च्छन्‌ भवति तदा प्रकृष्टपरिणामविष्युद्धः सन्‌ दशंनमोदत्तपकनामा श्ननन्तवियोजकादर्ध॑ख्येयगुखनि्जयं प्रप- 
यते । एवं स पुमान्‌ त्तायकशद्हृष्टिः सन्‌ भरेण्यायेहृणमिच्छुन्‌ चारितरमोह्येपशमे प्रवतमनिः प्रकृष्टविष्युदधः सन्‌ 
उपशमकनासा। सन्‌ च्पकनामकादक्षख्येयगुणनिजंसमधिगच्छुति । स एव तु समस्तचारििमोदोपशमकारणने- 
क्ये सति संप्रातोपशान्तमोहुनामक. संप्राप्तोपशान्तकप्रायापरनामक. दशनमोहत्तपकादषख्येषरुणनिजयं प्रति- 
पद्यते । स एव तु चाश्िमोदरपणे सन्मुखो भवन्‌ प्रवधम्मनपरिणामविशयु्ध सन्‌ च्षपकनाम दधत्‌ उपशान्त- 
मोहात्‌-उपशान्तकषायापरनामकात्‌ श्रसंख्येयगुणनिजंयामरश्तते । स पुमान्‌ यस्मिन्‌ काले समग्रचारििमोहत्त- 
परपरिणमेयु सम्मुखः त्ती एकपायामिधानं गहमाखणो भवति तदा च्षपकनामकादकख्येयगुरनिर्जसम।घी दति । स 
एव. चेकल्ववितकूविचारामशुङ्कध्यानाभचिमस्मसात्कृतधातिकर्मसमूहः खन्‌ जिननामधेयो भवन्‌ क्षोणमोहाद- 
ख्येयगुणनिजंरामादत्त तेन जिनो भगवान्‌ परमनिर्जर इत्युच्यते (२३) । मञ्वलल्मभः- प्रज्वलन्ती लोका- 
लाकं प्रकारायन्ती प्रभा केवलज्ञानतेजो यस्य स प्रज्वलत्प्रभः ( २४) माधकमा- मोघानि निःफलानि 
केमार्‌ श्रचद्र यादीनि यस्येति मोघकमां, फलदानासमथाधातिकमेत्यथंः, वेदनी यायुनांमगोलसंज्ञकानामधाति 
क^्णमनुदय इत्यथः । { २५) । चरटत्कमपाशचः-- त्रुटन्ति स्वयमेव द्यन्ते कमाण्येव पाशा यस्येति 
नुटत्कमपाशः; उत्कृष्टनिजंयावानिव्य्थः । ( २६ ) । भलेश्यलंकृतः- शौलानामटादशसदल्षंख्यानमीशः 
शीलेशः । शीलेशस्य भावः शैलेशी । यण च खीनपुंसकार्यर | शैलेश्या शीलप्रमुतेन श्रलंकृत, रौलेश्य- 
लंकृतः । ( २७ ) । 
पएकाकाररसास्वादो विश्वाकाररसाङुलः । 
अजीवन्नमतोऽजा ग्रदस्ः शल्यताभयः ॥१२६॥ 
एकाकाररसास्वाद्‌ः- एकशधाखावाकारः एकाकार) एकं विशेषक्ञानं केवलक्ञानतिवयर्थ; । एका- 
कार एव रसः परमानन्दामृतं तस्यास्वादोऽनुमवनं यस्य स ॒एकाकारस्ास्वादः, निजश॒द्धबुदधेकस्वभावातम-' 
श्ानाग्रतरसानुभवनवानित्यथैः (रट) । विश्वाकाररसाङुलः -- विश्वस्य लोकालोकस्य श्रकाये विशेष- 
ज्ञान स एव रसः श्ननन्तसोख्योत्यादनं तत्र श्राुलो व्याप्तः बिश्व(कारस्वाङ्कुल, (२६) । अजीवन्‌--त्रान- 
प्राणवायुरहितत्वात्‌ श्रजीवन्‌ (३०) । उक्तञ्च - 
शस-विशिग्गड सासडा अ्रंबरि जल्थु विलाद्र | 
तइ मोहु तडित्‌, तहि मणु अत्थवणुह जाद्‌ १ ॥ 
अश्तः-- न मृतः श्रमृतः;+ जीवन्मुक्तत्वात्‌ ( ३१) । अजाभ्रस्‌-न जागर्तीति अजाग्रत्‌; 
योगनिद्रार्थितत्वात्‌ (३२) । श खक्षः-- श्रात्मस्वरूपे सावधानत्वात्‌ न मोहनिद्रां प्रा्तः (३३) । श्ूल्यता- 
मयः-- शून्यतया मनोवचनकायव्यापाररहितत्वात्‌ शल्यतामयः (३४) 1 उक्तञ्च- 


मणवयणकायसुण्णो णयसुण्णो असुद्धसन्भवे । 
सखहवे जो सुण्णो इवद सो गयणङ्कसुमणिहो ॥ 


प्रयानयोगी चतुरशीतिलच्तगुखो.ऽगुखः । 
निःपीतानन्तपयोयोऽविद्यासंस्कारनाशकः ॥१३०)॥ 
पेयाच्--चतिशयेन प्रियः प्रेयान्‌ (३५) अयोगी--न विच्न्ते योगा मनोवाक्छायव्यापारा 
यस्येति अयोगी (३६) ¦! चतुरशीतिल्तगुणः- चुरशीतिलक्षा गुणा यस्येति चतुरशीतिलक्तरुणः । 


[ + 


१ प्रमाह्मप्रकाश २,१६२ । 
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के ते चतुरशीतिलक्तरुणा, १ दिसाश्रतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहवजंनानि पञ्च } क्रोधमानमायालोभवजंनमिति नव । 
जुगु साभयगत्यरतिवर्जनमिति त्रयोदश । मनोवाकायदुष्टव्ववजनमिति ष्रोडश । मिथ्यात्वप्रमादपिशुनत्वा- 
ज्ञानवर्जनमिति विंशतिः । इन्दियनिग्रहश्चेव्येकविंशतिः । अतिक्रमव्यतिक्रमातिचायनाचाखलजंनचतंभि- 
गुखिताश्चतुरशेतिः ८४। दशशुद्धि-दशकायसंयमेगु रिताश्चरशीतिशतानि ८४०० ते श्राकसम्पितादिमिद्‌- 
शभिरुणिताश्चतुरशीतिसदस्राणि ८४००० । ते च दशधर्मैगु खिताः चतुरशीतिलक्षाणि ८४००००० | 
के ते दश कायसंयमाः १ एकेद्धियादिप॑चेन्दियपयन्तजीवर्हणमिति पञ्च | निजपञ्चेद्धियविषयवर्जनं चेति 
पञ्च, इति दश कायसयमाः । 

आकं पिय अरणुमाणिय जं दिं बायरं च सुह्मं च । 

छन्नं खद्ाडलयं बहूुजणमभ्वत्त तस्सेवी" ॥ 


इत्याकम्पितादयो दश । धर्माष्ठ॒ दश प्रसिद्धा; सन्ति ( ३७ ) । अरगुखः-न वियन्ते गुण 
रागादण्छ्-यस्य सोऽगुणः (३ ८) निःपीतानन्तपयाय ;-निःपीताः ्रविषक्तिता केवलश्लुनमध्ये प्रविशिता 
श्ननन्ता पर्याया, सर्वदव्याणां येन स ॒निःपीतानन्तपर्याय (३६) । अवियाखंस्कारन(शकः- च्रविद्ा 
्रजञानं तस्याः संसार श्रासंसारमभ्यासोऽनुमवनं तस्य नाशकः मूला दुन्मूलकः निमूंलकाषंकशकः । श्रथवा 
त्विदं चक्ञानं संस्कारेरटचत्वार्शिता नाशयतीति अक्रिचासंस्कारनाशकः । श्रथके ते च्रष्टचत्वार्थित्‌ 
संस्का इति चेदुच्यते - १ सदशंनसंस्कारः; २ सम्यग्ानक॑स्कारः, २ सच्चारित्रसस्कारः, ४ सत्तपःसंस्कारः, 
५ वीयंचतष्कसंस्कारः, ६ श्रष्टमातृप्रषेशसंस्कारः, ७ श्रष्टशयुद्धिसस्कारः; ठ परीष्रहजयसंस्कारः, € नियोगा- 
संयमच्युतिशीलनसंस्कारः; १० त्रिकरणासंयमारतिवंस्कारः; ११ दशांयमोपरमसंस्कारः, २१२ श्रतनि्जय- 
संस्कारः; १३ संज्ञानि्रदसस्कारः, १४ दशधर्म॑धृतिसंस्कार', १५ श्र्टादशशीलसहससंस्कारः, १६ चतुर 
शीतिलक्तराणसंरकारः; १७ विशिष्टधमंच्यानसंस्कारः; १८ श्रतिशयसंस्कारः; १६ श्रग्रमत्तसंयमसंस्कारः, 
२० हटश्रुततेजोऽकंग्रकरणरेण्यायेदणएसंसकारः; २१ अनन्तगुखशुद्धिसंस्कारः, २२ श्रप्रृत्तिकृतिधंस्कारः, 
२२ एथक्स्ववितकवीचारध्यानसंरकारः; २४ श्रपू्वंकरणसंस्कारः; २५ श्रनिव्रत्तिकरणसंस्कारः; २६ बादर- 
कप्रायकिद्िकस्णसंस्कारः; २७ सूद्मकषायकिष्धिकस्णसंस्कारः; २; बादरकपायकिद्टिनिलपनसंस्कारः, २६ सूम 
कषायकिद्िनिलंपनसंस्कारः, ३० सूक्मकपायचरणषंस्कारः, ३१ प्रत्तीणमोहत्यसंस्कारः; ३२ यंथाख्यात- 
चारििषंस्कारः, ३३ एकत्ववितर्काविचारध्यानसंस्कारः, २४ घातिघातनसंसारः, ३५ केवलक्षानद्शंनोदम- 
संस्कारः, ३६ तीथंप्रवतनसंस्कारः; ३७ सूमक्रियाध्यानसंस्कारः, ३८ शेलेशीकस्णंस्कारः, ३६ परससंबर- 
वतिसंस्कारः, ४० योगकिष्िकरणसंस्कारः; ४१ योगकिष्िनिलैपनसंस्कार ४२ समुच्छिन्नकरियसंस्कारः, 
४६३ परमनिजेराश्रयणसंस्कारः; ४४ सवैकर्मल्यसंस्कारः; ४५. श्ननादिमवपर्ययविनाशसंस्कारः, ४६ श्ननन्त- 
सिद्धत्वादिगतिसंस्कारः; ४७ श्रदेहसहजक्नानोपयोगैश्वर्थसंस्कारः, ४८ च्रदेहदयेस्थाक्ञयोपयोगैरवरय- 
संस्कारः ( ४० ) | 

र बृद्धो निवंचनीयोऽणुरसीयाननध्युभरियः । 
पष्ठः स्थेयान्‌ स्थिरो निष्ठः श्रेष्ठो ज्येष्ठः निष्ठितः ॥१३९॥ 

चुद्धः--वधं ते स्म बद्ध; । केवलक्ानेन लोकालोकं व्याभोति स्मेति इद्धः } ससुद्धातापेक्तया सोक- 
प्रमाण वा बद्धः (४१) । निवेचनीय --निर्वत्तं, निरुक्तिमानेतं शक्यः निर्वचनीयः । श्रथवा निर्गतं 
वचनीयमपकीतिगर॑स्य यस्माद्वा नि्व॑चनीयः (४२) | अख रण व॒ भण मण कण क्वण टन ध्वन शब्दे । 
अणति शब्द्‌ करोति च्ररुुः । पदि-असि-वलि-हनि-मनि-त्रपि-द्‌'दि-कंदि-बंधि-बद्यणिभ्यश्च उभ्रत्थयः, 
्रणुरिति जातम्‌ । कोऽथः १ श्रगु श्रविभागी शअतिचूच्मः पुद्रलपरमाशुरणुख्च्यते । स श्रशुरतिसूक्म- 
स्वाद्‌ द्विखण्डो न भवति, श्रत्यल्पत्घात्‌ ! उक्तन्च-- 

९ मूला०; १०२० । 
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परमाणोः परं नास्पं नभसो न परं महत्‌ । 
इति व्रुवन्‌ किमद्ीन्नेमौ दीनाभिमानिनो ॥ 


इति वचना्पद्रलपरमारएरतिसृह्घमो भवति । स उपमानमूतो नो भगवान्‌, तदरुखदशत्वात्‌ › योगि- 

नामप्यगम्योऽणुखूच्यते (४३ ) । अणीयान्‌--च्रणोरप्वतिसूक्तमत्वादतिशयेन श्रगु सृष्तमः श्रणीयान्‌ । 
परकृ्टेऽथ गुखादिंष्ठेयन्सौ वा इति सूत्रेण ईयनचु प्रस्ययस्तद्धितम्‌ । पुद्रलपरमारुस्तावत्सू्समो वतं ते, सोऽपि 
श्रवधि-मन,पर्ययज्ञानवतां मम्योऽस्ति ! परं मगवान्‌ तेषां योगिनामप्यगम्यस्तेन सः श्रणीयानुच्छरते ( ४४ ) । 
अनणुप्रियः- न च्रणवः न अल्पाः त्रनणवो महान्तः, इन््र-धर्णेन््र-नरेद्-यनीन्द-चन््रादथः । तेषां 
परियः, श्रतीवामीष्टः श्ननरुपरियः; चस्णसेवकन्रिजगयतीनामाराध्य इत्यर्थः । श्रथवा न श्रणषः पुद्रलपरमा- 
श्वः प्रिया यस्येति श्रनणुमियः । भगवतः समयं समयं प्रति ऋअनन्यसामान्याः पद्रलपरमारवः समाग- 
च्छन्ति, स्वामिनः शरीर संश्छिष्यन्ति । तैः किलल भगवतः शरीरं तिष्ठति । ते परमाणवो नोच्माहार उच्यते । 
योगनिरोये सति न श्रणवः परिया यस्येति श्रनरुपरियः ( ४५) } प्रष्ठः--श्रतिशयेन इन्दर -धरणेन्द-नरेन्र- 
मुनीन्द्र -चन्द्रादीणां परियः येष्ठः । गुणादिष्टेयन्सौ वा इ्ठपत्ययः । इषटप्रत्यये उति प्रियशब्दस्य प्रग्रादेशः । 
तद्वविष्ठमेयस्सु बहुलमिति वचनात्‌ । श्रियस्थिरस्फिरोख्युरुबहु लवृश्रदी्ह स्वर ्द्न्दारकार्णा प्रस्थरफुवरगर- 
वंहन्रपदराघह सवर्षचन्दाः ! प्रियशब्दस्य प्रश्रादेशः ! श्रस्मिन्‌ सूत्रे वुप्रशब्दः तृप्यन्ति पितसेऽनेनेति तृप्रः; 
पुयोडाशः यक्षशेषान्नमिय्थः । स्फधि-तंचि.-वंचि -शकि-रिपि-श्चदि-सहि-मदि-मंदि-वंदि-तंदादिभ्यो र्‌ । इत्य- 
धिकारेषु सूषान्‌ गृधिश्चिति दृति विदि सुदि तपि दपि? चुभिभ्यश्च इति सूत्रेण रक्‌ प्रत्ययः ( ४६ ) । 
स्थेयान्‌--त्रतिशयेन स्थिरः स्थयान्‌ । गुणादिष्टेयन्सौ वा इति सूत्रेण ई॑यन्सप्रत्ययः | तद्वदिष्टेमेयःसु 
बहुल मित्यनेन सूत्रेण रिथरशब्दस्य स्थ श्रादेशः । प्रियस्थिरस्फिरोस्णुरबहुलवृभदीषंह स्वद न्दारकार्णा 
परस्थस्फुवरगरवंहन्रपद्राघह सवर्षचन्दाः इति वचनात्‌ स्थिरशब्दस्य॒स्थच्रादेशः, अवणे-हृवणं ए 
स्थेयञ्‌ जातम्‌ । प्रथमैकवचनं सिः । सान्तमहतोर्नोपधायाः दीः; व्यज्ञनाच्च सिलोपः, संयोगान्तस्य लोपः, 
स्थेयान्‌ (४७ ) । स्थिरः--योगनिगेधे सति उद्धासनेन पद्चाखनेन वा॒ तिष्टति निश्चलो भवतीति स्थिरः । 
तिभि-रुधि-मदि-मंदि-च॑दि-बधि-रुचि-सुषिभ्यः किरः इस्यधिकारे अजिरादयः अजिर-रिद्चिर-शिविर-स्थिर-खदिरा, 
ह्यनेन सूपरेण किरत्ययान्तो निपातः ८ ४८ ) । निष्ठः-- न्यतिशयेन तिष्ठतीति निष्ठः । आतश्चोपसर्गे च्राङ्‌ 
प्रत्ययः ( ४६ ) । श्रेश्वः-- श्रतिशयेन प्रशस्य; शरेः । गुणादिष्ठयन्सौ वा । दास्यस्य श्रः ( ५.० ) । 
व्येष्ठः--श्रतिशयेन बद्धः प्रशस्यो व ज्येष्ठः । गुणादिष्ठेयन्सौ वा । वृद्धस्य च ज्यः । चकारात्‌ प्रशस्यस्य 
च ज्यः (५१ )। खनिष्ठितः--दष्टु शोभनं यथा भवति न्यतिशयेन स्थितः सुनिष्ठितः । चति-स्यति- 
मास्थान्त्यगुरे इत्वम्‌ । श्रथवा शोमना निष्ठा योगनियेधः संजातोऽस्येति सुनिष्ठितः । वारकितादिदशंनात्‌ 
संजातेऽथं इतच्‌ प्रत्ययः ( ५२ ) | 

भूताथेशरूरो भूताथदुरः परमनिशुंखः । 

यवहारसुषु्तोऽतिजागरूकोऽति स्थितः ॥ १३२ ॥ 

भूतार्थश्चरः--मूताथेन परमार्थेन सत्याथेन श्रो मूतार्थशूरः; पापकम॑सेनाबिष्वंसनसमथंतवात्‌ । 

सष्कञ्चू^ 

थो न च याति विकारं युबतिजञनकटाचवाशविद्धोऽपि । 

स त्वेव शूरश्रुरो रणशूरो नो भवेच्छरः ॥ 

यो न च याति विकारं क्मंसभितिवच्रवाणविद्धोऽपि । 

स वेव श्रूश्श्ररे र्णशूरो नो भवेच्छरः ॥ 





१ द्‌ दभिशुभि०। २ दु प्रतावयं श्लोको नास्ति। 
३२ 
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छ्थवा भूतानां प्राणिनाम्‌ श्रथ प्रयोजने स्वगं-मोक्तसाघने शरः सभटः भूताथंशूरः । श्रथवा भूत 

पराप्तः श्रथः श्रासपद(थों येन ख भूतार्थः । स चासौ शूरः कर्म्॑तयसम्थैः भूताथंशूरः । श्रथवा भूताथं 
यक्तार्थस्ततर शूरः । अकातरः } भूतार्थश्चरः (५३) । भुताथेदुरः--मूता्थः सत्याथाँ दूरः केवलज्ञानं विन 
त्रगम्यत्वात्‌ विप्रकृष्टः । श्रथवा भूता श्रतीता येऽर्थाः पञ्चेनियविष्याः भुक्तमुक्ताः, तेभ्यो दूरे विप्रकृष्टः 
यवेद्धियविषयाणामनिकट इत्यथैः । श्रथदा भूतानां प्राणिनाः स्वग-मोक्तादिसाधनम्‌ + स दस्मतिशयेन 
यस्मात्‌ ख भूताथ॑दूर ¦ | श्रथवा मूताः पिशाचग्रायाः श्रभव्यजीवा, ये सम्बोधिता श्रपि न सम्बुष्यन्ते, तेषा- 
सर्थात्‌ प्रयोजनात्‌ दूये दबीयस्तरः भूतार्थदूरः; मव्यानामर्थसाधने समथं इत्यथः । तथा चोक्तम्‌ आाप्त- 
मीमःसायासू- 

इतीयम्चमीर्मासा विहिता हितमिच्छताम्‌ । 

सस्यम्मिथ्योपदेश्ाथंविशेष्रविपत्तये | 


-लव विहितेयमाप्तमीमासा सर्वशविशेषपरीन्लादितमिच्छतां निःश्रेयसकामिनां सुख्यतो निः परेयसस्यैव 
हितत्वात्‌ तत्कारणत्वेन रनत्रयस्यापि हितत्वधटनात्‌ ; तदिच्छतामेव; न पुनस्तदनिच्छतामभव्यानां तदनुपयो- 
गात्‌ 1 तच्ेतरपरीज्ञां प्रति भव्यानामेव निथताधिकृतिः; तथा मोककार्णानुष्ठानान्मोत्प्राप्त्युपपचेः (५४) । 
परमनिशणः- निर्गता गुणा रागदरेषमोदादयोऽशुदगुणण यस्मादिति निगु णः । परम उच्छृ निगु खः 
परमनिरा णः । श्रथवा परं निश्चयेन श्ननिगुएः केवलक्चानाद्यनन्तरुणसयुक्तः परमनिगु एः । इत्यनेन श्ान- 
युखदुःलेच्छादरेषप्यतनधर्माधर्मषंस्काराणां नवसंख्यावसराणामात्मगुणानामव्यनतोन्युक्तिखुक्तिरिति वदन्तो वेशे- 
पिकाः काणादापरनामानः प्रवयुक्ता भवन्तीति । उक्तश्च- 


बोधो वा यदि वाऽऽनन्दो नास्ति सक्तौ भवोद्धवः । 
सिद्धसाध्यं तदाऽस्माकं न काचिल्हतिरीक्ष्यते ;॥ 


ञ्रथवा परा उष्टा मा लक्मीमोंरलक्षणोपलक्िता कर्म्॑योद्धूता यस्येति परमः; पुचद्वाषित- 
` पुंकादनूडपूरण्यादिषु खिर्या तुल्याधिकरणे दति वचनात्पयशब्दस्य पुवद्धाव; 1 निश्चिताः परमार्थभूता; 
पस्मविल्ञनैरगणधरदेवादिमिरनिर्धारिता गुणा श्नन्ताः केवलक्चानादयो यस्येति निगु णः । परमश्चासौ निगु णः 
परमनिगु सः (५५) । व्यवह्टारसुषुक्तः- व्यवहारे विहाखमंणि धर्मोपदेशादिके च सुष् अतिशयेन सुपो 
निशिन्तः, ्रव्याएतः व्यवदास्युषुतः (५६) । अतिजागरूकः--जागर्तव्यवंरीलः जागरूकः श्रात्म्वरूपे 
सदा सावधानः ] श्रतिशयेन जागरूकः अतिजागरूकः । जागरूक इति वचनात्‌ जाधातो रूकप्रत्ययः 
(५७) ! अतिखुस्थितः--श्रतिशयेन सुस्थितः सुलीमूतः श्रतिसुस्थितः (भ<) । 


उदितोदितमाहात्म्यो निरपाधिरकुचिमः। 
अमेयमहिमात्यन्तद्युद्धः सिद्धिस्व्यवरः ॥१२३॥ 


उदितोदितमाद्ास्म्यः--उदितादप्युदितं परमग्रकषर॑मागतं माहात्म्यं ग्रभावो यस्य स॒ उदितोदित- 
मादातम्यः ५६) ।  निख्पाधिः- निर्गत उपाधिधमैचिन्ता धर्मोपदेशविश्ारकमादिको यस्येति निरुपाधिः । 
द्रथवा निग॑त उप समीपात्‌ श्राधिः मानखी पीडा यस्येति निश्पाधिः, जन्मजरमरणव्याधित्रेयरहितत्वात्‌ 
निथिन्त इत्यर्थः } श्रवा निश्चितं उपाधियत्मधर्मस्यारमस्वरूपस्य चिन्ता परमशुङ्कध्यानं यस्येति निख्याधिः 
(६०) । अकृञ्चिमः-- श्रकस्णेन च्रनिधानेन धर्मोपदेशदेरकृननिमः । इनलुनंघाल्मिमक्‌ तेन निन्रते इति 
सूत्रेण त्रिमप्रत्यम्रुः । ककाये गुखः । उज्रित-ध्वंसिने ह्यनुबन्धाः इति परिभाषणात्‌ ककारपरलयः 
(६१) \ अमेयमहिमा-- महतो भावो महिमा । पएरथिव्यादिभ्य द्वमन्‌ | वा अमेयोऽमयांदीमूतो लोकालोकः 
व्यापी मदमा केवलक्ञानव्याक्षियंस्यासावमेयमदिमा (६२)! अत्यन्तद्युडधः-- च्व्यन्तमतिशयेन शुद्धः 
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कममलकलंकरदितः श्रवयन्तशुद्धः; रागद्र पमोहादिरदितौ वा द्रव्यकर्म -मावकर्म-नोकर्मरहितो वा, सन्चिकटतर- 
।सद्धपयायत्वात्‌ च्रत्यन्तशुद्धः (६३) । सिद्धस्कशंवर.- सिद्ध सत्मोपलव्धेः कन्यायाः स्वयंवरः परिशेत 
सिद्धिस्वयंवरः (६४) । 


खिद्धाजुजः किद्धवुरीपान्थः सिद्धगमसतिधथिः। 
पकद्धसगोन्मुख सिद्धाल्िम्यः सिच्येपगरहकःः ॥ १३४ 
स्िद्यञचजः-- सिद्धानां सुक्तासनां श्रन॒जे लघुभ्राता, पश्वाज्जातत्वात्‌ सिद्धान॒जः (६४) । सिदध- 

पुरोपान्थः- सिद्धानां सुक्तासना पुरौ नगये मुक्तिः; इष्रत्पाग्मास्ं पत्तनम्‌, तस्याः पान्थः पथिकः 
सिद्धपुरीपान्थः (६६ ) । सिद्गसातिथः- सिद्धानां सुक्तजीवानां गणः समूहः श्रनन्तसिद्धसमुदायः 
[स्डगखुः, तस्य श्मतिथः प्राधूणकः स्द्धग्णखाताथ (६७) सह स्गप्रुखः- [घद्धानां भमवावच्यु- 
तानां सगो मेलस्तं प्रति उन्मुखो बद्धोकण्ठः; सिद्धतगोन्पखः ( ६८ ) । सिद्धाल्लिग्यः- सिद्धैः कर्मविष्युैः 
सत्पुरुषैः महापुरुषेरलिगितं योग्य अआ्रारृलेषोचितः सिद्धालिग्यः (६६ )। सिद्धोपगहकः सिद्धानां 
मुक्तिवल्लमाना उपगृहुकः श्रालिंगनदायकः श्रंकपालीविधायकः सिद्धोपगृहकः (७०) | 


पुष्ोऽ्ादशसहसरशौलाश्वः पुण्यशंबलः । 
चृत्ताग्रयुग्यः परमश्युङ्कलर्वाऽपचारङत्‌॥२३५) 


पुष्टः- पुष्णाति स्म पुष्टः; पूर्वसिद्ध घमानज्ञानदशंनलवोर्या्नन्तगुरौः सबलः (७१)! उक्तश्च 


ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं ङलम्र | 
तथोेत्री विवादश्च न तु पुष्ट-विपुश्योः ॥ 


अ्दशसहसख्रशीलाश्वः- श्रश्लुवते चरन श्नभीष्टस्थानं प्राप्नुवन्ति जातिशुद्धत्वात्‌ स्वस्वामिन- 
मभिमतस्थानं नयन्तीति श्रश्वाः । शअ्र्टभिरधिका दश श्र्टादश ¦ श्रष्टादश च तानि सदासि श्र्टादशस- 
हारि । अरशदशख्दलाणि च तानि शीलानि श्र्टदशखदवशोलानि, तन्येवं अश्वा वाजिनो यस्य सोऽ्- 
दशहखशीलाश्वः । कानि तानि श्र्टादशसहलाणि शालानीति चेदनूघयते- | 


इीलं बतपरिरक्तणस्पेठ थ भयोगन्न्तमितरहतिम्‌ । 
संज्ञाक्तविरतिरोधोौ क्ष्मादियममलत्ययं समादीश्च ॥ 
गुणाः संयमवीकल्पाः श॒द्धयः कायस्ंयमाः | 

व्या ्ाकम्पितातिक्रमाचव्रह्मवजेनाः १ ॥ 


शुमयोगवृत्ति उयैठु, शुममनोवचनकाययोगानामरठु इतरहतिं उ्यैतु, श्रशुममनोवचनकायान्‌ 
जीन्‌ शुभमनसा इन्वु इति ब्रीणि, श्रशुभमनोवचनकायान्‌ शुमवचसा ह्व॒ इति षट्‌ श्रश्ुममनोवचनकायान्‌ 
शुभकायेन हन्तु, इति नव । एते नव । श्राहरमयमरशुनपखिदसंश्ापरिदारेश्ववभिगु रिताः षट्‌नरिशद्धवन्ति । 
ते षटुर्धिशदिन्धियजयपंचकेनाहताः श्रशीत्यप्रं शतं भवन्ति । च्मादियममलास्ययं-प्रथिष्यक्तेजोवायुवनस्पतिद्वी- 
द्ियत्ीन्दियचवुरिन्दियासंक्िपचेन्ियसंक्ञिपंचेन्दरियदशानां भिसधनापरिहारदशकेनाहत श्र्टदशशतानि 
भवन्ति ! ते दशधरमराहता ्र्टादशसदस्लाणि जायन्ते १८००० । श्रथवा श्रपरेण प्रकरेण शीला उच्यन्ते- 
द्मशीत्यग्रद्विशताधिकतपसदशसदहल्चश्चेतनसम्बन्धिनः १७२८० । विंशत्यग्रसप्तशतन्यचेतनसन्बन्धिनः ७२० । 
तथाहि- देवी -मानुषी -तिस्थीपरिहायल्लयः ! कृतकास्तियुमतपरिहरल्लिभिरु णिता नथ भवन्ति । मनोव्चन- 
` कायपरिदारेश्लिभियहताः सप्त्िशति्भ॑वन्ति ! स्पशरख गंधवणंशब्दलदणपंचविषयपरिहासंचकेनाहताः पंचर्चि- 





१ न्रनगारथर्मा० अ० ४ १७२-१७३। 
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शदधिकं शतं जागर्सि । ्व्यभावपसित्यागदययेन गणिताः सप्तव्यधिकं द्विशतं जायते । चतदसंश्ञापरिहास्चतु- 
छयेनाहता श्रशीव्यधिकं सहं समरित १०८० । श्नन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानग्र्याख्यानसंज्वलन चतष्कैः पोडश- 
कषायपरिहारेयाहता श्रशीत्यधिकद्विशताग्रसस्तदशसदखाः संजायन्ते १७२८० } इति चेतनसम्बन्धिनो मेदाः । 
द्मचेतनसम्बन्धिनः प्रकारा कथ्यन्ते । तथाहि- काष्टपाषाणलेपदताः चियरितखः मन.कायपरिदारद्येन गुणिताः 
षट्‌ भवन्ति । कुतकारितानमतपरिदार छ्िभिराहता श्रष्टादश स्युः । स्यशादिप्चविष्यपरिव्यागेगु रिताः नवति- 
मवति | द्रव्य-मावपरिहदारद्रयेनाहता श्रशीत्यधिकं शतं स्यात्‌ । कषायचतुष्टयपरिहतिपरिगिरितं विशव्यम्रासि 
सस्शतनि जाभ्रति (७२०) । प्वं एकनीकृता श्र्टादशखहखलाः संजायन्ते । १८००० । (७२, युरयशश्तवलः- 
पुण्यं स्द्वेचशुभायुनांमगोत्रल्ठेणं शंबलं पथ्योऽद्न यस्य स मवति पुण्यशंबलः { ७३ ) ताश्रयुभ्यः-इचं 
चारित्र श्ग्रं मुख्यं युग्यं वाहनं यस्येति इृत्ताग्रयुग्यः ( ७४) । परमश्ुङ्कलेश्यः--कषायानुरंजिता योग्ति- 
लेँश्योच्यते । जीवं हि कमणा लिभ्यतीति लेश्या । कत्ययुटोऽन्यन्नापि च इति सूत्रेण कत्त रि ध्यणु, नामिन- 
श्चोपरधाया लघोरिति गुणः । परषोदरत्वात्यकारस्य शकारः | ख्ियामादा । उक्त्च- 


वर्णागमो वणेविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ | 
धातोस्तदथांतिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ॥ 
वर्णागमो गवेन्द्रादौ सिंहे वशंचिपर्थय; । 
षोडशादौ विकारस्तु वणंनादाः पृषोदरे ॥ 


परमशुङ्का लेश्या यस्य स परमशुङकलेश्यः ( ७५ ) । उक्तञ्च नेमिचन्द्रेण सुनिना गोपम्मटसारपरन्य 
लेश्यानां षोडशाधिकारपरस्तावे शुङ्कलेश्यस्य लक्तणं- 


ण णद पक्खवायं ण॒ वि य शियाणं समो य सच्वेसि | 
णस्थि य रायं दोसं हो वि य सुकलेस्सस्स, ॥ 


सपचारकृत्‌--श्रपचरणमपचाये मारणम्‌ , कमंशनणामेवापचाये घातिकमणं भिष्वंसनमि- 
. व्यर्थ; | श्रपचारं धातिसंघातनं पूवमेव कृतवान्‌ भगवानिव्यर्थः । य॑था कथिद्धिजिगीषुः शणं मन््रविष 
प्रयोगादिमिः शनुणामपचारं मारणं कयेति तथा भगवानपि कर्मणां मास्णं ध्यानमन्नविषप्रयोगेख कृतवानि- 
त्यथः | इत्यनेनास्मिन्नन्तद्च्छुते भगवतो विजिगीषुस्वरूपनिरूपकानि नामानि स्वथमेवार्थापयितव्यानि । 
श्रथवा अपचारं मारणं छृन्तति उच्छैदयतीति श्रपचारश्त्‌ । येऽक्तसलेच्छा; बह्मणे ब्राह्मणमालमेत, 
क्षत्राय राजन्यं, मर्ह यो वेश्यं, तपसे शद्ध, तमसे तस्करं, नारकाय वीरहणं पाप्मने कलीवमाक्रयाय अयोगृं, 
कामाय पुंल ; अतिङ्कष्टाय मागधं, गीताय सूतमादित्याय च्ियङ्कगभिखीमित्यादीनि हिंसाशाष्मवचनानि 
पोषयन्ति; तेषां मतयुच्छेदितवान्‌ भगवान्‌ ; परमकादणिकत्वादिति ज्ञातव्यम्‌ ( ७६ ) । 
क्षेपिष्ठोऽन्त्यत्तणसखा पंचलश्वक्षरस्थितिः । 
दासप्ततिप्रकृत्यासी जयोदशकलिप्रणुत्‌ । १२द ॥ 
कषपिष्ठः--अतिशयेन किरः शीभरतरः कतेपिष्टः । स्थूलदुस्युवच्तिभशचुद्ाणामन्तस्थादे्लोपो गुणश्च 
दव्यनेन इषटपरस्यये रकारलोप इकार एकार्थ क्षेपिष्ठः, श्रतिशयेन शीघः एकेन सणेन बैलोक्यशिखसगामि- 
त्वात्‌ ( ७७ ) । अन्त्यत्षणससा-श्रन्त्यचणस्य सखा अअन्त्यक्णएसखा, संसारस्य पश्चिमः समयः; तेन 
सह गामुको मित्रमित्यथंः । उक्तञ्च- 
सर्ता सक्ठपदं सै्यं सत्सर्तां च पदत्रयम्‌ । 
सत्सतःसपि ये सन्तस्तेर्षा मन्यं पदे पदे ॥ 
१गो० जी ५१६ 
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छअथवा अ्न्त्य्तणस्य पञ्चमकल्याणस्य सखा मिं अन्त्यत्तणएसखा । श्र थवा श्रन्त्यक्षणसखः इति 
पाठे श्रन्त्यक्षणः सखा मित्रं यस्येति श्रन्त्यच्तणएसखः । समासान्तगतानां वा राजादीनामद्न्तता इत्यधिकारे 
राजन्‌ श्रहन्‌ सखि इत्यनेन श्रतप्रव्ययः (७८) } चश्च लघ्वक्तर स्थितिः--प्ञ्च च तानि लब्वक्षरणि 
पद्यलष्वल्तयणि; श्र इञ इव्येवंरूपाणि, कचट्तपद्रति स्प्रणिवा, कखग षं ङ इव्यादि- 
रूपाणि वा । यावत्कालं पञ्चलष्वत्तराण्युचायन्ते तावत्कालपयन्तं चुदशे गुणस्थाने शरयोगिकेवल्यपरनाम्नि 
-स्थितियस्येति पञ्चलघ्वत्तररिथतिः ! सख पञ्चलष्वररोचारमात्रोऽपि कालपर्यायोऽन्तमुदू्तं उच्यते । उक्तद-- 
आवलि असंखसमया संखेज्जवलि दोह उस्सास्ो | 
सत्तस्खासो थोके सत्तत्थोओ क्वो भरिग्रो ॥ 
अटरतीसद्धलवा नालो दो नाक्िया सुहृत तु । 
समज्णं तं भिन्न श्र॑तसुहुत्तं श्रणेयविर्ट१ ॥ 
एकावलि-उपरि एकः समयो वधंते ख जघन्योऽन्तमुहू्तः उच्यते । एवं द्वि-त्रि-चतुरादिप्परया वर्ध॑न्ते 
योषत्‌ तावत्‌ अयिकाद्रयमध्ये खमयद्वयं हीनं तावदन्तमुंहूत' उच्यते । एकेन समयेनोनं नालीद्रयं भिन्रसुर 
कथ्यते । एकस्यापि श्च्रस्य ( उच्चारणे ) असंख्येया; समया मवन्ति (७६ ) } द्वासक्ततिप्रकत्यासी- 
पञ्चानामक्षराणा मध्ये श्रन्त्यात्तरस्य येऽसंख्याता; समयाः भवन्ति तेषां समयाना म्ये दवौ द्वौ समयौ, तयो- 
द्वयो; समययोमध्ये यः पूवः समयः, ख समयो द्विचरमः समयः कथ्यते, उपान्त्यखमयं चाभिधीयते । तस्मिन्न 
पान्त्यसमये द्विसप्ततिप्रकृती भगवान्‌ च्लिपति । द्विसप्ततिप्रकृतीरस्यति ्लिपते इव्येवंशीलो द्वासपततिप्रकव्यावी । 
कास्ता द्वासस्तिप्रकरृतयो या मगवान्ुपान्त्यसमये चठद॑शे गुणस्थाने क्तिपयतीति चेदुच्यते- ढो गन्धौ सुरमि- 
दुरमी २। मधुराम्लकटतिक्तकषायाः पञ्च रसाः ७ | श्वेतपीतद्रितारणकृष्णपञ्चवणाः १२। श्रोदारिकवेक्रियिका- 
हारकतैजसकार्मणशरीराणि पच्च १७ । श्नौदारिकवेक्रियिकाद्ास्कतैजसकार्मणशरीरयन्धनानि पञ्च २२। श्रोदारिकि- 
वैक्रियिकाहारकतैजसकामणशरीरसंधाता पञ्च २७ । वञ्रदृषभनाराच-वज्रनारच-नारच-अर्धनाराच-कीलिका- 
ऽसं्रास्ताखपायिका षद्‌ संहनानि ३३ । समचतुरल न्यग्रोधपरिमं उल-वाल्मीकः कुन्नक-वामन-हंडकपंस्थानानि 
षट्‌ ३६ । देवगतिः ४० देवगत्यानुपुव्यं ४१ प्रशस्तविहायोगतिः ४२ श्रग्रशस्तविहायोगतिः ४३ परघातकः ४४. 
श्रगुरुलघु ४५ उच्छवासं ४६ उपघातः ४७ श्रयशः ४८ श्रनदेयं ४६ शुभं ५० श्रश्ुभं ५२ सुस्वरं ५२ 
दुःस्वरं ५३ स्थिरं ५४ च्रस्थिरं ५५ स्निग्धरतकरकंशकोमलागुखुलघुशीतोष्एस्पशाकं ६३ निर्माणं ६४ श्रोदा- 
रिकवैक्रियिकाहारकांगोपांगत्रयं ६७ श्रप्यासतं ६८ दुभंगं ६६ प्रयेकं ७० नीचैग ७१ द्योवं्योमंध्ये एकं 
वेद्यं ७२ इति द्वासप्ततिग्रकृत्यासी (८० ) } अयोद्शकांलप्रणुत्‌- त्रयोदशकलीन्‌ चरयोदशकम॑पकती 
नदति क्षिपते चयोदशकलिप्रणुत्‌ ! ॐ ते चयोदश कलय इव्याह-श्रदेयं १ मनुष्यगतिः २ मनुष्यगत्यानुपू्य 
३ पृञ्चेन्दियजातिः * यशः ५ पर्यासः & रसः ७ बादरं ठ सुभगं € मनुष्यायुः १० उच्वैगोँ्ं ११ द्रयोवेच- 
योग्ये एकं वेदं १२ तीथंकरत्वं च १३ इति चयोदशकलिप्रणुत्‌ ( ८१ ) । 
अवेदोऽयाजलको.ऽयज्योऽयाज्योऽनश्चिपरिथ्रहः । 
अनश्चिोत्नो परमनिःस्पृ्टोऽस्यन्तनिद्यः ॥ १३५ ॥ 
अवेद्‌ न विद्ते वेदः श्वीपुनपुखकस्वं यस्येति श्रवेदः; लिंगचयरहित इत्यर्थः । किं स््ीतवं किं बा 
पुस्त्व कि च नपुंसकत्वमिति चेदुव्यते-- 
श्रोशिमादंवभीरत्वसुग्धत्वङ्गीबतास्तनाः । 
पंस्छामेन समं स्च लिंगानि स णसूचने ॥ 
खरत्वं मेहनं स््याग्ध्यं शौण्डीय॑रमश्चष्ता । 
खीकछामेन समं सक्च क्तिगानि नरवेदने ॥ 
१ गो० ` १ मो० जीवकांड ५७३, ५७४ । २ जस्वाति। 
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यानि खी-पुंखल्तिगानि पूर्वाीति चतुर्दश । 
उक्तानि तानि भिश्राशि बण्डमावनिवेदने, ॥ । 
मथवा च्रवेद, न विन्ते क्रष्वेदयनुदेदसाप्वेदाथक॑णनामानः काटासुरादिषिहिता दिसाशघ्राणि 

वेदा यस्येति वेदः । तहि सर्घश्चः कथं यदि पापशाल्लाणि न जानातीति चेन्न, जानास्येव, परं हेयतयाऽवेति । 
नजा निर्दषटस्यानिप्यत्यादवेद उच्यते } श्रथवा श्रव समन्तात्‌ दं स्वर्गापवर्गलदणोपलद्ितां लक्तमी ददातीति 
परवेद, श्रभ्युदुय-निःशरेयससंपत्तिप्रदायक इत्यर्थः । शछरथवा त्रस्य शिवस्य इंशानस्य केशवस्य च वायुदेवस्यं 
बरह्मणश्वन््रस्य मानोश्च वस्य॒वर्णस्य इदं * पापं द्रति खड्यति शछवेदः । ध्यायमानः स्तूयमानः पूज्यमान- 
श्चैतेषां देवाना तदपत्यानां उपलत्तणास्सव॑षां पापविष्वंघक इत्यथ; । तथा चोक्तं विश्वप्रकाशशाख - 


स्मः रिवेः; केशवे वायौ ब्रह्मचन्द्राक्चिमानुषु । 


के वर्णे । इई कुत्सायां पापे च । श्रवेद इति गतं सिद्धमित्यर्थः (८२) । अयाजकः- न 
याजयतिन्न निजां पूजा कारयति, अतिनिःसपहत्वात्‌ अयाजकः । तदहं पू फं सस्पृहं इदानीमेव निःष्ृहः 
संजातः १ इति चेन्न, पू्॑मपि निःसणहः; इदानीमपि मगवान्निःसपृह एव । परं पूवं खमदशर्णस्थितः 
इन्द्रादिकृतामचंना लोचनाभ्यां स्वभावेन विलोकते; तदा भग्यानामानन्द उत्पद्यते -- स्वाभ्यस्मत्कृतां पूजां 
स्वीकयेतीति याजकवत्प्रतिभासते । इदानी ठ योगनिरोधकल्वात्‌ साच्तादयाजक इव मव्यात्मनां पूज्यमानोऽपि 
चेतसि प्रतिभासते, तेन भगवानयाजक उच्यते } श्रथवा श्रयते श्रयः अ्रख्पचादिभ्यश्चेति शचा सिद्धात्‌ | 
छृन्तरि कृदिति वचनात्‌ श्रय इति गतिख्च्यते । खा ठ तीथप्रवर्तनकाले भवति, सदमक्रिथस्वादपि इदानी 
तु व्युपरतक्रियो भगवान्‌ बोमयीति स्म । तेनायमथैः-- च्रयस्य गमनस्य ती थ॑प्रवतनपयैयनस्य पिहारस्यामावात्‌ 
्रयाजके, परिहारकः श्रयाजकः | श्रयजमानो वा ( = ) | अयज्यः- यष्ट्‌, शक्यो य्यः, न यज्य; 
त्यज्यः । शकि-सहि-पवगान्ताच यप्रत्ययः; । शकि ग्रहणात्‌ शक्यार्थ प्राक्च, स्नामिनोऽल्यस्वरूपत्वात्‌ 
केनापि यष्टुं न शक्यते तेन ्॒रयज्य' इत्युच्यते (८४, । अयाज्यः- इज्यते याज्यः;' न यष्ट शक्यते 
त्रयाज्यः । ऋवण -व्यंजनान्ताद्‌ ष्थण्‌ | शक्याथं विना यो न भवति । कि सामान्येन व्यणेव मवति, 
प्रयाज्योऽपि श्रलक्तस्वरूपस्वात्‌ ( ८५.) । अनश्िपरिश्रहः- कर्मसमिधा मस्म करणेन श्रम गाहपत्याह- 
वनीयदक्तिणाभिनाम्रयवैश्वानरस्य न परिग्रहः स्वीकारो यस्यासौ श्रनिपरिरहः } अथवा श्रथिश्च परि- 
ग्रह पल्ली शअ्रथिपस्पिहो, न श्रथिपरिगरहौ यस्य सोऽनलिपरिहः । अरम्यर्धीणा उ अअस भार्याश्च परह 
भवति; भगवास्व॒ ध्यानाभिनिदग्धकर्मेन्धनत्वात्‌ श्रनमिपसिमिहः (८९) । उक्तञ्च-- 

प्रसंख्यानपविपावकश्ुष्टानुत्थानमन्मथमददरिद्वितरदस्मरविजयः । 


अनञिद्यो्नी-श्रभिदटोचरो यक्षविशेषः । श्रसिहेचरो विद्यते यस्य सोऽभिद्योनी बआह्यणविशेषः । 
न श्रञ्निदयोत्री अनथिहोची; शभि विनापि कमेन्धनदहनकासिवात्‌ । ननु चान्तं शब्दरूपं नपु सके प्रोक्तत्वा- 
कथमन श्रि त्रस्य पु स्त्वं सूचितम्‌ १ 
सामान्यश्ा्नतो नूनं विशेषो बलबान्‌ भवेत्‌ । 
परेण पृंबाधो वा प्रायशो दश्यताभिह ॥ 

, विशेषेण यक्ञनाम्नः पुस्तम्‌ ! तथा चोक्तं दु्गसिदेन कविना-- 
स्वेगदिनमानसंवत्सरनरयन्तङचकेदामासर्दः । 
अरिगिरिजिलदजलधिनिषसुरास्यात्म २ युजयुजंगा ॥ 
शरनखकपोलकदन्तपकगुरमोष्ठ ° कण्टरश्मानीला; । 

एर्षा संज्ञा धान्यान्युक्तो नाडीन्रणः पण्डः ॥ 
१ पंस्कत पञ्चकरद १९७--१६८ । २ जं स्वरूपं । ३ दु स्यात्मज० ! ४ दु रत्रमानीलाः। 
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तथा चान्ते नपुंसके उक्तेऽपि पुत्रह्ात्रामित्राश्च दृत्रमंत्रौ च विशेष्रतवात्पुक्लिम एव (८७) } परम 
नि स्पृहः-- परम उत्कृष्टो निःस्हः परमनिस्ृहः । श्र थवा पय उत्कृष्टा केवलज्ञानाद्नन्तचतुटयलक्षणोप- 
लक्ता मा लक्मीयंस्य स भवति परमः । परमश्चासौ निःसपरहः परमनिःद्यहः । ननु यो भगवान्‌ उ्छरष्ट- 
लच्मीवान्‌ सः निःस्पृहः कथम्‌, विरद्धमेतत्‌ १ परिषियते--परं निश्चयेन अनिःस्प्रहः परमनिःसपरहः, स॒क्ति- 
कान्तायां संयोजितात्मद्दयस्वरूपत्वात्‌ (८८ ) । अध्यन्तनिदंयः-- श्चत्यन्तं नितं निदो दयारदहितः 
्स्यन्तनिदयः । ननु भगवतः परमकारशिकस्यान्निदयतयं कथम्‌ , इदमपि विरुद्धम्‌ १ परिदियते--श्रतिगतो 
विनष्टोऽन्तो विनाशो यस्येति श्रस्यन्त, । निशिता सरुण-निरु ण प्राणिवर्गस्टणएलक्षणा दया" कर्णा यस्येति 
निदयः । श्त्यन्तश्चासौ निर्दयः श्रत्यन्तनिर्दयः । श्रथवा श्रतिशयेन श्रन्ते श्रन्तके यमे निदो नि.कल्णः 
श्रव्यन्तनिदंयः । उक्तञ्च खमन्तभद्रेण उत्सपिंणीकाज्े मविष्यत्तीर्थकरपरमदेवेन महाकधिना-- 
अन्तकः ऋन्द्को नरा जन्मजञ्वरसखः सदा । 
त्वामन्तक्छन्तकं भराप्य व्यान्रत्तः कामकारतः १ ॥ 


श्रथक अत्यन्ता श्रतिशयेन विनाश प्रा्ता निर्दया श्रह्रम्लेच्छादथो यस्मादिति श्रत्यन्तनिर्द्यः । 
तीथंकरपस्मदेवे सति मिथ्याृष्टीनां निश्तेजस्कता मवतीति भावः । तथा चोक्तं तेनैव भगवता समन्तभद्र- 
स्वाम्यचायंण-- 
त्वथा धीमन्‌ ब्रह्मप िधिमनसा जन्भनिगलं 
समूलं निभिं ्वमसि विदुर्षां मोष्पद्वी । 
त्वयि ज्ञानञ्योतिविभवकिरशैम्यति मगव- 
न्रभूवन्र्‌ खद्योता इव शुचिरवावन्यंमतयः २ ॥ 
श्रथवा श्तिशयेन शन्ते मोक्तगमनकाले निधिता दया स्वपरजीवस्ल्णलन्तणा यस्येति अत्यन्त- 
निदैयः । तदप्युक्तं तनैव देवागमस्तुतिकारिणा समन्तभद्रेस-- 
श्न्तःक्रियाधिकरणं तपःफलं सकलदरिंनः स्तुवते] 
तस्माद्यावद्भिभवं समाधिमरसे प्रयतितव्यम्‌ १ ॥ 


्रलमतिविस्तस्ण ( ८ ) । 
अरशिष्योऽशासको ऽदीक्ष्यो ऽदी्त को ऽदीत्तितो.ऽत्तयः । 
~ _ £ { 
अगम्योऽगमको-ऽरम्योऽस्मको ज्ञाननिभंरः। १३८ ॥ 
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अशिष्यः-न केनापि शिष्यते शिष्यः ¦ श्रथवा मोक्तगमनकाले मुनिशिध्यसदसखादिगरनैवेष्ि- 
तोऽपि परमनिःस्हत्वात्‌ निरीहत्वाच श्रशिष्यः (६० ) । अशास्रकः- न शास्तिन शिष्यान्‌ धमं ब्रूते 
प्रशासकः, योगनिरोघत्वात्‌ (६१ ) । अदीक्ष्यः--न केनापि दीच््यते श्दीच्यः; स्वय॑बुद्त्वात्‌ (६२) । 
अदीत्षक.--न कमपि दौक्षते ततं आहति श्रदीक्कः; साधुचरिताथसवात्‌ (६३)! अदीक्तितः- न 
कैनापि बतं आहितः श्रदीक्तितः, स्वयमेव स्वस्य गुरत्वात्‌ । (€४ ) } अक्षयः--नास्ति चयो विनाशो यस्य 
सोऽचथः । च्रथवा न श्रक्ञाणि इद्धियाणि याति प्राति श्रक्तयः । आतोऽनुपसगात्कः (६५) ! अगम्यः-- 
न गन्तुं शक्यः अगम्यः | इकि-सहि-पवरगान्ताच यप्रत्ययः; श्रविज्ञेयस्वरूप इत्यथः (६६) । अगमक्रः- 
न कमपि गच्छुतीत्यगमकः; निजशुदधात्मस्वरूपे स्थित इत्यथः ( ६७ ) । अरस्यः--श्रार्मस्वरूपं विना न 
किमपि रम्यं मनोहरं वस्तु यस्येति चररम्यः ( ६८ ) । उक्तञछच- 

शुद्धबोधमयमस्ति वस्तु यद्रामणीयकपदं तदेव नः | 

स प्रमाद दृह मोहजः क्वचित्कर्पते यदपरेऽपि रम्यता ॥ 





१ स्वयम्भूस्तो० ९६ । २ स्वयम्भूस्तो० ११७। २ रस्नक० १२३ । 
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अरमकः--श्रारमस्वरूपमन्तरेण न क्वापि रमति अरसमकः ( ६६ ) । ज्ञाननिभंरः-- जञानेन केव- 
लक्ञानेन निर्भरः परिपूणों ज्ञाननि्भैरः, श्राकण्ठममूतम्रतसुव्णंघटवदित्यथंः ( १०० ) । 
ए इत्यन्तङ्घच्छुतम्‌ । 
। प्रहायोगीश्वरो दन्यसिद्धोदेदोऽपुनभंवः । 
ज्ञनैक चिज्ीवघनः सिद्धो लोकाध्रगामुकः ॥ १३६ ॥ 
महासेगीश्वरः- महायोगिनां गणधस्देवादीनामीश्वरः स्वामी महयोगीश्वरः ( १०२१ ) । द्रव्य 
सिद्धः- द्रव्यरूपेण सिद्धो दव्यखिद्धः, साक्तात्सिद्ध इत्यथः ( १०२) । अदेहः-- न विद्यते देहः शरीरं 
यस्येति श्रदेहः, परमोदारिकतैजख्कार्मणशरीरत्रयरहित इत्यर्थः ( १०३ ) श्रपुनभंवः- न पुनः संखारे संभ- 
वतीति श्रपुनर्मवः । श्चथवा न विद्यते पुनभंवः संसारो यस्येति श्रपुनमंव, । श्रथवा न पुनः भवो रद्र उपल- 
काद्‌ बरह्मविष्ण्वादिको' देवः संसारेऽस्ति; श्रयमेव श्रीमद्धगवदहत्वंश्च एव देव इत्यथः ( १०४) । ज्ञाने- 
कवचित्‌-- ज्ञानमेव केवलज्ञानमेव एका श्द्धितीया चित्‌ चेतना यस्येति शनेकचित्‌ (१०५ ) । जीवधनः-- 
जीवेन श्रातमना निष्॑तो निष्पन्नो जीवघनः ' जीवमय इत्यथः । मन्त घनिश्च * ८ १०६ ) । §क्तञ्च-- ` 
सरीरा जीवघणा उवजत्ता दंसणेयणणे य| 
सायारमणायारो लक्खसमेयं तु सिद्धाणं २ ॥ 
सिद्धः--सिद्धिः स्वात्मोपलन्धिः संजाता यस्येति सिद्धः (१०७) ! लोकाग्रगामुकः--लोकस्य 
जैलोक्यस्य श्रमे शिखरे तनुवातवलये स॒ुक्तिशिलाया उपरि मनागनेकगव्यृतिप्रदेशे गच्छतीव्येवंशपेलः लोकाभ- 
गामुकः । शकमगमहनच्रषभूस्थालषपनपदासुकन्‌ इति सूर्रेण उकल्‌प्रत्ययः । जकारः सिद्धिरिञ्वद्‌ञ्‌ णानुबन्धे 
इति विशेषणार्थस्तेन अस्योपधाया दीर्घा वृद्धिनामिनसि च चरत्सु ( १०८ ) । इत्यन्ताष्टकम्‌ | एव- 


मेक १००८ । । ४ 
इद्मटोत्तर नाम्नां सहस्र भक्तितोऽहेताम्‌ । 


योऽनन्तानामधीतेऽसो सुक्त्यन्तां सुक्तिमश्चुते ॥ १४० ॥ 
इदं प्रसयक्तीभूतं अनन्तानां श्रतीतानागतवतंमानकालापेक्तया श्रनन्तसंख्यानां अर्हतां श्रीमद्धगवद- 
स्र्वश्नानां अषोतर श्रष्टाधिके सहखं दशशतप्रमाणं यः पुमान्‌ आसन्नभव्यजीवः भक्तितः पस्मधर्मानुरगेण 
विनयतः अधीते पठति असौ भव्यजीवः मुकत्यन्तां सुक्तिरन्ते यस्याः साः मुक्त्यन्ता; तां भुक्ति च्रभ्युदय- 
लच्पीभोगं अश्चते मुक्ते, संसारे उत्तमदेवोत्तममनुष्यपदस्य श्रभ्युदयसोख्यं भुक्त्वा मोक्सौख्यं मराभोतीत्यथः । 
इदं लोकोत्तमं पुंसामिद्‌ शरणमुल्वणम्‌ । 
इदं मगलमभ्रीयमिदं परमपाधनम्‌ ॥ १६१ ॥ 
इदमेव पर तीथंमिदमेवेष्टसाधनम्‌ । 
इ द्मेवाखिलङ्कशसंङ्कं शक्तयकारणम्‌ ॥ १४२ ॥ 
ददं परस्यत्तीभूतं जिनसहखंनामस्तवनं लोको ्तमं श्र्हल्लोकोत्तम-सिद्धलोकोत्तम-साधुलोकोत्तम-केवलि- 
प्रलसधर्मलोकोत्तमवत्‌ । ददं जिनसहखनामस्तवनमेव लोकोत्तमं शातव्यं शऋहत्सिद्धसाधुधर्मलोकोत्तमवत्‌ 
श्नुसस्णीयमित्यथं; । पुंसा भव्यजीवानां इद्‌ शरण, श्रहच्छस्ण-सिद्धशर्ण-साधुशरण-केवलिग्रजञतधमं- 
शरणएवत्‌ । ददं जिनखहखनामस्तवनमेव शरणं श्र्सिमथनसम्थं शातव्यम्‌ । श्रहुंत्सिद्धसाधुधमंशस्णएवदनु- 
सतेन्यमित्यथंः । शस्णं कथंभूतं उल्वणं उद्विक्तम्‌. । इदं मगलमभ्रीय-- इदं प्रव्यक्त मूतं जिनसदखनामस्तवनं 
मंगलं मं मलं पापं श्रनन्तमवोपाजितमश्युमं कमं गालयतीति मंगलम्‌ । अथवा मेमं सुखं श्नभ्युदय-निःश्रेयस- 
लच्लणं लाति ददातीति मंगलम्‌. । श्रह॑न्मगल-सिद्धमंगल-खाधुमंगल-केबलिप्रकतसधमंमंगलवत्‌ इदं जिन- 
सहखनामस्तवनमेवं मंगलं श्वातव्यम्‌ । कथंमूतं मेगलम्‌ १ अभ्रीयं--श्रगाय चेलोक्यशिखराय मोक्ताय हितं 
१ दु मृत्तोयनिश्च ¦ २ तच््वेसार्‌ ७२। 
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द्रीयं स॒ख्यं मंगलमित्यर्थः । इदं परभ्रपावनम्‌-इदं मरतयच्तीमूतं जिनसहलनामस्तवनं परमपावनं परमपवित्रं 
तीथकरपरमदेवप॑क्तो मानुषमात्रस्यापि स्थापकमिलयर्थः । इदमेव परं तीर्थम्‌ - इदमेव जिनखहलनामस्तवनमेव 
पर्य्छृ€ ताय ससारसमुद्धोत्तसणोपायमूतं--अछापद्-गिरनार-चम्पापुरी-पावापुसी-गयोभ्या-गचुञ्जय- 
वुज्गाषगर-गजध्वजापरनाम-नाभेयसीमापरनाम-गजपंथ-चूलगिरि-सिद्घक्रट मेदगिरि- तारा- 
षगार-पावागिरि-गोमहृस्वाभि-माणिक्यदेव जीरावलि -रेवातट - रज्ञयुर - हारितनपुर-वार- 
रस {-राजगृहादिखवतीथकमक्तयस्थानातिशयकेत्रसशन-याघाकर्णपरमपुण्यदानपूजादिसमुद्धतमुक्ृतदानसम- 
मित्यथः । इदमेवेष्टसाधनम्‌--इदमेव जिनयहलनामस्तबनमेव इषटखाधनं मनोऽभीष्टवस्ुदायकम्‌ । इदः 
मवाखलङ्कशसरूङ्कशक्तयफार्णम्‌-इदमेव इदं जिनसदृनामस्तवनमेव श्रखिलानां शारीर-मानखागन्॒ 
कनां शानां दुःखाना सद्ेशानामारोद्रध्यानानां इयकार्णं विष्वंसविधायको हेतुरित्यर्थः | १४१-१४२॥ 


एतेषामेकमप्यदेन्नाभ्नामुचारयन्नवेः। 
[ #4 © (~ 
मुच्यते कि वुनः स्वीण्यर्थज्ञस्तु जिनायते ॥१४२॥ 


एतेषां पूर्वोक्तानां श्रष्टाधिकसदखसंख्यानां अदहेश्नाम्नां श्रीमद्धगवदरहसस्व॑शती्थकरपरमदेवानां मध्ये 
एकमपि नाम उञ्वारयन्‌ जिहामे कुर्वन्‌ पुमान्‌ अधेः श्ननन्तजन्मोपा्जितपायै भंखय ते परिष्ियते परित्यज्यते । 
1 पुनः सवाखि--यः खवांशि श्वहन्नामानि त्रशधिकेक्रखहखसंख्यानि उच्चास्यति पठति मक्तिपूर्व॑मधीते 
स पुमान्‌ पापेमुंच्यत इति कि युनस्व्यते, सर्वाणि नामान्यु्ास्यन्‌ पुमान्‌ मस्यजीवोऽनन्तमवोपाजित 
महाप्रातकेरपि मुच्यत एवात्र सदे न कर्तव्यः । अथ॑ज्ञरतु जिनायते--तशब्दो भिन्नप्रकरमे । श्रष्टाधिक- 
सहखनाम्नां यो विदज्जनशियेरत्नं चरथं जानाति अथ्॑ञः स पुमान्‌ जिनायते-जिन इवाचरति जिनायते | 
उएमानादाचारे, श्राय्यन्ताच्चेति सूत्रहयेन क्रमादायिप्रस्ययः श्रास्मनेपदं च विद्धम्‌ । घ पुमान्‌ सदेष्टिभिय॒ णव - 
द्विदानपूजातपश्वरणशस्णेमंहामव्यवपुण्डरीकै रामस्वामिपाण्डवस्तमानेधमानुरागरक्ञितदटदयकमलैः 


सर्व्षवीतरागवन्मान्यत इत्यर्थः । 
इति सूरिथीश्रुतिसागरविरचितायां जिनरदखनामरीकायामन्तदरच्छत- 
विवर्णो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०] 


दीकाकारस्य प्रशस्तिः 
हन्तः सिद्धनाथास्िविधसुनिजना भारती चाह॑तीड्या 
सद्रन्य; ऊन्दङुन्दो विदुधजनहृदानन्दनः पूज्यपाद: | 


विद्यानन्दौोऽकलंकः कलिमलदरणः श्रीसमन्तादिभदरो 
भूयान्मे भद्रबाहुभंवभयसथनो मंगलं गौतमादिः ॥ ३ ॥ 


1) 


श्रीपश्चनन्दिपरमात्मपरः पवित्रो देवेन्द्रकीन्तिरथ साधुजनाभिवन्य. 
चिद्यादिनन्दिवरसूरिरनट्पबोधः श्रीमद्धिभूषण इतोऽस्तु च मंगलं मे ॥ २॥ 
छदः पट भट्वादिकसतघटाघटनपटुः 
घरद्धमेध्यानः स्फुटपरमभ हारकपदः । 
प्रभापुन्जः संयद्विजितवरवीरस्मरनरः 
सुधीलोक्मीचन्द्रश्चरणचतुरोऽसौ विजयते ॥ ३ ॥ 
आलम्बनं सुविदुर्षां हदयाम्डुजानामानन्दृनं सुनिजनस्य विमूक्तिहेतोः । 
सद्ीकनं विविधदासख्लवि चारचारूचेतश्चमस्छृति छृतं श्ुतसागरेण ॥ ७ ॥ 
धरीश्चुतसागरछृतिवरवचनाशृतपानमन्न येविंहितम्‌ । 
जन्मजरामरणरं निरन्तरे तैः दिवं लग्धम्‌ ॥ ‰ ॥ 


श्नस्ति स्वस्तिसमस्तसंघतिलके श्रीमूलसंयेऽनघं 

बृन्तं॑यत्न सुयु्षुबगंशिवदं संसेवित साधुभिः | 
विद्यानन्दिगुरस्त्विहास्ति गुखवद्रष्डे गिरः साम्प्रतं 

तच्छिष्यश्चुतसागरेण रचित्ता रीका चिरं नन्दतु ॥ ६॥ 


॥ इति श्नीश्रुतस्रागरी रीका समक्ता ॥ 
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